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नाटय-शास्त्र की भारतीय परम्परा 


३, नादुय-वेद झोर नादय-शास्त्र 


भारतीय 'नाट्य-द्ास्त्र' कै झारम्म में (१-१-४२) एक कथा दो 

जई है। उसमे बताया गया है वि कभी प्रनध्याय के समय जद मरते 
झुति शास्त भाव से बैठे हुए थे, झात्रेय प्रमृति मुनियों ने उनमे जाकर 
प्रइन किया कि भगवन्‌, प्रापने जो वेदसम्मित 'नोट्य-वेद' ग्रधित किया है, 
वह पैसे उतान्त हुआ भर किसके लिये बनाया गया, उसके भग, 

प्रमाण भौर प्रयोग विस प्रकार होते हैं, मह बताते वी पा करें। भरत- 

मुनि ने बताया कि वैवस्दत मनु के समय पता थुग प्राप्त हुप्ा और 

जगम तया लोमव्य लोग ग्राम्य-य्म की प्रोर प्रवृत्त हो गए तथा ईष्याँ 

श्रौर भ्ोष से मूह होकर वे धनेफ प्रतार के सुख-दु खो के शिकार होने 

सगे | लोकपातो द्वारा प्रतिष्ठित छम्बूद्वीप जब देव, दानव, गन्धव, यश्न, 

राक्षस भौर नागो से समाप्रान्त हो गया, ठव इन्द्र प्रभृति देवताप्रों ने 

'गद्मा से जावर यद्दा वि "हे पितामह, हम ऐसा ऐोई न्रौडवौपद या 
शेस घाते हैं जो हृय भी हो घोर सप्प भो हो, जो वेद-स्पपहार है 

हवहु शूद जाति को प्ियाया नहों जा सकता, प्तएवं प्राप सब धर्षों के 
ही हिसो पांचवें घेद शो गृष्टि पोजिए " ब्रह्मा ने 'एयमस्तु' कहर 
* । देवों यो विदा दिया, चाट वैदों को समाधिल्य होबर स्मरण 
लिया प्रौर सत्य विदा हि मैं पर्मं, प्र्य भोर यश वा साधन, 

झपदेशयुक्त, शास्त्र-जञान-समस्वित, भावी जनता गो समस्त बमोँ का 

पैमुदर्शन बराने बाला, समस्त दास्परार्यों से युपत, सब शित््पों का प्रद* 

पंर, इतिहासगुवत नाट्य! नामर बेद दनाऊँया। उहोंते 'ऋेद' से 


दद्दपक 
जे 


वाठ्य-परश्न लिया, 'सामवैद” से गीत वा भण, 'यजुर्वेद' से झमिनय भर 
यर्ववेद' से रसों का सप्रह किया । 'नाव्य-वेद' वा निर्माण करके ब्रह्मा 
ने प्रचार करने के उद्देश्य से उसे देवताओं को दिया। परन्तु इस ने 
उनसे निवेदन किया हि देवता लोग इस नाट्य-कर्म के ग्रहण, धारण, 
ज्ञाब भौर प्रयोग मे श्रसमयें हैँ । इस वाम को बेदी के रहस्य जानेने 
चाले सशित-ब्रत मुतियों को देता चाहिए । ब्मा ने इसके वादे भरर 
भुनि को घुशाकर ग्राज्ञा दी कि तुम अपने सौ पुत्रो के साथ इस वाट्य- 
चेद' के प्रयोक्तः बनो ' पितामह वी झ्लाज्ञा पाकर भरत मुनि ने अपने 
सो पुत्री को इस 'नाट्य-वेद' छा उपदेश दिया। इस प्रवार यह नाट्य" 
देंद' पृथ्वी-जल पर शाया । 

यह कहानी कई दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि वेदी पे 
मिन्‍न पाँचवाँ बेद होते हुए भी 'ताट्य-बेद' के मुस्य श्रक्न चारो वेदों से 
हो लिये गए हैं। दूपरा यह कि यद्यपि इसके मूल तत्त्व बेदों से गृही 
हैं तयापि यह स्वतन्त्र वेद है श्रौर अपनी प्रामाणिकता के लिए विसी 
दूसरे का मुखापेक्षो नही । तोसरा यह कि यह वेद भ्रन्य वेदों की तरह 
केवन्र ऊँची जातियों के लिए नही है वल्कि सा्ववा्यिक है, और चोषी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि बैदिक ग्राचार और ज्िया-परम्परा के प्रवत्तित 
होने के बहुत बाद बैता युग में इस शास्त्र का निर्माण हुआ । उस समय 
जम्बूढीप देवता, दानव, यक्ष, राक्षत्र और नागो से समात्रान्त हो चुका 
था; यानो भारतवर्ष मे बहुत-सी नयी जातियो का प्रादुर्भाव हो चुका 
था । 

भारतीय परम्परा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवत्तेत के 
समय उततवा गूल वेदों में प्रवश्य खोजा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप है, 
उनमे त्रिवाल या ज्ञान वीज-रूप मे सुरक्षित है। भारतीय भनीपी अपने 
किसी ज्ञान वो भपनी स्वतत्त उदूभावना नही सानते | 'नाट्य-वेद' की 
उत्पत्ति पी यथा मे भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, परन्तु इस शास्त्र यो 
बेद बी मर्यादा देते व एक धोर भर्य भी है। इसमें कुछ ऐंसो बातें 


ताव्य-शास्र फी भारतीय परम्परा हा 


है जो प्रसिद्ध चार वेदो मे नही हैं और उनके लिए यह नाट्य वेद' ही 
स्वत प्रमाण' वावय है। विसी श्ास्त्र को वेद कहने वा मतलब यह है 
कि वह स्वय अपना प्रमाण है, उसके लिए क्सी अन्य प्राप्त वाक्य की 
प्रपेक्षा महीं । मु न साक्षात्‌ धर्म के कारण मो चतुविध बताया हैएए 
श्रुति, स्मृति, सदाचार श्लौर अपने-आापको प्रिय लगने वाली बात ! 
फैस्तु मे चारो समान रूप ते स्वतस्प नहीं । स्मृति उतनी ही ग्रहणीय 
है जिदनी कि श्रुति से समथित है, सदाचार उतना ही ग्रहणीय है 
जितना कि श्रुति श्रौर स्मृति रो समयित है ग्रौर अपनी प्रिय बाते उतनी 
ही दूर तक स्वीकार्य है जितनी दूर तक बह श्रुति, स्मृति और सदाचार 
के विरुद्ध हो । धर्म वे श्रन्तिम त्तीन कारण श्रुति से मर्यादित हैं । मनु 
जिसे श्रुति समभते हैं उसमे ऐसी बहुत-्सी बातो का समावेश नहीं रहा 
होगा जो नाव्य-वेद में गृहीत हैं । इसलिये नाट्य-्थास्त' के शर्म मे 
इसे श्रुति वी मर्यादा दी गई है। 
जय से नये ढग की शोध प्रथा प्रचलित हुई है दव से नाव्य बेद' के 
विषय मे प्राघुनिक ढग के पण्डितो मे श्रवेक प्रयार की जल्पना-वत्पना 
चल पढ़ी है। यह भी विचार वा विपय बना हुमा है वि 'नाठ्य शास्त' 
को पाँचवाँ वेद वंया कहा गया । वे कौनसी ऐसी बातें वी जो इस 
शास्त्र मे प्रवत्तित होने के पहले वैदिक आर्यों से प्रचलित थी और कौन 
सी ऐसी वातें है जो नी है ? फिर जो नयी हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से 
मित्ती ? वया यवन प्रादि विदेशी जातियों से भी बुछ लिया गया, या 
यहाँ की भ्रार्येदर जातियो में प्रचलित प्रयाओ्रो से उन्हें प्रहण विया 
गया २ इन जत्पना-वल्पनाओा का साहित्य काफी बडा और जटिल है। 
सबयी पुनरावृत्ति बरना न तो यहाँ झावब्यक ही है और न उपयोगी 
ही । 'वात्य शास्त्र' की कथा से इतना तो स्पष्ट ही है कि नाटकों मे जो 
पात्य-प्रक्ष होता है उसवा मूल रूप ऋग्वेद! में मिल जाता है, जो गेय 
प्रद्न है वह भी 'सामवेद' मे प्राप्त हो जाता है और जो रस है उत्तका 
मूल रूप अथव' वेद मे प्राप्त हो जाता है। बम-से वम 'नाव्य शास्त्र 


नाव्यव्यास कौ भारतीय परम्परा न 


डाल में गाने की प्रया काफी प्रौद हो चुदी थी। इतना ही नही, ऋग्वेद 
१६२४ में ऐसी स्त्रियों का उल्तेस है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नाचत्ती 
थीं और प्रेमियों को झ्राइप्ट करती थीं । अयवदवेद' मे (७॥१॥४१) 
पुएणों वे भी नाचने और गाने वा उन्लेख है। श्री ए० वी० वौध तने 
मार्य-कारण-सम्बन्ध वो देखते हुए इस बात में कोई कठिन आपत्ति 
उपस्थित होने वी सम्भावना नहीं देखी कि ऋग्वेद-काल में लोग ऐसे 
गाटवीय दृश्यो का जानते थे जो घामिक हुआ बरते थे श्लौर जिनमें 
ऋत्डिक्‌ लोग स्वर्गीय घटनाप्रा का प्रृष्वी पर ब्नुकरण बरन बे लिए 
देवताय्रों और मुनियों की भूमिका ग्रहण करते थे । 
नाटव में जो भ्रश पाठ्य होता है वह पावों वा संवाद ही है। 
'ात्य-शास्त्र' के रचयिता ने जब यह सकेत किया था कि बह्मा ने नाटय- 
>ेद' की रचना के समय वाठ्य-ग्रश' ऋग्वेद” से लिया था तो उन 
तात्पर्य यही रहा होगा वि ऋग्वेद में पाएं जाने वाले वाव्यात्मक 
वाद वर्स्ुत नाटव वे ग्रह हो हैं। ऐसा निष्प उन दिनों यज्ञादियो 
में प्रचलित नाटकीय दृद्यो को देखकर ही निवाला जा संतता है। 
श्राथुनिक काल वे कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है 
कि ऋग्वेदबालीन यज्ञो मे वस्तुत बुछ अभिनय हुआ करता था । सारे 
संसार वी श्राचीत जातियों में नाच-गान और अभिनय का अस्तित्व 
पाया जाता है। प्रो० फान श्रडेर ने बताया या कि ऋग्वेद! मे झ्राए 
हुए सवाद प्राचीनतर मारोपीय काल के झआार्यों में प्रचलित नाच, गान 
श्र भ्रभिनय के उत्तरवालीन रूप होगे । सारे ससार मे सृष्दिल्अक्रिया 
के रहस्य वो प्रतीक-हप में अ्रभिनीत करने मे लिय अनेव प्रकार के 
प्रैदनिक श्रभिनय प्रचलित थे । प्राचीन ग्रीक लोगो में मी एवं प्रकार 
में शिश्न-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के घनुमान के लियेन 
मूल सहितागो म ही बोई निश्चित सबूत पाया जाता है औरन 
जारों वर्षों की भारतीय परम्परा में ही कोई सकेत मिलता है। लुढ़- 
, पिशेत और ग्राल्डेलवर्ग-जैसे विद्वातों ने यह बतलाने वा प्रयल 


ब्ू दशा 
क्या है कि इद सवाद-मूलक पद्मों के योच-वीच गये वा भी समा 
हुआ करता था, जिसका बोई निश्चित रुप नहीं था। पद ब्रेबण 
स्थलो पर व्यवहृत होते थे जहाँ दत्ता बा भावजावेग द्ीव्र होता 
इन क्तीम भाजादेग वएले स्यको को ही इक सवाद-मूल॒क सूततों में २० 
होत कर लिया गया है । शबुन्तला' माठक से गद्य वाले सभी अश ६ 
दिए जाएँ और केवल पद्य भश ही सुरक्षित रखे जाएँ तो उसकी व 
स्थिति होगी जो बहुत-ठु छ इन संवादमूलक सूकतरों की है। प्रौ० पिशे * 
में इस अनुमान की आर भी झागे बढाया है। उनका प्रनुमात है * 
सस्कृत-ताटकों में जो गद्य और पद्ध का विचित्र सम्मिश्रण मिद्ता हैं 
चह उसी पुरानो यज्ञनकियां से सम्बद्ध नाटकीय तत्त्वो का परवर्ती रू 
है। सस्दृत-वाटक में पात्र गद्य वोलते-बोलते जब भावप्वेश को स्थिहि 
मे झाता है तद पद्य बोलने लगता है परन्तु इस विषय में भी विशाल 
भारतीय परम्परा एकदम मौत है। यो हो, इतना तो स्पष्ट ही है मि 
+नाट्य-शास्त्र' के रधयिता के मने भे “ऋग्वेद” में नाटकों में पाए जाने 
बाले पाव्य-्तत्त्व के अस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं था। था तो, 
परम्परया यह प्रचलित था कि 'ऋगेद' के सवाद-्मूलक पाठ्य-ग्मश 
कि्तों प्रकार के नाटवीय प्रदर्शन के अश हैं, या उन्होने स्वय ही किसी 
धाम उत्सव के ग्रदसर पर इल नाट्यन्प्रशों को नाठकीय जप मे 
अ्रभिनीत होते देखा था| भारत मुनि ने 'नाख्य-झास्त्र' के प्रथम अध्याय 
में 'रगनदेवत पूजन! विधि का 'यज्ञ-सम्मत' कहा हैः 'यज्ञेन सम्मत 
होतद रपदेवतप्ूजतम--(१-१२३) । यदि 'नाट्य-प्ास्त्र' के इस 
उल्लेस वो परम्परा का इग्रित मान लिया जाए तो श्रौ० पिश्वेत व॥| 
परनुमान सत्य सिद्ध ही समता है। इतना ता निश्चित है विः 'दाटय-शास्त्र 
ना यह बहना (१-१७) कि नप्ठक वे पाठ्य-अ्रश 'खट्येद' से लिए गए 


हैं, सापार भौर युव्वियुवत है। भारतीय नादवों के विवारा में, हमे 
दस तत्व के दिये बहुत भटकने वी जहूएत नहीं है। वह निश्चित रूप 
मे गद्दिताओो मे प्राप्त है । 


ते 
“>शास्र कौ भारतीय परम्परा 


। प्रामवेइ” से गीत-प्रश लिया गया, यह कहना ठीक हो है। ऋक्‌ 
पद्य को साम की योनि कहा गया है । योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थल । 
खचिक शोर उत्तराचिक, ये स्ञामवेद के दो भाग है । आधिक अ्रर्यात्‌ 
धाश्रो का सग्रह | इममे ५८५ ऋतचाएँ हूँ । विटरनित्स ने कहा है 
अञँ इसको तुलना एक ऐसी गान-पुस्तक से की जा सकती हे जिसमे गान 
४ केवल एक-एक ही पद्य लय या घुर की याद दिलाने के लिये सभ्नह 
कैये गए शो । दूसरों ओर उत्तराचिक ऐसी पुस्तक से तुलनीय हो 
भैक्‍ता है जिसमे पूरे गान समृहीत होते हैं मोर यह मान लिया गया 
होना है कि सुर या लय पहले से हो जाने हुए हैं। कहने का प्र्य है कि 
सामवेद एक भ्रत्यधिक समृद्ध सगोत-परम्परा का परिचायक प्रम्प है। 
इसलिये झस्त्रकार का यह कहना कि वाट्यवेद' में गीत स्ममवेद से लिए 
गए हैं, युक्तियुवत और साधार है। 

शास्त्र का दावा है कि 'नाट्य-वेद' में जो ग्रभिनय है वह 'यजुर्देद 
से लिया गया है । 'यजुर्वेद' अ्ध्वयुवेद कहलाता है । पतञ्जलि ने 'महा- 
भाष्य' में बताया है वि उसकी १०१ शाख्वाएँ थी। यज्ञ मे भ्रध्वयु लोग 
“मजुर्वेद' के मन्धों का पाठ करते हैं । इस वेद की पाँच शाखाएँ या पंच 
विभिन्‍न पाई प्राप्त हैं । 

१ काठक श्रर्यात्‌ कठ लोगा को संहिता, (२) 'कपिष्ठल्ल-कह- 
गहिता' कुछ योडी-सी मिन्‍त भ्ौर अपूर्ण हस्तलिपियो में ही प्राप्त हुई 
है, (३) 'मत्रायणी सहिता' श्रथत्‌ मेतरायणीय परम्परा की शहिता, 
(४) 'तैत्तिरीय महिता” या आपस्तम्ब सहिता (इन चारो में बहुत 
भाम्य है । इन्हें कृष्ण यजुर्वेद को शाखा कहते हैं ॥) तथा (५) 'वाज- 
सनेयी सहिता' घुक्ल यजुर्वेद की सहिता वहुछाती है। इसका नाम 
प्राज्ेवक्व्य वाजसनेयी' वे नाम पर पडा। यही इस शझाख्रा के आदि 
आचाय॑ थे। इसकी मी दो शाखाएँ प्राप्त हैं, कण्व और माध्यन्दितीम ! 

“बजुर्वेद माष्य' की भूमिका में महीधर ने लिखा है कि व्यास के 
दिधष्य वैशम्पायन ने अपने याजवत्क्य इत्यादि दिध्यो को चारो वेद 
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पद्माएं। एव दिन यैश्यम्पायन छुद्ध होवर म्राश्दल्वय हि बोले विद 
मुमगे जो बुछ पढ़ा है उसे छीट दे। गुंशसे में याशवत्वप में भी गा 
पढ़ा था, सब उगल दिया, जिसे गृद भी पाजा से वैद्यस्यायन थे द्विसों 
मे दीतर बनबर सा लिया। यही उद्मस्त शाव 'तैत्तिरीय सहिता' है। 
याज्ञवेहक्य ने तपस्या करने सूर्य से 'शुबत मजुवेद” प्राप्त विया । सूर्य 5 
प्राप्त होते ने कारण ही इसवा गाम शुवव यहुवेंद” पा और इसे 
दिखेध में वैत्तिरीप शाला ग। नाम दष्ण यजुवेद' पट । आपुलिद 
पण्दितों ने दोनों वेदों वी विषय-वल्तु पर विचार गरवे दताया है दि 
शुवल का धर्थ है-* सुस्मम्पादित, स्पप्ट भोर साफ़ जदति वृष्ण वा भ्र्ध 
है अ्रसम्पादित, भ्रस्पप्ट भ्रौर घिचिरपिचिर। 'हृष्ण गजुर्वेद! में ऐसे 
बहुत-से भ्रश्ग हैं जो ब्राह्मण-ग्रस्थो वे भश्-से जान पड़ते हैं। घुक्त में यह 
बात नहीं है । वह विद्युद्ध मन्‍्त्रो की सहिता है। बुछ विद्वानों का विश्वास 
है कि रावण-दहृत वेद माष्य इसमे मिल गया है, इसलिये इसे कृष्ण या 
काला कहा गया है। 'शुकल यजुर्वेद” थी 'माध्यन्दिगीय शाखा ही 
सम्भवत पुराना प्रोर प्रामाणिक यजुरवेंद है। इसबी उकत दोनों शाणाझो 
में भ्तर बहुत कम है । भाश्यन्दिनीय झासा पुरानों मानी जाती है, 
उसी का प्रचार भी भ्रधिक है । झ्ाधुनिक पण्डितों क; विश्वास है दि 
इसके' ४० श्रध्याथों मे भ्रन्तिम १५ (या २२) परवर्ती हैँ, प्रथम भाग 
पुराना । 
यजुर्वेद' में कुछ भ्रद्य ऐसे अव“य मिल जाते है जो यज्ञ-क्रिया की 
विधियों को बताते हैं जिनमे थोडे बहुत ऐसे काय होते हैं जो प्रभिनय 
नी वोट में भा सकते हैं। भाधुनिक ठग के विद्वानों ते यज्ञ वे सोम- 
विकय प्रकरण को ओर महाब्रत के विडिध अनुष्टानो को एक प्रवार का 
नाटवीय भ्भिनय ही माना है । इसौ प्रकार झन्य यासिवः अनुष्छानो मं 
वा जात हैं जो नाटकीय ग्रभिनय नी कोटि 
पता ) विशुद्ध बाल वह पे रो पी ग गटता करी वहा था 
न हैं है जहाँ श्रमिनेता जान-बुभकर किसी दूपरे 


(नाब्य-्शास्र की भारतीय परम्परा €्‌ 


ब्यवित कौ भूमिका मे उतरता है, स्वय प्रानन्दित होता है घौर दूसरो 
शी आ्रानन्द देता है। “मजुर्वेद! मे इस श्रेणी वा नाटव खोजना व्यर्थ का 
धरिश्रमन्मात्र है । दुछ विद्वानों णा भनुमान है कि याज्धिव शिया के 
श्रनुप्ठान में ऐसी कुछ बातें भा मिली हैं जो उत दिनो वे साधारण जन- 
“समाज मे प्रचल्ठित नाच-गान और तमाशों से ली गई होगी । इसमे कोई 
सन्देह नहीं वि. ऐसे जोक-नृत्य श्रौर लोब-ताट्य उन दिनो प्रचलित 
प्रवश्य थे । 'कौशीतकी ब्राह्मण” (२४५) भे नृत्य-गीत श्रादि को वलाप्रो 
मि गिनाया गया है। 'पारस्कर गृह्यसूत्र' मे ( २-७-३) द्विनातियों को 
!यह सथ करने वी भनाही है। इसलिये यह सरलता से श्रनुमान किया 
“णा सकता है कि उन दिनो लोक में बहुत से नृत्य, गीत, वाट्य प्रचलित 
थे। लोग उनको कद्र भी करते थे, परन्तु भ्रत्यन्त मैतिक्सावादी ब्राह्मण 
: इनसे बचने वा भी प्रयत्न वस्ते थे। वेदों वा बातावरण पविश्नता ना 
' वातावरण है, झौर ब्राह्मण-“विश्वास के श्रनुसार ऐसा कोई काम दिजो 
को नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो । इस- 
लिये यद्यपि नृत्य, नात्य ग्रादि वी सनोरब्जक्ता उन्होने प्रस्वीक्षार नहीं 
वी, किन्तु उन्हे भत्ते आदमिया के योग्य भौ नहीं माना | जो हो, घास्व 
' में पह बताया गया है वि नाटकों मे जो प्रभिनय-तत्त्व है वह 'यजुवेंद' 
से लिया गया है। इस वक्तव्य को समझने के लिये जिस प्रकार यह 
श्रावश्यक है कि हम समझे वि यजुर्वेद वया है, उसी प्रकार हम यह भी 
समरफें कि नाट्य-दास्त्र ने अभिनय” किस वस्तु को नहा है । 
नास्यश्नास्त्र' में अभिनय दब्द बहुत व्यापक ग्रर्थों में व्यवहृत हुआ , 
है। इसमे नाटक के प्राय सभी तत्त्व भरा जाते हैं । वेश-विम्यास भी | 
इंससे भ्रलग बस्तु नहीं सौर रगमच वी सजावट भी उसवे अन्तर्गत भ्रा | 
जाती है । वस्तुत पाथ्य-गान और रस वे भ्रतिखित जो-दुछ भी नाटक 
में किया जा सकता है वह संब अभिनय वे भन्तर्गत आता है भौर पाख्य- 
गान और रस के! भी सभी आशय झौर उपादान अ्ितय वे अन्तर्गत 
प्रा जाते हैं, इसलिये साव्य-शास्त्ीय दरम्घरा म जब अभिनय इब्द का 
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व्यवहार होता है तो पस्तुत घुछ भी छूद्ता नहीं । ३ ले 
गुछ लोगो से 'नाट्य-्दास्त्र' वे ध्रभितय शब्द वा प्रये /इप्रिदेट 
(पनुकरण) भौर 'जिज्चर' (माव-भगी) विया है. थो टोव गद्दी हे 
यह शमभना भूल है वि पभिनय में बेवल प्रगो वी विशेष प्रवारंकी 
अगिमाएँ ही प्रधान स्थान प्राप्त करतो हैं। प्रमिनय के चारों प्रगों 
प्रभात झाषिक, वाचिक, घाहायें भौर सात््वि--और समान भावई 
छोर दिया गया है। ग्रागिव भर्यात्‌ देहन्सम्बन्धी अभिनय उन दिल 
चरम पत्कर्ष पर था । इसमे देह, मुख भर चेप्टा वे प्रभिनय शॉर्मित 
थे। पिर, हाथ, बटि, वक्ष, पाश्व भौर पैर इन भगो के सेकडो प्रका! 
को अ्रभिनय नाट्य झास्त्र' मे और 'प्रशितय दर्पण प्रादि प्रस्थी मे 
गिनाए गए हैं। 'नाट्य-शास्त्र' में बताया गया है कि विस झग या उपाग के 
अभिनय का बषा विनियोग है, भ्र्धात वह विस धवसर पर भ्भिनीत हूं 
सकता है। फिर नाना प्रकार कौ धूमकर नाचने-गाने वाली भगिमाश्रो। 
का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है॥ फिर तक अर्थात्‌ 
चचन-सम्बन्धी अभिनय को भी उपेक्षणीय नहीं समभा जाता था। 
'नाट्य-्शास्त्रं मे कहा गया है ( १५-२ ) कि वचन का ग्रभिनय बडी 
सावेधांती से केरता चाहिए, वयोकि यह नाव्य का शरीर है, शरीर 
और पोशाक के अभिनय वाक्यार्थ को ही व्यज्जित करते हैं। उपयुक्त 
स्थलो पर उपयुक्त यति और वाकु देकर बोलता, नाम-प्राख्यात-निपात 
उपसर्ग-समास तद्धित, विभक्ति-सनध श्रादि को ठीर-ठोक प्रकट करना 
छन्दो का उचित ढग से प्रयोग करना, दाब्दो के प्रत्येक स्वर और व्यज्जन 
का उपयुक्त रीति से उच्चारण करना, इत्यादि बातें श्रभिनय का प्रधा 
अंग मानी जाती थी। परन्तु यही सब-कुछ तही था । केवल शारीरि 
भर वाचिंक श्रभ्तितय भी अपूर्ण मान जाते थे। आहार्य और वर 
सद्भारों की उपयुक्त रचना भी भ्रभिनय का अंग समभी जाती र्य 
यह चार प्रकार की होती थी--पुस्त, प्रलद्धा र, अज्भू-रचना ओर सर्ग 
नाटक के स्टेज को भ्राज के समान रियज्निस्टिक' दनाते का ऐसा पा« 
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घन तो नहीं था, परन्तु पहाड, रथ, विमान आदि वो यथार्थ का कुछ 
रूप देने के लिये तीन प्रवार के पुस्त व्यवहत होते ये | वे या तो वाँस 
॥ सरवकण्डे से बने होते थे, जिन पर दपडा या चमडा चढा दिया जाता 
गे, या फिर यन्‍त आदि की सहायता से फर्जी बना लिए जाते ये, या 
फर अभिनेता ऐसी चिप्ठा/ करता था जिसमे उन वस्तुमो का बोध 
रक्षक को हो जाए (२३-५-७)। इन्हें त्रमश सम्धिम, व्यम्जिम भ्ौर 
चेप्टिम पुम्त कहते थे । अ्रलद्भार में विविध प्रकार के माल्य, आमरण, 
वस्त्र आदि की गणना होती थी। श्रद्ध-रचना में पुरुष और स्त्रियों के 
वहुब्रिध वेष-विन्यास शामिल ये। प्राणियों के प्रवेश वो सजीव कहते थे 
(२३ १५२), परन्तु इन तीनो प्रकार के श्रमिनयों से कही भ्रधिक महत्त्व 
पूर्ण भ्रभिनय सात्विक था । भशिन्‍्न-भिन्‍न रसो झौर भागों के अ्भितय मरे 
अपिनता या अभिनेत्री वी वास्तविक परीक्षा होती थी । 
!  'अजुर्वेद सहिता' में बताएं हुए याज्ञिक विधानों में नि सन्देह प्रमि- 
नय के ऊपर बताए गए झनेक तत्त्व मिल जाएँग। इसलिये शास्त्रकार 
ने ग्रभिनय को 'यजुर्वेद' से गृहीत बताया है । क्योकि अयर्ववेद में मारण, 
मोहन, वशीकरण झादि भ्रभिचार पाए जाते हैं। इसमे जिन लोगो पर ये 
: प्रयोग विए जाते हैं उनके स्थानापन्त किसी का झ्वधारण होता है जो 
नाटक के विभावादि के समान ही हैं श्रौर साथ ही इसमे मारणादि 
अभिचारों के समय सिहरन, कम्पन भ्रादि अनुभाव तथा धृत्ति, प्रमोद 
आदि सचारी भाव भी विद्यमान होते हैं। इस प्रवार विभाव अनुभाव- 
सचारी भाव का योग, जिससे रस तिष्पत्ति हुपना करती है इसमें मिल 
डर है। अ्भिनवगुप्त का मा है कि इसीलिये इसको अय्ववेद से ग्रहण 
हुमा बताया गया है। 'अयर्ववेद! से रो के ग्रहण करने का 
भी उचित और सगत है । 


विधि प्रौर ज्ञास्त्र 


'नाटय-वैद” के दो अग हैं-“विधि और शास्त्र । मरते मुनि ने प्रभम 
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भ्रध्योय के १२५वें इलौक में स्पष्ट वहा है कि जो व्यवित 'अयाविर्शि 
और 'पयाश्यास्त्र' पूजा परेगा यह छुम फ्ल प्राप्त मरेगा सौर प्र ते 
स्वर्ग-लोक में जाएगा-- 

घवाधिधि गयाक्षास्त्र यस्ठु पूजा दरिप्यति ३ 

स्‌ लप्स्पते शुभान्थाद्‌ स्वर्मणोक गमिष्यति ॥ (१-२४) 

दूसरे से पाँचवें प्रध्याय तक विधि पर बा जोर है। विधिल्यूट- 

बर्भ (२-६६) से सभी कार्यों गो बरसे को वहा गया है। दप्ठटविकि 
(३-७६), भित्ति-कर्मे-विधि (२-८३), दार-विधि (ह-२२) मल 
विधान ( ३०४६ ), आसारित विधि ( ४-२८२ ), वृत्तामितय-विर्धि 
(४-२९२), नृत्याभिनय-वादित सम्बन्धी वस्तुक विधि (४२६४) 
ताए्डब-प्रयोग-विधि (४-३२१), णीतय-विधि (५-६०) सपसिद्धि दे 
पदचातू काव्य-निरूपण विधि (५-१४०), पूर्व-रग विधि, (४-१७२ प्लौर 
१७६) इत्यादि भ्रनेक विधियों का उल्लेख है | दर्जतो स्थानों पर विधि-[ 
लिझू की त्रिया का प्रयोग है । मौमासवो के अनुसार शुत्रि का ताल 
केवल विधि से है। जहाँ विधि लिझ का प्रयोग होता है वही श्रुति होती 
है। नात्य-शास्त्र इन विधियों पर बहुत जोर देता है श्रीर स्थान-स्थाद 
घर स्पष्ट रुप से निर्देश देता है कि यह विधि भ्रवश्य करणीय है। जो इस 
विधि को छोडकर पपनों इच्छा से इसबा प्रयोग करवा है बह तिंेंगू 
मोनि वो प्राप्त होता है पर विनाश (ग्रपचय) वा शिक्रार होता है-- 

यश्चेम॑ विधिपुस्यृज्य यदेष्ट सम्प्रयोजपेतु । 

प्राप्नोत्यपचयं घोर तियंग्योनि च गच्छति ॥ (५-१७३) 
ओऔर-- 
यसत्देव॑ डिघिषुत्तुष्य ययेष्ट सम्प्रपोजपेतू । 
प्राप्नोत्यपचयं शौध्र तिर्यम्योनन च गर्छति ॥ (३०६८) 
पाँचवें प्रष्याय के वाद विधि शब्द कम भाता है। प्रन्तिम अध्यायो 
4 दो फिर बदलता से प्राने लगता है। स्पष्ट ही वात्य-वेद' बा 
शृठित्व इत विधियों मे है। रई स्थानों पर नेनेव विधानेन'-मैसे 


एत्प-शासत्र फी भारतोय परम्परा श्३ 


पक्याश्ी का प्रयोग श्राता है, जिसमे शास्त्रकार एव पद देकर अन्य 
वेधियों का तिरस्कार बरते हैं । 

विधि के बाद जा दचता है, वह शास्त्र है। साधारणत इसके लिये 
नाट्यमू/ शब्द वा प्रयोग हुआ है! इसमे युक्ति-तर्क और प्रयोग-पाठ्य 
पा निर्देश है । छठे भ्ौर सातवें भ्रध्याय मे रस और भावों को समझाया 
गया है। इन भ्रध्यायो म विधि शब्द का प्रयोग बहुत कम हुमा है । यह 
दावा तो नहीं किया जा सकता कि विधि ग्रौर झ्लास्त बिलकुल बलबग 
#के दिखाए जा रक्त हैं, पर इतना निश्चित जान पद्धता है कि विधि 
ताधारणत अभिनेताश्रों वो दृष्टि म॒ रखकर निदिष्ट हुए हैं भौर शास्त्र 
, अभिनेता, सामाजिक और कवि या नाटरकार सबको घ्यान मे रसकर 
; चित हुमा है । 


2. नादूय-बेद मे विस्तार 
अं ब्रह्म ने जब नाटय-वेद वी सृष्टि की तो उसमे स्वय ही इतिहास 
३ जो दिया और इन्द्र वो ग्राज्ञा दी कि इसका प्रयोग देवताग्रो से 
अरोग्रो, लेकिन इन्द्र न कहा कि इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग 
[की शकित देवताओं मे नहीं है । केवल मुनि लोग ही ऐसा कर सकते हैं। 
हु/द्र वे क्यन वा तालये यह था कि देवसा भोग-योनि है, उस योनि में 
[या-शवित नहीं होती जबक्ति मनुष्य में ग्रहण, धारण, ज्ञान भौर प्रयोग 
मै शवित होती है। तात्पम यह है कि नाटक केवल झनुकरण मात्र नही 
' वह उससे अधिव है । उसमे मनुष्य वी इच्छा, ज्ञान और कर्म-शवित 
है आवश्यकता होती हैं । भ्रहण की हुई वस्तु वो घारण करना साधना 
। सम्भव होता है। देवता वा शरीर श्र मन सिद्ध होता है, साधक 
ही। उसमे इच्ठा-शक्ति का श्रभाव होता है, नाटक में सकलल्‍प होता 
४ इच्छा, ज्ञान भ्रौर क्रिया से मनुष्य शरीर त्रिपुटीकृत है। इसलिये 
/जछा, ज्ञान और किया में त्रिधा अभिन्‍यक्ति ग्रहण करने वाली महा- 
(रक्त अिपुरा मनुष्य पिण्ड मे कुण्डलिनी-रूप मे प्रकाशित होती है, किन्तु 
है 


१४ इशइ एप 


देवता में उसवा भाव है। इसीतलिय नाटव, जो मनुष्य भी सनक 
या सिसुक्षा वा उत्तम रूप है, देवता लोगों थी ध्वित वा विपय॑ र्ि 
है। देवता सिद्धि दे सबत्ा है, साधना नही बर सरता ॥ नोटब माता 
ना विषय है। मनुप्य मे जो सर्जोष्छा या सदा बुष्ठ रचने गी वे 
प्रावाक्षा है, वह उसका विषय है । इन्द्र वो वाद गुनवार ब्रद्मा ने इदि 
झासपुख्त 'दाट्य-वेद' वो भरत मुनि ये डिम्म दिया शिन्‍्हो। सपने सौ पुर 
को उप्तका उपदेश दिया। इस प्रवार इतिहास “नादय-बेद' मे जोए।| 
गैया । पाठ्य, गीत, भ्रमिनय और रस थे! साथ कयानव या थोग हुष्ला | 
शाहन के प्रनुसार नाटक या प्रथम प्रयोग इन पाँच वस्तुप्रो को लेबर है 
हुश्मा। भरत युनि ने इसमें तीन वृत्तियों का योग किया था। ये तो 
बृत्तियाँ हैं, भारती, सात्दती ग्रोर आरमठो। भारती चृत्ति *दाईः 
प्रधाना, पुरुष-प्रयोग्या, स्प्रोर्दालता, सस्कृद्ध वणय युश्ता” वृत्ति है (२२ 
४) । इसे भरत-पुत्नो को प्रयोग करने म बठिनाई नही हुई, सात्वती “हर्षों- 
त्कटा, सहूत-्शोक्ष्म या, वांगूप्रगांनिनपवतो, सत्वापिकारएुदेत्य वृत्ति ई 
(५२-३८, ३६) । इसे भी बिना ब्रढिनाई के सम्हाल लिया गया, | 
आरमटी बूद-फांद, इद्र-जाल, भात्रमण झादि को प्रवद करव वाली वृत्ति 
है (२२-५७, ५८), मरत-पुत्रो न इसका प्रयोग भी आसानी से कर 
लिया । परन्तु चोयी वृत्ति जो कश्िको है, वह उनके दश्य को नहों थी । 
इसमें सुदुमार साज-सज्जा, स्प्री-सुलभ चेप्टाएँ, बोमल श्ुगारोपचार 
(२२-४७) को झावश्यव॑ता थी। भरत-पुत्र इसका प्रयाग नही कर सके । 
ब्रह्मा ने इस कमी को महसूस दिया भर भरत-मुनि दो श्राज्ञा दी ढि 
केंशिको वृत्ति को भी इसमें जोडो (१-४३) | भरत मुनि न कहा कि यह 
पृत्ति तो पुरुषो के वश वी नहीं है इसे तो केवल सिटियाँ ही कर सकती 
हैं। इह्मा ने तब अप्सराओ को 
स्त्रियों का प्रवेश हुआ । 
अचल होकर देवताओं ने भरत मुनि यो 


भृष्टि की, इस प्रकार भाट्य-बेद' हें 


नाव्य-्ाश्व पो भारतोय परम्परा श्र 


स्नेक उपदरण दिए और रक्षा करने वा आश्वासन भी दिया । 
क्या से स्पष्ट है कि पहले नाटक मे स्थ्रियो वा योग नहीं था। 
गद में जब यह प्रनुमव किया गया कि नाटव वी कुछ जियाएँ स्थियो 
है बिना अरसम्मव हैं तो साटव में स्त्रियों वे प्रवेश करने का विधान 

हँप्रा । 

देत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया । उनसे बचाव के लिये 
रगपूजा वी विधि का समावेद हुप्रा | इसकी बद्दी विस्तृत विधि 'ताल्य- 
घास्त्र' में बनाई गई है। इस प्राडम्वरपूर्ण विधान से नाटक में मज्ञ का 
धौरव आ गया । पहले नगाडा वजाकर नाटक ग्रारम्भ होने की सूचता 
दैने वा विधान है। फिर गायक झौर वादक लोग यथास्थान बैठ जाते 
है, सम्मिलित गान प्रारम्भ होता या। मृदग, वीणा, वेणु ग्रादि बाद्यों 
कि साथ नतेकी का नूपुर ऋनकार कर उठता था और इस प्रवार नाटक 
फे उत्वापन की विधि सम्पत्त होती भी । श्राधुनिक पण्डितों में इसके 
घारे मे मतभेद है कि यह परदे के पीछे को किया है या बाहर प्र्यात्‌ रग- 
ऐभूमि की । मतभेद का कारण सदा ग्रोक रगमच वी बात सोच-्सोचकर 
“भारतीय रगमच को समभने वी श्रवाछित चेप्टा है। शुरू में हो श्रव- 
[नरण या रगावतरण का उल्लेस होने से स्पष्ट है वि यह किया रमभूमि 
के ही होती थी ॥ फिर सूतघार का प्रवेश होता था, उसके एक झोर 
पाहुए म पानी लिए श्रृद्भारधर होता था श्र दूसरी झोर विध्नों को 
जर्जर करने वाली पताका लिए जर्जरघर होता थधा। इन दो परि- 
पदक के साथ सूत्रधार पाँच पग आगे बढता था। परन्तु यह वढना 
: धाधारण बात न थी, उसमे विश्येप गौरवधूर्ण अभिनय हुआ करता था । 
4 फिर सुत्रवार भृज्भार से जल लेकर झाचमन, प्रोश्षण आदि बरवे' पवित्र 
उहो घेता या । फिर एक विद्येप आडम्धरपूर्ण मग्िमा के साथ विध्न को 
#जजर बरने वाले जर्जर नामक ध्वज को उत्तोधित करता था और इतर 
तथा भ्रन्य देवताप्रो की स्तुति वरता था । वह दाहिने पैर के अभिनय से 
शिव को झौर बाम पैर के अभिनय से विष्णु को नमस्वार करता था। 


२६ दशछपक 


पहला पुरुष का और दूसरा स्त्री का पद माना जाता या। एक नपु सक हर 
का भी विधान है, इसमें दाहिने पैर वो नाभि तक उतृक्षिप्स बर लेने का 
इस तपु सके पद से निर्देश है | इस नपु सक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार 
करता था, फिर यवाविवि बह चार प्रकार के पुष्पो से जजेर की पूजा 
करता था | वह वाद्य-पन्त्रो की भी पूजा करता था झौर तब जाकर नारदौ* 
बाढ़ होता या । सब देवताम्रो को वह नमस्कार करता या झौर उनहे 
अल्याण की प्रार्थना करता था| वह राजा को विजय-कामना करता एे। 
अर्शेको मे धर्म-बुद्धि होने को शुभाशसा करता था, कवि या नाटकपार के 
बशोवर्धन की भी वह कामना वरता था। प्रत्येक शुभ कामना के बाद ' 
चारिपासवेद तोश ऐसा ही हो' (एडमस्तु) कहकर प्रतिबचन देते थे भौर 
इस अ्रकार नान्‍दौ-पाठ का पभ्ाडम्वरपूर्ण कार्य सम्पन्त होता था। 
इस प्रसंग में हम 'नाट्य-शास्त्र' मे से केवल मुख्य मुख्य क्रियासों का 
सप्रह कर रहे हैँ। नान्दी-पाठ तक वी किया बहुत विस्तृत है। इस 
नास्दी-पाठ वी 'नांव्य-शासतर' बहुत महत्त्व देता है । भस्तु, जद नान्‍्दी- 
पाठ हो जाता था तो फिर शुष्कावकृष्टा विधि के बाद यूत्रधार एक ऐसा 
इलोक-पाठ बरता था जिसमें भ्रवसर बे प्रनुकूल बातें होती थी, प्र्थात्‌ 
बहु या तो जिस देवता-विशेष की पूजा के प्रयसर पर नाटक खेला जा 
रहा हो उस देवता की स्तुति का इलोक होता था, या फिर जिस राजा के 
उत्मद पर भभिनय हो रहा था उसकी स्तुति का। या फिर यह बझह्या 
थी घ्नुति पा पाठ घरता भा, फ़िर जजंर थे सम्मान वे लिये भी वह 
एड इजोक़ पढ़ता था शोर फिर चारी नृत्य शुरू होता पा। इसकी 
दिलतृत व्याध्या भोर विधि 'नाठप-शाह्त्र वे बारहवें प्रध्याय मे दी हां 
है। यह घारी गा! प्रयोग पाती दी प्रौति के उदय से किया जाता 
था, बयोकि पुवंदास मे शिव ने दस विशेषभगी से ही पार्वती के साथ 
0 बी पी। इस सविलाश भगविधेष्टता-स्प घारी के बाद महावारी 
हा पान नी जाट्यन्यास्त्र' में दिया हुमा है। इग तमय गूत्रपार छर्जर 
या पजा बी पराततादिवी के हाथ मे दे देशा चा। फिर भूतगण वी 


हः 
'नाय-आख् को सारतौय परम्परा र७ 


अग्रति के लिए ताग्दव का मी विघान है ! फिर विदृषक श्राकर कुछ ऐसी 
४ऊँत-जलूल बातें करता था जिससे सूत्रवार के चेहरे पर स्मित हास्य छा 
“जाता था और फिर प्ररोचना होती थो, जिससे नाटक के विययनवम्तु 
/ मर्बात्‌ किसकी कौनसी हार या जीत की कहानी अभिनीत होने खाती 
है, य सब बातें बता दी जाती थी, भौर तव वास्तविक नाटक शुरू होता 
पा | थास्त्र में ऊपर लिखी गई बातें बिस्तारपूर्वक कही गई हैं । परन्तु 
प्राथ ही यह भी कहा गया है कि इस किया को सक्षेप मे भी किया जा 
पऊना है। श्रगर इच्छा हा तो और भी विस्तारपूर्वक बरने वा निर्देश 
पैन में भी शास्त्र चूकता नहीं । कपर वतायी गई क्रियाड्रो से यह विश्वास 
हिया जाता था कि अप्सराएँ, गन्धर्व, दैरप, दानव, राक्षस, गुह्याक, यक्ष 
[वा भ्रन्यान्य देवगण ओोर रद्गगण प्रसन्न होते है श्लौर नाठक निविब्न 
00 हाता है। “नाट्य झास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षण-द्स्थो 

£ यह बिधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गई है। “दशब्पक' तथा 
लाहियदर्पेण” झ्रादि मे तो बहुत सक्षेपर में इसकी चर्चा भर कर दी गई 
/।* इस बात से यह अनुमान होता है कि बाद को इतने वित्तार और 
उदाहरण के लिए दशसझ्पक को लिया जा सकता है । वहाँ पूर्वेर्ण 

फा तो नाममाश्र से उल्लेख है। पूर्वरण का विधान करके जब सूत्र- 

धार चला जाता है तो उसे के समान वेश वाला मद (ह्यापक) 
काव्याय फी स्थापता करता है। उसको वेश्-त्रूया कयावस्तु के 
अ्रनुरूप होतो है, श्र्यात्‌ यदि कयावस्तु दिव्य हुई तो वेश भो दिव्य 

और मर्त्य-लोक की हुई तो वेश मूषा भी तदतुरूप । सर्वप्रयम उसे 
काव्यायं-सू्चक मधुर इलोकों से रम स्थल के सामाजिकों को 

स्तुति करनो चाहिए! फिर उस्ते क्षिसी ऋतु के वर्णन द्वारा 

भारतो वृत्ति का प्रयोग वरना चाहिए। भारतों वृत्ति सस्कृत-बहुत 
बाग्व्यापार है। इसके चार सेद होते हैं-- (१) मोचता, वीयी, प्रहसन 

और झापुव या प्रत्तावना । वोयी और प्रहसन तो रूपकों के मेद 

हैं। बसे, दौयी में बताये हुए सभी भ्रप झामुस में नो उपयोगो हैं » 


हद ददाहपर 


पराइडम्बर मै साथ यह तिया नहीं होती होगी । विश्ववाप के 'सांहिद- 

दर्षण' से इतना स्पष्ट ही हो जाता है दि उतने झमाने मे इतमी दिहृत 
प्रसेघना, नाठक में छेज़े जाने यासे धर्ये दौ प्रशंसा है, उपदा उद्देष् 
होता है स्ामानिकों को नॉटफोय क्याव॑सतु थी ध्ोर उन्मुण दरना । 
धामुद्य या प्रस्तावता से सूत्रघार (या स्‍्थापद) मढी, मार्ष (पार 
पार्क) या विदृषक से ऐसी दिचित्र उश्तियों में घात बरता है 
जिससे माटक का प्रसठुत विषय भ्रनायाप्त जिच झाता हैं। पतोत 
अ्रषार से यह बात होती है। सूृत्रघार या स्यापक कोई ऐसी घात 
शाह देता है जिसका साम्य नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है 
कि कोई पात्र उसो यावय फो कहता हुम्मा रंगमंच पर प्रा जाता है 
(कयीद्घात), या वह ऋतु-वर्णन के यहाने इलेप से ऐसा एुछ शहुत 
है जिससे पात्र के झागमन को सूचना मिल जाती है (प्रदृत्तक 
या बहू कहता है--'घह देखो घह श्रा गया, झौर पात्र मंच पर 
जाता है (प्रयोगातिशय) । किर वह वीयी के बताएं हुए तेरह * 
का भी सहारा लेता है। थे तेरह भग विशेष प्रफार फो उद्तिद 
हैं। ये हैं-- 

(१) उद्धातक (गूढ प्रश्नोत्तर), (२) प्वलगित (एक-दूसरे से सढे ?ए 
कार्यों के सूचक धावय), (३) प्रपच (हसाने घाली पारस्परिक मिश्यां 
स्तुति), (४) नियत (दाद साम्य से अनेक ब्र्पों की योजना)। 
(५) छलन (चिकनी-चुपडी से बहकाना), (६) घावकेलो (झाधा 
कहकर बाको को भांप लेने योग्य छोड देना), (७) झषिवल (बढ- 
बढ़कर बातें करना), (५) गष्ड (सम्बद्ध से सिन्‍ने का उपस्थित 
हो जाना), (६) भ्रवस्कनदित (सरस बात फ़्हकर मुकरने था 
प्रयत्न), (१०) चातिका (ग्ृढ दचन), (११) अ्सतत्मलाप (कट- 
पटाँग, ढकोसला), (१२) ध्याहार (हंसाने के लिए कुछ का कुछ रह 


नह घोर (१३) मृदव (दोष को पुण भौर गुए को दोष बता 
ना) ॥ 


तीव्यशशास्र को भारतोय परम्परा १६ 


जिया-नही होती थी । जो हो, सन्‌ ईस्दी के पहले श्रोर बहुत बाद भी 
इस प्रेकार की विधि रहो जरूर है । 
यहाँ तक 'नाट्यवेद' सोघा-सादा ही था। "नाट्य-शास्त्र' के चोये 
ग्रध्याथ में इसमे एक भ्रोर क्रिया के जोडने की कथा है। वेदों से गृहीत 
पाठ्य, गीत, अभिनय और रस वाले 'नाट्य-वेद' मे ब्रह्मा ने पहती बार 
इतिहास जोडा, दूसरी बार कैशिवी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश 
और तीसरी बार दैत्यजनित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से रग- 
धूजा वी विधि जोडी गई । झ्रव इतना हो जाने वे वाद भरत ने 'अ्मृत- 
मन्यन! का नाटक खेला । 'नाट्य-स्ास्तर' की कुछ प्रतियो मे इसे 'समवकार' 
कहा गया है, कुछ मे नही कहा गया है । ब्रह्मा ने फिर इस नाट्ये-प्रयोग 
“थे शिवजी को दिखाने के लिए कहा । शिवजी ने देखा ओर प्रसन्न 
£ “। उन्होने ब्रह्मा से कहा कि ठुमने जो इस नाठ्य वो भ्रृष्ठि की है वह 
अमश्य है, शुभ है, पुण्य है और बुद्धि विवर्धक भी हैं। परन्तु मैंने सन्ध्या- 
*प भे नृत्य करते समय 'नृत्त' को स्मरण किया है, जो झ्नेव' करणो 
| सयुबत है और प्रगहारो से विभूषित है। पूर्वरण वी तुम्हारी विधि 
औद्ध! है, इसमे इस नृत्त को जोड़ दोगे तो वह 'चित्र' हो जाएगा, अर्थात्‌ 
छड़ैमे वैचित्य ग्रा जाएगा । फिर शिव ने करणो और अ्रगहारो की विधि 
बताई भ्रौर ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का मी नाटक में समावेश क्या । यह 
चौथा सस्वार था । भारतीय परम्परा के अनुसार इन चार वक्षाद्रो का 
पअतिव्रमण वरने के बाद नाव्य-शास्‍्त्र' पूर्णाज्भ हुआ । इसे ऐतिहासिक 
विवास वहा जा सकता है। 


४. नादय-शास्त्र क्सिके लिए ? 


भारतीय नादय शास्त्र तीन प्रकार के लोगो को दृष्टि मे रखबर 
लिखा गया है। 'दशरूपक” झादि परवर्ती ग्रन्यों की तरह बह केवल 
नाटव लिखने वाले कवियों के लिये मार्गदर्शक ग्रन्य-मात्र नहीं है। सच 
पूरा जाएं तो वह प्रभिनेताम्रों के लिये ही अधिक है, नाटककारों शौर 


२० दाकपक 


जोटक ममभने वाले सहूदयों ते लिये कम । जब तद नाद्ग-शास्त्र ने 
इस हझूप वो गहो समभा जाएगा, तय तक इस विश्याल प्रत्व वे महत्व 
सूप अनुभव नदी किया जा राबेगा । सरसे परले नाटय-शास्त्र' नाटक 
के प्रशिवेताशो वो दृष्टि मे रखकर णिसा गया । दस प्रत्थ में बरण, 
ऋआगहार, चारी झादि वी विग्रियां, जो विस्तारपूर्वत समभायीं गई हैं 
नृत्य, गीत और वैश्-्भूपा का जो उस्लृत विदेखन हैं, वह भी 
अभिनेताओं वो ध्यान मे रखर शिया गया है। रगमय वा वियांत 
अभिनेताथों वी सुविवा को हो दृष्टि म रखपर किया जाता था। 
साधारणत रगमच या प्रेक्षागयह तीन प्रयार के हाते थ। जो बहुत 
बड़े होते थे वे देवत(मा के प्रेक्षापर्‌ बहलाते थे भोर १०८ हाथ लम्ब 
होते थे दूसरे राजाशं के प्रेक्षाभह होत थे यो ६४ हाथ लम्बे गौर 
इतने ही चौड होते थे. तीमरे प्रकार ब प्रेक्षागृह विभुजागार दोने ये 
और उतकी तीनो भुजाआ ही लम्याई ३२ हाथ होती थी । सम्भव 
दूसरी श्रेणः के प्रेज्ञागृह ही क्रथिद प्रचलित थ । एमा जान पडता है 
कि राजभवनों म और पट बट समृद्धिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागूह 
स्थायी हुप्रा करते थे। प्रतिमा नाटक वे धारम्भ में ही राजभवन मे 
भेपश्यशाला की बातें झ्ाई है। राजा रामचद्ध के अस्त पुर में एक 
नेपस्यशाला थी, जहाँ रगभूमि वे लिए वल्वल ग्रादि सामग्री रखो हुई 
थो। साधारण नागरिक विवाह तथा अन्य उत्सवों वेः समय ग्रस्थायी 
रूप से छोटी-छोटी प्रेक्षणशालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुआ बरतो 
थी, बनवा तिया व रते थे। प्रेक्षणशालाओं का निर्माण अभिनता कौ 
सुविधा वे लिए हुआ बरता था । इस वात वा च्यान रखा जाता था 
कि रगभूमि में प्रभितय करने वालो की आवाज झन्तिम क्नारों तक 
पझनायास पहुँच सके और सहदय दर्शक्गण उनकी प्रत्येवा भाव-भगिमा 
"को भासानी से देख सकें। 
परभिनव भारती से पता चलता है कि ताट्य-शास्त्र के पृववर्ती दीवा" 
जार ऐमा ही मानते थे कि यह शास्त्र श्रभिनेता, कवि श्रौर स्तामालिक 


माउ्यशाश्र की भारतीय परस्परा श्र 


वो शिक्षा देने के विए लिखा या है। पर स्थय अमिनवयुप्त ऐसा 
नहीं मानते! उनझा कहना है कि नाट्यन्यास्थ केवल कदियों और 
अभिनेताओं को शिक्षित करने के उदइय से ही वना था | “उनवा मद 
आरम्भ के पाँच प्रव्नो वे विच्लेषण पर आधारित है ] लेकिन पूरे नाट्य- 
शास्त्र वो पढ़ने पर पू्ववर्ती टोक्ाकारों वी बात हो मान्य जान पढ़ती है। 
नाट्य-शास्त' रगमच के निर्माण को बहूठ महत्त्व देता है। भूमि- 
निर्वाचन से लेकर रगमच को क्रिया तक वह बढ़ने सावधानी से सेमाला 
जाता था | सम, स्थिर श्लौर कठिन भूमि तया कालो या गौर वर्ण की 
मिट्टी शुभ मानी जाती थी । भूमि वो पहले हव से जोता जाता था । 
उसमें से अस्धि, बीस, वपाल, तृण, गुल्मादि को साफ क्या जाता था, 
उसे सम श्रौर पट्सर बनाया जाता था और नव प्रेक्षागृट्‌ के नापने वी 
विवि घुरू होती थी। नाट्य-शास्त्र' को देखने से पता चलता हैकि 
जैक्षागृह का नापमा बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। माप के 
समय मूत्र का टूट जाना बहूत ब्रमंगल-जनर समझा जाता था । सूत ऐसा 
बनाया जाता था, जो महज ही न टूठ सवे । वह या तो कपास से बनता 
या या ब्रैर वी छाल से बनता या या मूंज से बनता था और किमी वृक्ष 
नी छाल की मज़बूत रस्सी मी वाम में लाई जा संतों थी। ऐसा" 
विश्वास किया जाता था कि यदि मूत झावे से टूट जाए तो स्वामी की 
मृत्यु होती है, निहाई से टूढ जाए तो राज-कोप वी झागका होती है, 
चौपाई मे टूटे तो प्रयोवता का नादा होता हैं ? हाय-मर से टूटे तो कुछ 
सामग्री घट जाती है । इस प्रकार सूअ-घारघ वा काम बहुत हो महत्त्व का 
कार्ये समभा जाता था । तिथि, नखत्र, बरण झ्ादि की घुद्धि पर विशेष” 
अप से ध्यान दिया जाता दा और इस बात वा पूरा ध्यान रखा जाता या 
वि कोई कषाय यस्त्रवारी, हीन दपु, वा विदलाग पुरुष मप्डपनस्थापना 
के समय अचानव झावर अप्ुुम फल न उत्पल कर दे। खम्मा यराइने 
में भी बद्दी सावधानी बरती जाती थी । खम्मा हिल गया, खिसके 
गया, था वॉप गया तो प्नेक प्रवार वे उपद्रयो वी सम्भावना मानो 
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जाती थी । रगशाला वे विर्शाण की प्रत्येशः दरिया में भावाजोसी वा 
डर क्षमा रहता था। पद-पद पर पूजा, प्रायरिचत्त और ब्रहिण-भोजन 
की आवश्यकता पड़ती थीं। भित्ति-कर्म, माप-जोल, चूना पोतना, 
खिन्न-कर्म, सम्भा गाडता, भूमि-शोघन प्रभृति सभी क्रियाएँ बडी साव- 
'ानी से भर भाशका के साथ की जाती थीं। इन वाती को जति बिना 
यह समझता बडा कठिन होगा कि सूत्रधार वा पद इतना महत्त्वपूर्ण 
अयो है । उसको जरा-सी झसावधानी भभिनेताप्रो के सर्वनाश्ञ वा 
कौरण हो सकती है। नाटक की सफलता का दारमदार सूनधार पर 
रहता है। 

राजाओ की विजदन्यात्राओ के पडाव पर भी अस्पायी रगंशालाएँ 
चना ली जाती थी। इन शालाओं के दो हिस्से हुप्रा करते थे । एक तो 
जहाँ श्रभिनय हुमा करता था वह स्थान और दूसरा दर्शकों दा स्थान 
जिसमे भिल-भिन्‍्न श्रेणियों के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार स्थान 
नियत हुआ करते थे । जहाँ अभिनय होल था, उसे रगमूमि (या सक्षेप 
में 'रग') कहा करते थे । इस रगभूमि के पीछे तिरस्करणी यथा परदा 
लगा दिया जाता था। परदे के पीछे के स्थान को नेपध्य कहा करते 
थे। यही से सज-धजकर अभिनेतागण रगभूमि में उतरते थे। 'नेपध्य' 
शब्द (निर््पंयू+-य) में “नि! उपसर्ग को देखकर कुछ पण्डितों ने 
अनुभान विया है कि नेपध्य दा घरातल रगभूमि को प्रपेक्षा नींचा 
हुप्रा करता या, पर वस्तुत यह उल्टी बात हैं। असल मे नेपथ्य पर 
से अभिनेता रगभूमि में उतरा करते थे॥ सत्र इस क्रिया के लिये 
*रगावतार' (रगभूमि में उतरना) शब्द ही व्यवहृत हुम्ना है ॥ 


५. गाटयधर्मों भ्रोर लोवघर्मो रूढ़ियां 


“नाट्य-च्यस्त्र' नाव्यधर्मी रढियों का विद्याल ग्रन्थ है। इससे सहज 
ही प्रनुमाव विया जा सकता है कि बहुत दीर्घकाल से प्रचलित अनेक 
__ भ्रवार की रूदियाँ इसमे सगृहोत हुई हूँ। इसीलिये 'नाट्य-शास्त्र' व; जो 
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खद्यीभूठ श्रोदा है उसे लोक शोर ज्ञास्त्र का बहुत भच्ठा ज्ञांता होगा 
चाहिए। उसे वहुत-से इगितों का इतना यूद्ष्म ज्ञान होना चाहिए 
कि वह अभिनेता की एक-एक शअग्ुुली के घुमाव का सकेत ग्रहण कर 
सके। उसे “रसशास्त्र' के नियमों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
अभिनेताप्रों को विविध प्रकार के अभिन्य समभाने क॑ बहाने नाट्य 
शास्त्र! का रचयिता प्रपने लक्ष्यीभश्रूठ श्रोताओं को कितनी ही बाते बता 
जाता है। पद्धहवें अ्रध्याय मे दो रढियो वी चर्चा है--एवं नाट्य- 
चर्मी, दूसरी सोकधर्मी या लोविकों (१५-६६) । शोकघर्भी, लोक का 
शुद्ध और स्वामाविक प्रनुकरण है । इसमें विभिन्‍न भावों का संकेत करने 
बालो आागिक अभिनय-मगिमाप्रो का समावेश नहीं क्या जाता (पैन 
झोला विवर्शितम) | परन्तु अत्यन्त साकेतिक बावय और क्ियाएँ, 
सीजनागयहार, नाट्योक्त रूढियाँ--जैसे जनान्तिक, स्वगत, झ्ाकाशमापित 
आदि, धैल, यान, विमान, ढाल, तलवार आदि के सकेत देने बाली 
कहियाँ--तम्रा अ्मूर्त भावों का सकेठ करने वाले अभिनय नाट्पघर्मी हैं। 
लोक था जो सुख-दु ख-क्रियात्मक आगिक प्रमिनय है वह भी नाट्यघर्मी 
है। सक्षेप भे रगमच पर किए जानेवाले खरे सकेतमूलक आगिक झभि- 
मय माठ्यघर्मी हैं जो सीधे भ्नुकरण के विषय नहीं हैं । 
सस्वृत-नाठवों में प्रभिरुपभूयिष्ठा” और “गुणप्राहिणी! कहकर 
दर्शक-मण्डली का जो परिचय दिया गया है वह दर्शको में इन्हीं नाटुय- 
चर्मी यूढ़ श्रमिप्रायो को सममन को योग्यता को लक्ष्य करके । ये दर्शक 
शिक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह श्रमिनय की सभी वारीकियो को 
समझ सकते ये । परन्तु जो पढे लिखे नहीं होते थे थे भी इन रूडियों 
को आसानी से समझ लेठे ये । भारतवर्ष को यह विद्येपता रही है कि 
ऊंची-में ऊंचो चिन्तन घारा ग्रपने सहंज रुप मे सामाजिक जोवन में 
बदबभूल हो जाया करती थी | द्यास्त्रीय विचारऔर तकं-शैली तो सोमित 
मेत्रों में हो प्रचतित होतो थी, किन्तु मूल सिद्धान्त सावारण जनता मं 
भी ज्ञात होते थे । यही कारण ई कि भारतवर्ष में निरक्षर व्यवित भी 
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ऊँचे तत्त्व-शञान की बात श्रासाना से समझ लेता था। अंष्यवाल में 
निरक्षर सन्‍्तो ने तत्व-जञान वी जो बातें वही हैं उन्हें देखकर आधुनिक 
ज्विक्षित व्यवित भी चवित हो जाता है! ऐसा जान पड़ता है कि जिने 
दिनो 'सादुय-शास्त्र' की रचना हुई थी उन दितों नादुयधर्मी रूदियां 
साधारण दर्शको वो भी ज्ञात थी । आजकल जिसे 'जिटिल आाडिएग 
नहूते हूँ ही 'नादय-्रास्त्र' वा. लक्ष्यीभूव श्रीता है। २७वें प्रध्याय मे 
लाटपद्धास्त' मे स्पष्ट बहा गया है कि नाटक वर लक्ष्यीभूत श्रोता कैसा 
होना चाहिए । उसदी सभी इत्दियाँ दृरस्त होनी चाहिए, जो व्यक्ति 
झोवावह दृश्य को देखकर शोकाभिभूद न हो सके और झ्ननन्‍दजनव 
दृश्य देखकर उल्लसित न हो सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि दैत्य- 
भाव वे प्रदर्शन के समय दीनत्व वा अनुभव वर सके, उसे नाटघ-न्मास्थ 
प्रैज्षण बी मर्यादा नही दैना चाहता। उसे देश-भाषा वे विधान वा 
जानकार होना चाहिए, कला और शित्प का विचक्षण होना चाहिए, 
झ्रभिनय वी वारीबियों वा ज्ञाता होता चाहिए, रस भौर भाव वा 
सममदर होता चाहिए, शब्द-शास्त्र और छत्द-शास्त्र के विधानों सें 
परिचित होना चाहिए, समस्त द्ास्त्रीं का ज्ञाता होना चाहिए । 'नाट्य- 
दास्‍क्ष' यह मानता है हि सबसे सभी गुण हो, यह सम्भव नहीं है। 
वयसू, सामाजिक स्थिति भ्रीर दास्व-जश्ञान का क्म-बेशी होना स्वाभाविद 
है। फिर भी इसमे प्रधिक से-प्रिक गुणो का समावेक्ष होना चाहिए। 
जवान आदमी शृगार-रस वी बातें देखदा चाहता है, बृंद् लोग धर्मा- 
झयान भौर पुराणों वा भ्रमिनय देसने मे रस पात हैं। 'वाट्यन्शातर 
इस रुचि-भेद दो स्वोवार बस्ढ है । फिर भी वह श्राज्षा सस्ता है वि 


प्रे्षव इतवा सहूदय होया दि झ्रन्ितय दे झनुबूल झपन वो रुस्ग्राही, 
देना सरेगा । + 


६- नादप-प्रयोग का प्रमार लोक-जोदन है 


अष्तति नाहयन्यार्त्र' नाट्यपर्मी सदियों वा विद्यास सम्रह-यनन्‍्य है, 


नाव्य-शासत्र की भारतोम परम्परा र्र 


तो भी वह मानता है कि नाटक वी वास्त॑विकता प्रेरणा भूमि और 
वास्तविक वसौटी भी लोक-चित्त ही है। परदवर्ती तरल के अलकार- 
शास्त्रियो में इस तथ्य को भुला दिया । परन्तु भरत मुनि ने इस तथ्य 
पर बडा जोर दिया । इब्बीस्ें अध्याय मे उन्होंने विस्तारपुर्वके अभिनय- 
विधियों वा निर्देश विया है। परन्तु साथ ही यह भी वता दिया गया 
है वि टुनिया यहीं नही समाप्त हो जाती । इस स्थादर-जगम चराचर 
सृष्टि बा कोई भी शास्त्र कहाँ तक हिसाब बता सकता है। लोव मे 
ने जाने क्तिनी प्रवार की प्रद्मतियाँ हैं। नाटक चाह वेद या अध्यात्म से 
उत्पगन हो तो भी वह तभी सिझ होता है. जब बह लोव सिद्ध हो, 
वयोवि नादन लोक-स्वभाव थे उत्पन्न होता है। इसविये नाठघ-प्रयोग' 
में लोव ही सबसे बडा प्रमाण है 

वेदाध्यात्मोपपस्न तु दब्दच्छन्द समन्वितमु। 

लोकसिद्ध भवेव्‌ सिद्ध नाव्य' लोकस्वमावजप्‌ ॥ 

तस्माद्‌ नाव्यप्रयोगे तु॒ प्रमाण लोक इष्यते । (२६-११३) 

उन्होंने यहाँ तंक कहा हैं कि जो शास्त्र, जौ धर्म, जो शिल्प भोर 
जो भियाएं लोकधर्मप्रवृत्त हैं, वे ही नाट्य कही जाती हैँ 
यानि शास्तराएि ये पर्मा यानि शिल्पाति या क्र्पा। 
लोकघरमंप्रवृत्तिति तानि. साब्यँ प्रकीतितम्‌ ॥ 
इसलिए लोक प्रवृत्ति नाटक की सफ्लता दी मुख्य कसौटी है । फिर 

भी प्रभिनेता को उन बारीक विधियों वा ज्ञान होना चाहिए जिनवे 
हारा बह सहृदय श्रोता ने चिंत में आसानी मे विभिन्‍न घीलो झौर 
प्रकृति की अनुभूति करा सबे | इसलिमसे जहाँ तक अभिदेता का प्रश्न है 
उसे 'प्रयोगन' झदश्य होना चाहिए। वाचिव, सेपस्य-सम्बन्धी भौर 
आगिव जितने भी अभिनय ज्ञास्त्र मे बताए गए हैं वे अभिनेता वो 
प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टि से | वयोवि जो अच्छा प्रयोग नहीं जारतां वह 
सिद्धि भी नहीं प्राप्त वर सबता | झास्मवार ने कहा है 


२६ दृदहपक 


ग्ेबास्त्वमिनयाहोते. बाइनेपध्योगर्सध याः । 
प्रयोगे येन कत्तंथ्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ (२६-१२२) 

कमी-कभी अभिनेताप्रो मे अपरे-भपने प्रभिनेय-ौदत की उल्ृष्ट्ता 
के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः ये विवाद दो 
औणियो के होते ये--शास्त्रीय प्रौर लौबिक । शास्त्रीय विवाद वा एक 
सरल उदाहरण कालिदास के' मालविवाग्निमित्र' में है। इसमे रस, भाव, 
अभिनय, भगिमा, मुद्राएं ग्रादि विचारणीय होती थी। झुछ दूसरे विवाद 
ऐसे होते थे जिनमे लोव-जोवन को वैष्टाप्रो के उपस्थाद पर मतभेद 
हुआ करता था। ऐसे अवक्षरो पर 'नोटघन्धास्त्र प्राश्तिक (प्सेसर) 
नियुक्त करने का विधान करता है। प्राश्विक के लक्षण 'नाट्य-शास्व' 
में दिए हुए हैं। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विधयक कोई विवाद होता या 
को गज्ञविद्‌ कर्मकाण्डी निर्णायक (प्राश्विक) नियुक्त होता पा। यदि 
नाच की भगिमा में विवाद हुआ तो नत्तेंक निर्णायक होता था। इसी 

प्रकार छन्द के मामले में छन्दोविदु, पा5“विस्तार के मामले में वेयाकरण, 

राजवीगय भ्राचरण के विषय मे हो तो राजा स्वय॒ निर्णायक होता था | 

राजवीय विभव या राजकीय भ्न्त पुर का आचरण या नाठकीय सोप्ठव 

का भामल्ा होता या तो राजकीय दरवार के अच्छे वक्‍ता बुलाए जाते 

थे। प्रणाम की भगिमा, झ्राकृति भौर उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र और प्राच* 

रण का योजना तथा नेपश्य-रचना के प्रसग में चित्रकारों को निर्णायक 
बनागा जाता था, और स्त्री-पुरुष के परस्पर-प्राकर्षण वाले मामलों में 
गणिकाएँ उत्तम निर्णायक समझी जाती थी । भूत्य के प्राचरण के विधय 

में विवाद उपस्थित हुप्रा तो राजा के भृत्य भाश्निक होते थे (२७- 

६३-६७) । अवश्य हो जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो 

शास्त्र के जानवारों की नियुक्ति होतो यो। इस प्रकार 'नाटय-झास्त्र' 


ने स्पष्ट रूप से निर्देश क्या हे कि छोकधर्मी विधियों की वसौटी लोक- 
जीवन ही है। 
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७. शास्त्र के विभिन्‍न अंग 
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाट्य-वेद में दो वस्तुएँ हैं-- 
विधि और थास्त्र । पाँचवें प्रष्ययय तक पूर्व॒स्म की विधि विस्तारपूर्वक 
बतायी गई है । छठे प्रध्याय में पूर्व रम विधि के सुन लेने वे बाद मुनियों 
के पाँच प्रश्नों का उल्देख है । 
१. रस क्या है, भर सत््व का कारण क्या है 
२. भाव बंया हैं भोर वे विस वस्तु को मावित बरते हैं ? 
३. सग्रह क्सि कहते हैं. ? 
४. वारिवा क्या है ? 
४ निरुक्‍्ति बिसे कहते हैं ? 
भरत मुनि ने उत्तर में बताया, चूंकि ज्ञान भौर शिल्प प्रनन्‍्त 
हैं इसलिए नाट्य वा कोई प्न्त नहीं है। सेविन सक्षेप में सूत्ररुप मे 
साटप का रसमावादि सप्रह मैं श्राप लोगों को बठाऊँगा । उन्होंने 
दताया कि सूत्र और साप्य में जो झर्य विस्तासपूर्वक कहे गए हैं उतःा 
सछतेए में निवन्धन संग्रह वहलाता है भौर सम्पूर्ण नादय-्चास्त्र वा संग्रह 
उन्होंने एक इलोक में बताया | वह इलोक है : 
शप्ताभावाह्म मिनया घर्मवित्तिप्रवृत्तय- । «६ 
मिदिः स्वरास्त॒वातो् गान रंग घ सप्रहः ॥ है 
पर्यात्‌ नादूय-घास्त्र के सक्षेप्र मे इतने झग हैं 
१. रस, २ भाव, मे प्भितय, ४ घर्मो, ४ वृत्ति, ६ प्रवृत्ति, 
3 सिद्धि; ८ स्वर; ६ प्रातोद्य, !०- गान और ११ रम 
इस संम्रहस्तोक में मदत झुनि ने नाद्य-द्याम्त् के ११ भगो वा 
रिकेंध किया है। प्रारम्भ में इनशा सक्षेप्रमें विवरण दिया है घौर 
बाद में विम्तास्पूर्दक स्थास्या गो है। बस्तुत इन हर विषयों गा 
दिवेनन हो शास्त्र है। स्पष्ट जान पडता है हि इन इसोशो दे लिगे 
जाने डे धूई इन विधयों पर सूत्र, बापरिशा भोर भाष्य तिरो जा चुके 
दे दौर इन इन्दों की निश्शित को बताई ना चुतती थो। छठे, खातों 


न 
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श्रौर झाददें भ्रध्याय में सूप भी हैं पौर वासिाएँ भी है, प्रश्येव शब्द 
नी मिरुषित भी बतायी गई है । गद्य में इन विषयो वी जो स्पास्या वो 
गई है वह बहुत-जुछ भाष्य की शोली पर है । बई दरोवो वो प्रानुवेश्य 
कहा गया है। आ्रानुवश्य गर्थाव वद्नपरम्परा से प्राप्त ) स्पष्ट द्दी 
नादूय-शास्त्र प्रपने पूर्व बे. एक विद्याल नादूय-साहिस्य ही स्थिति वी 
सूचना देता है। विस्तारपूर्वक व्याख्या करन के पहले शास्त्रबार ने 
सक्षेप में इनकी चर्चा वर दी है। उन्होंने बताया हे कि शज्ञार, हास्य 
ग्रादि भाठ रस हैं रति-हास झादि आठ स्थायी भाव हैं. इनसे अति- 
रिक्त स्वेद, स्तम्भ आदि भाठ सात्तविव भाव हैं । इस प्रशार वृद्ध मिला* 
कर भावों वी सझ्या ४६ है। काध्य रसियो ने निव्टय भाव बाफी 
परिच्षित हैं, म्तएवं हम उतवा नाम नहीं गिना रहे हैं। भागे बताया 
गया है. कि अभिनय चार प्रकार के होते हैं--१ झागिक, २ वाबिक, 
३ भाहार्य, और ४ सात्विक, धर्मी दो हैं --१ लोकेधर्मी, २ नादुय- 
धर्मी, जिन बृत्तियो मे नाट्य प्रतिष्ठित होता है वे चार है--भारती, 
सात्वती, बंदशिकी और आरमटी, प्रवृत्तियाँ पाँच है--अवन्ती, 
दाध्षिणात्या, मंंगधी, पाचाली और मच्यपा ,--पफ्निद्धिर्या दो प्रवार की 
हें--दैविकी भोर मानुपी, पदूंज प्रभृति सात स्वर हैं जो मुख श्रौर 
बेणु दोनो ही से निकलते हैं, आतोय चार प्रश॒र॒ वे हैं--तत, प्रवनद्ध, 
घन और सुधिर। इनमे तार वाले बाण तत हैं, मृदगादि भवनेद्ध हैं, तले 
देने वाले धन हैं भौर वश्ली सुषिर (छिद्रयुक्त]) हैं। गान पाँच प्रवएर के 
होने हैं-अवेश्, भ्राक्षेप विप्दाप्य, प्रासारिग और धुवावेश । रग्मच 
तीन प्रबार के होते है--चतुरक्ष, विकृष्ठ और मिश्र । सक्षेप में यही 
शास्त्र वे विषय हैं-- 
*एयमेद्रो $हपसूत्रायों व्यादिश्ये तात्वसप्रह ॥' 

इन्ही ११ विषयों वे! विस्तृद विवेचन वो तादय-वेद वा झास्त- 
प्रग कहा गया है। यह विधि से भिन्‍न है। इनव अनकः भेदापभेदों वा 
झाने बराया गया है धौर युदितपूर्वद दताया गया है वि इनवा प्रपोग 
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घव, क्यो और वैसे किया जाता चाहिए । विधि अवश्य करणीय है । 
उममें तई नहीं किया जा सकता । किस्तु शास्त्र तक और ऊहापोह से 
युवत है । उसमे धक्रा और समाधान के लिये स्थान है और वोद्धिक 
विनेचन की गुण्जाइश है। 


थे यर्तमान नादय-झात्त 
नादय-दआस्त्र के बई सस्करण प्रकाशित हुए। “हाल ने सब १८६६५ 


मे ग्रपन सम्पादित 'दशरूपक वे! परिशिष्ट में नाट्य शास्त्र के रै वें, 
२०वें और ३८वें ग्रव्याय वा प्रकाशन कराया था। पौ० रेगनाड ने 
औ नादय-श्यास्त्र के १४वे और १४वें प्रव्याय झौर सये १८५४ मरे 
ेहोरिय सस्ते में. इपयें श्रौर छवे अव्याय का प्रबाशन वराया । 
'मिषेयताग? ब्रेस से वाव्यमाला सीरीज भ पूरा नाटय-शास्त्र प्रवार 
सित हुआ झौर पिर उमके कुछ दिन बाद (६३६ में बाशी में ५० 
वदुक्‍्नाथ दर्मा और १० बलदेय उपाध्याय ने काशी सस्इत सीरीज 
(जो प्राय चौसम्बा सस्दत सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है) में तादूय- 
शास्त्र या एप दूमरा सस्करण प्रबाशित कदाया । सन्‌ १६२६ मेश्नी 
रामगृष्ण कवि न प्रभिनवयुष्त वी महत्वपूर्ण दौका अमिनव-भारती' 
के साथ नादय-शास्त्र के प्रथम सात अध्यायों का सम्पादन करके 
आयकवाड ग्रोरियटल सीरीज! में प्रकाशित कराया। झवें से १८वें तक 
के भरध्यायों भी दूसरी जिल्द सत्‌ १६३४ में प्रवाशित हुई और तीसरी 
जिल्‍्द भी प्रव प्रकाशित हो गई है। श्री ववि ने नाट्यद्यास्‍्त्र के 
विभिन्‍न सम्हरणों का तुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तन वी भूमिका मे 
दिया है। उस भूमिका म और महामहीपाश्याय प० सी० बी० वाने ने 
अपने 'हिस्द्री श्रॉफ सल्हत पोयटिवस! मे विस्ता र॒पूर्वव इन सस्वरणो 
में पाएं जाने वाले विभिन्‍त झूपो ग्रौर पाठ भेदो बो चर्चा की है उससे 
लगता है वि नाद्य-द्यास्त्र बे. पाए जाते वाले विभिसन रूपो में बहुत 
अन्तर है। 
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चरतेमान नाट्य-य्यास्त्र से यह स्पष्ट है कि नादुस-शास्त्र कौ परम्परा 
बहुत पुरानी है! ६ठ, ७वें तथा भ्रन्य भ्रध्यायों मे भी लम्वेन्लम्बे गधाश 
आए हैं, जो निश्वत भौर महाभाष्य की शैली में लिखे गए हैं । वमससें- 
कम १४ इलोक और १६ भार्याएँ प्रानुवश्य प्र्यात्‌ वशानुत्तम से श्राप्त 
बतायी गई हैं। कुछ सूत्रानुबद्ध प्रार्याएँ हैं, जो इलोकशूप में जिसे हुए 
सूनो की व्यास्या हैं। इन्हें सुन्नानुवद्ध या सूत्रानुविद्ध भ्रार्यो बहा गया है 
लगभग सौ पद्म ऐसे हैं जिन्हें 'मत्र इलोका ' या 'ब्रात्रार्या' कहकर उद्यृत 
किया गया है भ्ौर जिनके वारे मे प्रभिनव गुप्त ने कहा है किये 
प्राचीन आचार्यों के कहे हुए श्लोक हैँ ।' इससे सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है कि वतेमान नादय-आर्त्र मे पूरे परम्परा के अनेक तत्व 
मिलते हैं। नाटय-शास्त्र मे कुछ अद निश्चय ही बहुत पुराना है। उप“ 
लब्ध नाटभ-शास्त्र का लेखक स्वीकार करता है कि वह परम्परागत 
सूत्रो का हवाला दे रहा हे, जबकि आरम्भिक पध्यायोमे यह भी 
बहता है कि यह सबसे पहला प्रयास है | पाणिनि ने अपती 'अष्टाप्यायी' 
भे वृश्ञास्व भोर दिलालि नाम के दो सूत्र-कर्ताओ का उल्लेख किया 
है। बह आइचर्ष को बात है कि वर्तमान ताट्य-आ्त्र मे मानो प्रथल- 
यूदेक इन दो श्राचायों वा चाभ छोड दिया भया है । सम्भवत्त: बते- 
मान रूप के लेखक या सम्पादक वो इस दास्त्र को संबंप्रथमता सिद्ध 
बरने के लिये यह आवश्यक लगा हो (भाव-प्रवाक्षन में दासुकि नाम 
के एक प्राचीन आचाये वा यह मत उद्घृत किया गया है कि इन्होने भी 
भावों से उसका उत्पन्न (रस-सम्मव') होना बताया है शौर प्रमाण- 
स्वरूप नाठय-शास्त्र वा एक इलोक उद्धृत किया है,' जो वबतंमान 
माटय-धास्त्र मे 'मवस्ति चॉनइलोका” वहकर उद्घृत विया है। इससे 
पनुमान विया जा सकता है कि दिसी वासुद्ति नाम के श्राचार्य वी 
_विश्यो इतिये वर्तमात नाठय-श्ास्त्र वा लेखक परिचित भ्रवदय था, 
१. “प्रभिवव मारती', मिलद १, ६, धृं० ३२८। 
२ भा० प्र० पृ० ३६-३७ । 
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परन्तु उनका नाम देता क्यी कारणवद्ध उचित नहीं समझा । पराधिति 
ने जिन दो आचायों का उल्लेख क्या हैं उनकी कुछ बातें भी इन 
प्रम्पराज्ाप्त कारिकाशों या यूत्रों मे आई हैंया नहीं, यह कहना 
कठिन है। नन्दिवेश्वर, तण्ड (यह भी प्रमिनव गुप्त वे मत से नत्दि- 
इवर का ही दूस्य बाम है), कोहल आदि झाचायों का थाम लेकर 
उल्लेख है भौर “भन्धव॑वेद” नामक छास्त्र की भी चर्चा है। इससे यह 
निप्र्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान नोटघ शास्त्र का तैखक ऐसे 
लोगों का नामत उल्लेख करने मे नहीं हिचक्ता, जिनकी प्रसिद्धि देव- 
कोटि के लेखकों में है, परन्तु मनुष्य-कोटि के लेखकों वा वह जान» 
बूमकर नाम नहीं लेना चाहता। उद्देश्य है, शास्त्र की सर्वश्रथमता खण्डित 
ने होने देना । बोहल को मनुप्य-कोटि का झ्राचार्य माना गया है, इस- 
लिए भविष्यवाणी के रूप में। इनका उल्लेख क्या गया है और प्रथम 
भ्रध्याय में इन्हे भरत के पुत्रों मे गिनाया गया है । 
ऐसा जान पढ़ता है कि नाठभ-प्नास्त्र का वृष्ठ झ्रग्य बाफ़ी परशना 
है। महामहोपाध्याय डॉ० पी० वी० कान या झनुमान है कि वर्तमान 
नाटघन्दास्त्र गा छठ भौर सातवाँ अश्रष्याय (रसभाव-विवेचन), वें 
से १४दें तक के प्रध्याप (जिनमें भ्रमिनय वा सविस्तर विवेचन है) 
तथा १७वें से ३४वें तक के अध्याय किसी एवं समय ग्रथित हुए थे । छठे 
झौर सानवें प्रप्याय वे गद्न्म्मस् पौर प्रार्याएँ सन्‌ ईसवी दे दो सौ वर्ष 
पुर्दे छिल्लो जा खुवी थीं। वर्तमान नाटघ शास्त्र वो झा भ्न्तिम रुप 
दिया ग्रया तब ये जोदी भईं* । आगे छलकर उन्होंने बताया है कि सन्‌ 
ईसवी वी तीसरी या चौथी शताब्दी में माट्यश्यास्त्र को नये सिरे से 
सजाया गया और उसमे सूत्रभाष्य शेली के गद्य, पुरानी झार्याएँ तथा 
दइसोप झोौर जोड़े गए भौर नवीन रूप देने वाले सम्पादक ने भी जुछ 





३ पृ० ३६-६५। 
३. धृ० १८)! 
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स्थाख्यात्तक्त कारिकाएँ लिखकर जोड़ी ।* डॉ काने ने इसके पश्ष मं 
मनेक प्रमाण दिए हैं जिनको स्वीकार करने मे किसों को झापत्ति नहीं 
होगी । 

ऊपर की विवेचनाओं से यह भी स्पष्ट है कि भरत के नादघन्याशि 
जा व्तेमान रूप झनेक परम्परा-प्राप्त छास्त्रो का समस्वित रूप है प्रौर 
कुछ परवर्ती भी है। इसका प्रन्तिम सम्पादन कब हुमा घा यह कहता 
कठिन हीं-है, परन्तु सन्‌ ईएवी वी तीसरी शताब्दी तक उछने यह #ुप 
ग्रवश्य ही ले लिया होगा, बयोकि कालिदास-जसे नाटककार को इस 
श्ास्‍्त् का जो ह प्राप्त पा वह बहुत-ऊुछ इसी प्रकार का था। इस 
शात वे लिये विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं । 


६. नादुप-ज्ञास्त्र के लक्पीभूत पाठक 


वर्नमान नाटध-शास्त्र मूलत तीन प्रबार वे पाठकों को ध्यान में 
रखबर छिख़ा गया है। प्रवम (१) और मुख्य लक्ष्य तो झभिनेताओं वो 
छिपा देने या है । इत लोगो को साटम-्झास्त्र मे न्त-पुत्र कहता है। 
नाटघ-दास्त्र वा यह भी प्रयत्त है कि ग्रभिनेताप्रो को सामाजिक दृष्टि 
से ऊँची मान्यता प्राप्त हो। दूसरे (२) वष्योभूत थोता, प्रेक्षक या सामा* 
जिया हैं। भारतीय गाव्यलास्त्र प्रेक्षकों भे प्रनेक ग्रस्थो बी झोशा 
रखता है। सस्कृत-वाटको गोर शास्थ्रीय संगीत घोर झमिनय के द्रप्टा 
को बसा होता चाहिए, इस विषय में नाट्य-शास्तर ने स्पष्ट रूप भे बहा 
है (२३-२१ पोर ग्ागे) वि उसदी सभी इन्द्िय दुश्स्त होनी चाहिएँ, 
ऊउहापोह ते उसे दढु होगा चाहिए (पर्यात्‌ जिसे भ्राजजल 'क्रिटिकल 
प्राहिएस बहने हैं, वैसा होना चाहिए), दोष वा जानकार और रागी 
होना चाहिए । जो व्यवित शोर से शोवान्वित ने हो सवे और झातर्द* 
जनक टुध्य देखबर प्रानन्दित न हो सके, प्र्थात्‌ जो सवेदनशील न हो 
उमे नाटपरन्‍्शार्त्र प्रेशक्ष दा दर्शरा का 4 नहीं देवा चाहता । इस 
१५ पृ० ३२३। 


जाय्य-शाश्र की मारतोव फ्रस्क्सा ड्३ 


उर्देश्य की सिद्धि के लिए माट्य-सास्त्र पतेक् प्रत्यट की नाटब-स्मदियों 
का विवेचन करता है और ऐसे दगित छताना है डिससे दर्मश रंगमंच 
पर प्रमिनव वरने वाले व्यक्तियों के आजार, दगित, चेष्टा भौर माषा 
द्वारा बहुनवुछ गनायास हो समझ से | नाटब-शास्त्र मे शेसों नाटब- 
हडियो का सिस्तारपूर्ईद संग्रह रिया गया है जा दर्शक को रसालुभृति- 
में सहायता पहुंचा सकती हैं। ऊँसा कि उपर बताया गया है, अभिनव- 
गुल सामाजिक को नाटबनशिक्षा वा उपयुक्त पात्र नहीं मानते । पर 
यर वात संगत नदी जान पढ़ती । तीसरा (३) लब्यीभूत क्ोता कवि 
या नारग्वार है। शास्वतार नाठनो ने निवन्धन वी विदियाँ बनाता है 
और बया के! विभिन्‍न भ्रवयवों और झ्रभिनय की विनिन्‍न चेप्टाप्रों के 
उपयोग से चरित्र श्रौर घटता-प्रवाह के परस्पर आधानस-श्रयाबात द्वारा 
विकसित होने वाले नाठकोंम रसानुमूति वे सूध्म कौशलों वा परिचय 
इंगाता है। वह प्राभ्मा करता है हि कदि या नाटकवार इसने सूक्ष्म 
छशलों वा अच्छा छानकार होगा और बया ना ऐसा निदन्यन बरेगा 
कि इशज प्रभिनेता और सहदय प्राठझ-प्रेश्क दोनों को रस ग्रह बरने 
में भ्रामानी होगा ! परवर्ती-काल मे नाटघन्मास्त्र के बताए हुए बिल्ृत 
वियमो का सशेपीकरण हुआ और ग्रभिनेता छथा पाठक मी श्रपेशा कवि 
या नाटककार वो ही ध्यान से रखदहर छोटे-छोटे ग्रत्यो की रचता की 
गई है । 'दश-रूपव ऐसा हो ग्रस्थ है । उसका मुख्य उद्देश्य नाटबयारों 
को नाटथ-निबन्धन वी विधि बताता है 4 झमिनेता उसकी दृष्टि में बहा 
बेस है घोर सहदय प्रेशव बहुत गौण रूप से हैं। प्रागे दसी ससेंरे- 
रूरश मी प्रदृत्ति पर विचार रिप्रा जाएगा। 

१० परवर्ती नाट्यन्यन्य 

बई परदर्ती ध्राचायों ने नाटघद्यास्त्र बी टौता था भाष्य लिसे 


थे। इनमें प्रसितवयुण्त वो भमितव-्भासरतो धमिद है। यह प्रत्य प्रद 
पअवाशित हो चुदा है। रौवियर, नाम्यदेवे, उदुमव, घटक झादि वी 


ड्रेड दशस्पक 
टीकाओ्नो वी चर्चा तो मिल जाती है, पर वे ग्रभी तक उपलब्ध नही हूए हैं । 
ताटब-शात्त्र (चौसम्बा सस्वरण) के बीखदें प्रध्याय मे दशम्प- 
विधान इक्कीसवें मे सन्धियाँ भ्ौर उनके प्रगो तथा वाईसवें भ्रध्याय में 
वृत्तियो का विस्तारपूर्ववः उल्लेख है। इन भ्रध्यायों से सामग्री लेकर कई 
आचार्यों न ग्रन्थ लिखे थे । इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध है, धतजय वा 
ददारुपव', जिस पर उनके भाई धनिक वी व्याप्या (वृन्ति) है। ये 
दोनो श्राचार्य भाई थे गौर सत्‌ ईसवी वी दसवीं शताब्दी के श्रम्त मे 
हुए थे। इनके ब्रतिरित सागर सदी का 'नाटव लक्षण सनकोश' (११वीं 
शताब्दी) रामचन्द्र शौर गुणचर्ध का “वाटयदर्पण” (१२वीं झताब्दी वा 
अन्य भाग), चारदावतनय वा भाव प्रकाशत” (१३वीं श््ती ) दशिगभूपाल 
वी 'नाटव-परिभाषा' (६४वीं दताब्दी ), रूप गोस्वामी वी 'ताटक-चढ्रिका' 
(१५-१ ६वी शताब्दी ), सुन्दर मित्र वा नाटघ-प्रदीप' (१७वी दताब्दी) 
आदि ग्रस्थ हैं। इन सबवा झराधार भरत मुनि का नाठय-दास्त्र ही हें। 
भोजराज (११वीं शताब्दी) ने शगार प्रगाश' झोर सरस्वती कण्ठाभरण' 
में प्रत्य वाध्यागो वे' साथ नाटक का भी विवेचन किया है। हेमचन्धाचार्य 
वे 'साध्यानुधासन' मे भी कुछ नाटको वी विवेचना है! पिद्यनाथ मे- “प्रताप- 
रेद्र यशोभूषण' झौर विश्वनाथ बे साहित्य दपण' मे काब्य वे प्रन्य भगो 
वे विवेचन के साथ ताटभ-विवेचन है । ग्रन्तिम प्रन्य भ्रधिक प्रसिद्ध है । 
इन भये ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य ववि वो नाटव लिखते वी विधि 
बताना है। इनर्मे तथावस्तु, नायव-नायिया, रस-विद्यार, रूपत-तप्षण 


११. दशारुपक 


“दरास्पत' के सेदव विष्षृ 


2 "व पनस्जय हैं थो मुख्जराज (६७४- 
६१४ ६०) पे ग्रभागद थे । श्र 


रत के नाव्य-दास्त्र को प्रति विस्ती् 


जनात्यन्याख की भारतीय परम्परा छू 


समभकर उन्होंने इस ग्रन्य में नादय-शास्त्रीय उपयोगी वातों को मत्षिप्त 
बरते कारिवायों से यह प्रस्य लिखा। बुछ अपवादों वो छोड दिया 
जाए तो अ्रधियाश् वारिवाएँ बनुष्दप्‌ छन्‍्दों मे लिखों गई हैं। सश्नेप में 
लिखने वे कारण ये वा>वाएँ दरह भी हो गई थीं। इसीलिये उनते 
भाई धनित ने वारिकां का स्र्थ स्पष्ट करन के उद्देश्य से इम प्रन्व 
पर 'ग्रदजोक' नामव दृत्ति लिखी । यह दृत्ति न होती तो घनज्जय 
की वारिवाओं का समनना बिन होता । इसलिये पूरा ग्रन्थ बुनि- 
सहित वारियाप्रों वो ही सममना चाहिए। घनल्‍्जय प्रौर घनिक दोनो 
का ही महत्त्व है । 

अरत मुनि वे नादूय झास्त्र के बीसवें अध्याय को 'दशरप विवल्पर्त 
(२० १) या 'दशरप विधान' बहा गया है । इसी झ्ाघार पर धनज्जम 
ने झपन प्नत्थ वा नाम 'दशशहपव” दिया है। नाटय शास्त में निम्नलिखित 
दम रूपका का विधान टै-नाटर, प्रवरण, प्रक ( उत्यृप्टिकाव ), 
ब्यागोग, भाण, समववार, वीधी, प्रहणत, डिम और ईहामूग । एवं 
ग्यारहवें रूपये 'नाठिका' बी चर्चा नी मरत वे नाट्य-शास्त्र श्रौर दग- 
रुपत' में झाई है | परन्तु उसे स्वतन्त्र रूपद नहीं माता गया है । मरत 
में नांटिवा गो नाटबव झौर प्रकरण में अ्नन्तर्नुवत कर दिया है. (२०- 
६४) । परख्वर्ती झ्लाचार्यों म॒ रामघन्ध झीर गुणचन्दर में अपने नादुम- 
दर्षण से भाटिया ग्रौर प्रवरणिवा वो दो स्वधन्त्र रूप मानकर सपनो 
बी सस्‍न्‍्ष्या १२ बर दी है तथा विश्वनाय ने नाटिया झौर प्रवरणी वो 
अपरूषक मानयर मूपयों बी सम्या दम ही मानी है। घतस्वय ने भरत 
ये प्रनुमरण वरते हुए नादिया का डस्वेस हो बर दिया है. पर उसे 
म्वतात पद नहीं माना । रूपयो ये नेदव तत्त्व हैं वधाउरुतु नायक ग्रौर 
रस । नाटिवा से ये तोनों साटव झोर द्रवरण से झिन्‍न नहीं हैं, इसलिए 
भरत मुनि ने (२०, ६२-६४) में इम्रे नाटर भौर प्रवरुण वे भावों पर 
प्राधित कर दिया था। पनझ्जय ने उस्तो का धनुसरण विया है। इस 
द्रषार सपर्यों वो सस्या दस दगाए रखकर ये मगलाचरघध पं विष्णु के 


झ६ दश्ाटपत्ष 


दस (म्रदतार) रूपो के साथ समानता बतॉयर इसेव बरते वा प्रदसर 
भी पा गए है। 


१२ रुपफों के भेदर तत्त्व 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, धनश्जय ने सथावम्तु, नायक प्रोर 
रस को रूपको वा भेदक तत्त्व माना है। उत्होंने ग्रपने ग्रन्थ को चार 
प्रकाशों में विभरत किया है। इनमें प्रयम मे कयावस्तु या विवेचन है, 
दूसरे में नायव, तीसरे मे पूर्वांग और भारती झ्रादि वृत्तियों भौर चौथे 
में रस का विवेचन जिया गया है 

यदि बस्तु, नेता और रस को दृष्टि सर रूपको के भेद की सत्यना 
की जाय तो स्पष्ट ही बहत्तर मोटे भेद स्वीकार करने पड़ेंगे । वयोडि 
धनज्जय के मत से कयावस्तु तीन प्रकार को होती है--(१) प्रह्यात 
(इतिहास-गृहीत), (२) उत्पाद (कल्पित) और (३) मिश्र, नेता 
या नायक भी तीन प्रकार के होते है--( १) उत्तम, (२) मध्यम भौर 
(३)नीच । स्वभाव से ये चार प्रवार के भी कहे गए हैं--( १) उदात्त, 
(२) उद्धत, (१३) ललित और (४) प्रशान्त । पर तौन भेद--उत्तभ, 
मध्यम, भीच--प्रायमिक हैं। रस भ्राठ हैं--श्रभार, बौर, करुण, 
बीभत्स, रोड, हास्य, श्रदुभुत और भयादवः । धनम्जय शझान्त रस को 
नाठक मे महीं स्वीकार करते। इस प्रकार वस्तु, नायक झौर रस-भेद 
से ३५८३ ८ ८८-७२ भेद ही जाते हैं । परन्तु अरत व्यावहारिक नाटुब- 
प्रयोग बे' विवेचव' थे। उन्होने उन्ही दस रुपको वी विवेचता की है जो 


उनने' समय में प्रचलित थे। और किसी ने भी इस प्रकार रूपक का 
विभाजन नही क्या । 


१३- विभिरन रुपकों को कथावस्तु 


बोई भी रुपक हो, उसमे एक कथा होगी । ध 


तेछजय ने अपने प्रन्थ 
के प्रथम प्रवा्ञ के 


उपसहार में रूपड को निमृ-रसानुगुण्या कपषा' 


चाठ्स्दाण को भारतीय परम्परा ३७ 
ध 


बहा है ) रम मुख्य है, रस और लेता के झनुबूल ही कया होती है 
घायि बथा को था तो रामायण, महाभारत श्रादि प्रख्यात ग्रन्थों से लेता 
है या वस्पना द्वारा स्वय रच लेता है। इस प्रयार प्रस्यात और उत्ाद्य 
(बल्पित) ये दो भेद हो जाते हैं। कभी वुछ अश तो इतिहास-गृहीत 
होता है और कुछ कल्पित । उस हालत में क्या 'मिश्र' कही जातो है। 
कथा का इस प्रवार तीन श्रेणियों मे विभाजन वरना प्रावश्यक है, 
पयोंवि वि (नाटकवार) ये! लिये यह बात महत्त्व वी है। प्रस्यात 
कया में वह बहुत-बुछ वन्धन मे होता है । वल्पित वथा मे ये वन्धन नही 
होते । दोनों बे संभालन वे कौशल में भेद होता है। मिश्र कथा में भी 
बस्धन कुछ-नझुछ रहता ही है। रूपको वो वथावर्तु इस प्रवार श्रछग- 
अलग विस्म वी हो जाती है-« 


शुपण पर शप्प अंणउत्तु इ९ प्रषार 

नाटबा प्रख्यात 
प्रबरण उत्पाद 
नादिया बया उत्पात, व्स्तु नायव प्रख्यात 
ज्ाण कत्पाय 

अहसन उत्पाद् 

ड्मि प्रश्यात 
ब्यायोग प्रस्यात 
समववार प्रख्यात 

यीबो उत्पाद्य 
उत्लृष्टिकाब प्रस्यात 
ईहामूय मिश्न 


१४. श्राधिकारिक और प्राप्नणिक कया 


एवं बार वाटवकार जद कच्चा वा आहरण या उपतल्पत कर सेता 
है तो उ्ते सरल या जटिद बया-सपो में परिणत कर देता है । मह अरूरी 


रद दशहपत 


नही है कि सभी कवा-वस्तुएँ जटिल हो हो। पर जो जटिल होती हैं 
उनमें एक या एबाधिक कथाएँ मुख्य कथा से जुड जाती हैं। मुम्य 
कथा को भ्राधिकारिक और सहायक कथाग्रो को प्रासगिक कहते हैं। 
बहुत-से झूपकों का गठन ऐसा होता है कि उनमे प्राममिक वा था ही 
नही पाती । ये प्रासमिक कथाएँ भी दो प्रकार की होतो हैं+-एक तो 
थे थो आनिवारिक कथा के समानान्तर दूर तक चलती रहती है, जैसे 
उमायण मे सुग्रीव की कथा, दूसरी वे जो थोडी दूर तक चलकर विरत 
हा जाती हैं, जैसे रामायण भे शबरी या जटायु का प्रसय । पहली को 
पताक़ा बहने हूँ, दूसरी को प्रवरी । पताका और प्र करी में एक श्र 
भेद है। पताका के नायक का ऊुछ अपना स्वार्थ भी होता है किलु 
प्रकरी के नायक या नायिका का अपना वोई स्वार्थ नहीं होता। इस 


प्रकार कथावस्तु के दो सहायक अग हू । इनको स्थिति केवल जदित 
यधावस्तु में ही होती है । 


१४- प्रथप्रकृतियाँ 


प्रप्रड तियाँ पाँच हैं--( १ ) बीज, (२) बिर्दु, (३) पताका, (४) 
प्रसरी और (५) काय। इनमे पताबा झौर प्रवरी वी चर्चा ऊपर हो 
चुकी है। घनऊजय ने रूपक की वैधावस्तु के आरम्भ की उस र्वत्पो 
दिप्ट बात को बीज यताया है जो रुपक के फल वा हेतु होता है. जैहे 
भोग ने तोध से परिपुष्ट युधिष्टिर का उत्साह बीज है, जिसका फत है 
द्ोषदी का वेद्-सयमन सपी का । इस प्रकार वीज ग्रारम्भ में योडे 
मे कर हुप्रा वधावस्तु का वह भग है जो भागे खलकर फलसिद्धि का 
हेजल बनता है । बोज हेतु है, बाय क्‍त्र । विन्दु को धनस्जय ने इगे 
मर समभाया है कि पअ्रवास्तर प्र्ध बा जब विच्देद होता है तो मूत्त 


कधा में ओोडते या वयम विन्दु बरता है। यह परिभाषा कुछ सपष्द 


नरीं है। बई सोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं और अनेक प्रवार नी 
उल्यदाजल्यता बरने लगते हैं। धनिव वी वृत्ति में बहा गया है कि 


चाव्यनाख की भारतोय परम्परा रे 


अयेप्रहृतियाँ प्रयोजन-सिद्धि का हेतु हम्मा करतो हैं । रामचद्ध-मुणचन्ध के 
नाट्य-<र्षण में इन अर्यप्रकृतियों को उपाय बहा गया है । इन पाँच 
उपायो में दों--बीज और कार्य--अचेनत हैं, तीन--दिन्दु, पत्ताका 
और प्रकरी--चेतन हैं। वाद्यदर्पणकारों ने स्पप्ट रूप से कहा है कि 
नतोय उस क्रम से आते है जिस क्रम से उनको गिनाया गया हैं श्रोर 
ने अवश्यम्मायीं या अपरिहाये हो हैं। इतका सल्लिवेश ययारुचि किया 
जाना चाहिए । बहुत से ऐसे क्यानक हो मकक्‍ते हैं जिनमे पताकाया 
भ्रकरी हो ही नही, वहुत-से ऐसे होगे जिनमें इनका श्रम उलटा हो 
सकता है। वस्तुत ये अवंप्रदृ तियाँ क्यावस्तु के उपाय हैँ और प्रारम्भ 
आदि ग्राये बताई जाने वाली झवस्थाएँ नायक के व्यापार है । 

निम्नलिखित सारणी से अर्यप्रहनतियों का स्वरूप समझे मे भा 
जाएगा-- 





अध्थप्रकृति 
| 
| 
के कई 
00 रा] | 
बाय अमुस्य पा मु ह्य 
विन्दु | बोज काय 
(के | 
पतावा प्र्त्री 


इस प्रकार ये अर्यप्रकृतियाँ फेर! अ्यात्रि मुस्य खाध्य के हेतु दत 
कि निवद्ध उपाय है । इलमे बीज! नाटक थे इतिवृत्त या कयावस्तु का 
प़्पाय है। यह मुस्य है, क्योकि यही क्रमश अवुरितिन्पत्लवित होतर 
फ्लहुप में परिणत होता है। आमुख मे नट वीजभूत उवितियों को कह 
देता है और वाद मे मुख्य रथा वा कोई प्रमुख पात्र उसे दुहराता है। 


छ० दहमटपश 
यह दबा की वह स्थिति है जो घटनाओं वे संघड्ठ से मुल्य पात्र के 
सम्मुख जिसी के हारा उपस्थित कर दी गई होती है । वह सोच-दिचार- 
हर प्रयलपूर्वक किया हुआ पात्र-विशेष का दाये ने द्ोने से उसे ऋचेहत 
माना जाता है । फल इस दीज के पल्लवित-पुष्वित होने से उपस्यित 
होता है। बीज भुख्य है, फ्त प्रमुरय । पतावा, प्रकरी और विन्दू 
चैतव प्रयत्त हैं, समम-बूभकर नाटक्ार दारा संयोजित द्वोते है 
इनमे भी बिन्दु मुख्य होता है । नाटक रा घटनान्रवाह जब-जव अभीष्ट 
दिशा से हटकर दूपरी शोर मुडव लगता है, प्रलम होने लगता है, तब- 
पव नाटवकार नायक, प्रतिनायर सहयारी घादि पात्रों को सहायता 
से उसे अ्भीष्ट दिया की भोर ले जाने रा प्रयत्न बरता है। इसीलिये 
यह सारे क्थामाग मे विद्यमान रहना है। पद्ाका, प्रत॒री और ब्न्दि, 
कवि बे श्रनुष्यात ल$य तक ले शान दाने साधन है, इसीलिये इस्ह 
“वेतन! माता गया है। पतावा श्रौर प्रकरी क्यानव मे रहे ही यह 
प्रादश्यप् नहीं है, पर बिन्दु रहता है । वस्तुत बीज बिन्दु प्रौर वार्य, ये 
तीन आादशयक प्रथ्प्रदृतियां हैं। बीज पर कवि का नियन्‍्तण नही होता, 
परल्तु दिल्‍्दु उसरे उमर यनपूर्वव नियम्पण वा ही नामात्तर है जो 
वष्चानव को ग्रभीष्ट दिया में मोटता रहेवा है। ये दो मुस्य हैं । 
बिन्दु पात्रों बी कवि-निवद्ध चतन चप्टाएँ हैं, पर कार्य अ्वेतन 
मायत, जैसे सैस्य-मामग्री, दुर्ग कोच घस आ्रादि । विसी वृक्ष वा उप- 
मान नें तो बीत बोज है दिल्दू, उसे सुरक्षित, पत्तक्वि, बुष्पित 
वरन शा सो इय प्रयल है. बाय, कुदाल, खाद श्रादि हैं, पतावा, 
डियी स्वार्थमिद्धि ये प्रतिदान मे निदुयत माती है भ्रौर प्रकरी, ववचित्‌- 


बदाबित्‌ झतायास एपस्दिल द्वीपर महायठा दर जाने बाजा हिचंषी । 


१६. पांच प्रदत्थापँ भ्रोर पाँच मन्धियाँ 
दाज्य के पनुगार प्रजा ६-2! 


 बावे नायब शाईिदके दारा 
हारग्भ जिए गए छा की पद प्रवम्य' 


।एँ होती ऐ-प्रास्म्म, प्रन्‍न, 


नाट्यन्यारर री भारतीय परम्परा ड््हृ 


ब्राज्याशा, नियताप्ति और फतागम । दूसरे आचार्य उत्हें नेता वे चरित्र 
(वृत्त) दौ पाँच प्रवस्दा बहते हैं। भरत ने इन्हे सावव वे व्यापार 
की अवस्थाएं कहा है. (२१ ७) । घतजय ने भरत ना ही अमुमरण 
विया है। वस्तुत वृत्त और व्यापार में णई विशेष ब्रम्तर नहीं है। 
पाव जो झछुछ बरता है (व्यावार, के ये) बद्ी उमवा चरित है । नौयवा 
के ब्यादार वी ये पाँच अवस्याएँ हें जो रवावस्तु में रुप ग्रहण बरती 
हैं। ये स्वय बयाउन्तु नहीं हैं, दघावस्तू में क्रमश विवसित होने वाले 
गापक-ह्यापार या नोॉथव दे वार्ये झे सिवा और नी बदुतनसी वार्ते 
होती हैं । 

धस प्रवार अर्थप्रह तियाँ रथानक वे अमीप्ट जक्ष्य तक ले जाठ के 
लिए नाटबबार द्वारा निवद्ध उपाय ई और झवन्‍्वाएँ तायक वे व्यापार 
है। मेता या सायव के मत से फत-आप्ति ये लिये औत्मुक्य (प्रारम्भ )+ 
उसे लिय प्रयल (प्रयत्न), उसवे पाप्त होने वी झ्राश्ञा (प्राप््याधा), विध्नों 
के समाप्त हो जाने से उसके प्राप्त होते बी निश्चितता ( नियताप्ति) 
और उसकी प्रात्ति (क्वागम), ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं। थे बादश 
को विचित्र भाव और घटनाओं से सदर बरती हैं। विस्तु कवि भा 
नाटक्यार बा सबसे बडा वोशल बिग्दु की योजना में प्रवट होता है। इसी 
उपाय के द्वारा वह क्या वो अवबास्तर प्रममों मे बहकने से रोकता है 
और नायब वी प्रयत्लादि झवस्यात्रो कौ जागल्ब बनाएं रखता है। 
नाटबश्चना कित वाम है। विन्दं-विधान भी कठिन साथना है। 
जरा भी वथा वहवी दो सेंनालना मुश्निल हो जाता है। जम्ग्त 
पडने पर नाटकवार पतावा और ब्रकरी-जैसे वेतन उपायों वा पभाथय 
केता है और वार्य-वैसे अचेतन उपादान (सैन्य, कोष ग्रादि) का नी 
भहारा लेता हैं। पर विदु-विधान सर्वत्र श्रावश्यव होता है। 'भर्घ- 
प्रति में अर्थ चब्द वा तात्पर्य है पूरा नांदवार्य भर 'प्रदृति! धब्द 
गा ताले है प्रवार या उपाय । धततजय की अपेक्षा रामचन्द-गुणबल्ध 
ने इसे झषित स्पष्टता से समनाया है। 


डर दशढपक 


१७. पाँच सब्धियाँ मं 

भरत मे नादूय-शास्त्र मे कहा है कि इतिवृत्त काव्य का गर्ग 
होता है गौर पाँच सन्धियाँ उसके पाँच विभाग है। घनजय के अनुमार 
किसी एक प्रयोजन द्वारा अग्वित कथा-भागो वो बिसी दूसरे प्रयोजन पे 
जुक्त करते माला सम्बन्ध सन्यि चहलाता है ये पाँच हैं, (१) मुब 
(नाना प्र्थों और इनकी हेतुमूता वीजोत्पत्ति), (२) प्रतिभुख्त (वीज 
का उद्भेद या फूटना), (३) गर्भ, दिलकर गदृष्ट हो गए बीजजा 
अन्वेधण, (४) ग्रवम्श था विमर्श [वीज भ्र्य का पुन प्रकट होगा). 
और (५) उपसहृतति या निर्यहुण (विखरे अर्थों का एक उद्देश्य की 
ग्रोर उपसहरण) | धतजय ने एक विवादास्पद कारिका मे कहा है कि 
वांचो प्रधंप्रहतियाँ, पाँचो अवस्थाओं से समस्वित होकर क्रमश पाप 
सम्धियाँ वन जाती है।" यह बात अ्रम पैदा करने वालो सिद्ध हुई 
डै। प्रध॑ग्रक्ृतियों वा भ्रवध्याप्रो के साथ 'यथारप' गठबन्धन ठीक नहीं 
बैठता । पतावा एक अर्थप्रकृति है, प्रकरी दूसरी । पताका के बाई 
प्रक्द्दी वो गिनाया गया है। पतावा का उदाहरण है रामायण में सुग्रीक 
को कथा, प्रवरी वा उदाहरण है बही झबरी वी क्या । लेडिन रामीः 
यण में पतावा छाद मे शादी है, प्रकरी पहले । क्रम बहाँ रहा ? वि 
एक प्र्थप्रदति है। वह माटक में सत्र रहता है। उसे किसी एक 
परसस्था वे' साथ कैसे वाँधा जा सवता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में 
हुसा बु्ठ नहीं कह गया है। रास्वियो वो प्वस्वा वा अनुगामी अवर्स 
दया गया है 8 अ्यशदृतियों से उनरा सम्दस्य नहीं है। सच तो मह 
हैंशि पतावा में भी सब्धियाँ होती हैं। वाट्यदयंणकार ने उन्हे प्रवृ* 
सन्पि वद्य है भोर सत्र घतजय ने भी भन्यत्र उन्हे प्नुसन्धि बहा है । 
इसलिए घनजय वी उत़त कारिका, जिरमे प्रयश्नदिियों और 
९६ प्र प्ररृतव: पंझच, पझ्चायस्था समन्विता, 

यथासंहदेस फापस्ते सुखाक्षा: पश्च शत्यय । 
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दरशहुपक 


ग्रस्थों में विस्तासपूर्वक दर्भद है। नीचे दी तालिया में इन सख्षियों 
और सध्यगों वा सामान्य परिचय हो जाएगा-- 











सम्पिएँ भ्रद 
मुख २. उपलेप, २ परिकर 4 परित्योग ४ विल्ोभन, 
५ युवित, ६ प्राप्ति, 3 समाधान, ८ विधान, ६ परि- 
जावना, १० उदनेद ११ भेद, १२ करण। 
प्रतिश्य | १३ विवास १४, परिगयें, १५ विधुत, १६ शम, १७ 
४ | नर्म, १५ नमंदृति, १६ प्रगमन २० निरोध, ११० 
| पर्मुपासन २२ बच्च, २३ पुष्प, २४ उपस्यास, २५ वर्णे 
भहार । 
गर्भ । *६ अगूताहरण २७ मार्ग २८६ रूप २६ उदाहरण, 
३० श्रम ३१ संग्रह, «२ प्रतुमान, ३१ तोटबा, ३४ 
प्रधिवत मे ३६ संप्रम, २७ आशेप। 
विमर्श | हें भपवाद ३९ सफ़ेद, ४« विदव ४१ द्रव ४२ दावित 
(प्रवर्भ) | हंस शृति, ४४ परम, ४५ छत्तन, ४- व्यवसाय, ४७ 
विरोबन, ४८ प्ररोचता ४६ विचलन, ५० श्रादान। 
निर्वेश | ५१ प्रन्धि, ५२ विदोष ४३. ग्रपन, ४८ निर्णय, ५% 


। परिन्नाएण, ४६ प्रसाद, ५३ प्रानन्द, ५८६ समय, ५६ 
| कृति ६०. मादा, ६१ उपगूहन ६१ पूर्वमाव, ६३ 
उपमदहार ६४ प्रशस्ति | 





जजीित+_मभ।ा| 
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गोपनौय को गुप्ति, प्रकाशन, राग और प्रयोग वा ग्राश्चर्य । इससे यह बात 
अनुमित होती है वि जहाँ डर्रत हो वही इनका प्रयोग वरना चाहिए। 

बस्तुत #पढ् के कथानक वी योजना नेठा के स्वभाव और रस के 
अनुकूल होती है। ब्यायोग का नता या नायक उद्धत नायक हाता है। 
शआगार रस उसत्रा लश््य नहीं है। दीप्त रख उसके लदय हैं। उद्धत 
स्वभाव वा यह नायव प्रारम्भ के बाद यत्त करता है और तुरन्त फल- 
आपत्ति के जिए अधीर हो जाता है। प्राप्त्याशा प्रोर नियताप्ति-जंसी 
उपभनो में वह नहीं पडता । उसे तुरन्त पलागम चाहिए। उम्रप्रे कया* 
सके की योजना उसदे हटठयड़ो वाले स्वभाव को ध्यान में रखकर ही 
वरमी होगी, नहीं तो रम भे ख्याघात पटुंचया । यही कारण है वि एस 
गयानक में गर्भ और विमर्श सधियाँ नही श्रा सकती । नीचे कौ सारणी 
ये स्पष्ट होगा वि किसिप्रवॉर के रुपन' में विन प्रवस्थात्रो भौर बिन 
सधियों की प्रावश्यक्षता नहीं समभी जाती । 











झपतो वे |. कौतन्दौन कौतलकोन . । का कीन 
गान. द्रवम्वाएं हाता हि सपियाँ नहीं 
नाम वम्याएं हाता हैं | सरपियां होती हैं हो 
 अअरपव लक 23 होनी 
२ै नाव सभा (पाचा) सत्रा हा! 
३ प्रवस्ण रा न 
३ नाटिया 
 ब्वायोग व्रारम्त यस्द फ्लागय नं प्रतिमुस, निर्वेदध/र्म शोर जिमप्नं 
२ ईहाइृग | |; 
६ सम- प्रारम्भ वन, | मुख प्रतिमुख, है 
वबार वरापयाणा, फ्वामम निबंहद बम 
७ हिय | न्‍ 
€ जाघष वारम्भ,पवागम । मुख, निर्वेश्ण | प्रतिमुस, गर्भ, 
विमर्श 
है. प्रहमन हि हर कह 
२७० उत्तृच्टि- 
मार 





(१ वीपी 





४६ दश्महपर्व 


१६- दृश्य झौर सूच्य भ्रंश 

नोटक और अन्य रूपक यदि दृश्य काब्य न होते तो बयावस्तु वी 
विवेचना यहीं समाप्त हो जाती । परन्तु नाटवबार और अभिनेता को 
बठिनाइयाँ झनेत हैं। बहुत बडी कथा को उन्हें थोड़ी देर मे दिखाता 
पडता है। सभी प्रसंग मामिक नहीं होत, पर द्शंब को सभी वाले ने 
बताई जाएँ तो कपानक उसकी समझ मे ही न आए । इसलिए नाटववार 
कुछ मामिव अशो वो रगमच पर दिखान के लिय चुन लेता है और दूछ 
को विसी-न-क्सी कौशल से सूचित कर देता है। इस प्रकार क्या 
के दो भाग हो जाते हैं--दृशय औ्रौर सूच्य । दृश्य ग्रश्ञ वा विधान भ्रवों 
में होता है । प्रक' शब्द का प्रयोग बयो किया जाता है यह केवल झनु- 
मान वा विषय है । सस्दृत म इस क्षव्द वा प्रयोग कई अर्थों मे होता 
है सुख्या चिह्न, गोद श्रादि अथ परिचित ही हैं, परन्तु नाटक वे “प्रक 
से इनवा सम्बन्ध नहीं जान पडता । भरत मुनि ने लिखा है (२० १४) 
कि यह रूढ्ि शब्द है। भाव और अर्थोंके द्वारा नाना विधानगुक्त 
होवर भ्र्थों वा भ्रारोहण बराता है, इसलिए इसे ग्रक बहते हैं। इसका 
एप पुराना भ्रय उतार-चढाब बताने वाला घुमाव भी है। बदानित्‌ 
नाटबीय धटनाओ वे आारोह ग्रवरोह को प्रकट करने के लिये इसवा 
प्रयोग कया जाता रहा हो। यवन-नाटबाचायों को भाँति भरत भी 
एवं दिन में समाप्त होन वाली घटना वो ही एक भ्रक मे देने बा निर्देश 
बरते हैं । सभी सपनो मं भका की सपा एवं ही तरह वी नही होती । 
यूछ तो एव हो अ्रक मे समाप्त हो जाते हैं। नाटव और प्रकरण मे ५ 
से १० तक ग्रक हो सकते हैं इसलिय ध्रवस्थारों और सबियो से बठो- 
रदापूर्वत निवद नहीं हो सबते । ब्क्रो मे महत्त्वपूर्ण भावोद्र चक्र प्रत्ग 
ही दिखाए जाते हैं। जा बातें साधारण होती है उन्हें वृछ कोझलो से 
गूचित मात्र बर दिया जाता है। प्राय दो धवान्तर पात्रो बी बातचीत 
मे (विष् भव, प्रवेशह) या नाटक वे- विसी भव भें प्रभितय करने 
वादे पा्नों द्वारा ही (भ्रमण, भ्रवावतार) या परदे दे थीछ़े से 
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(घूनिवा) ये सूचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटबीय कौ हैं। एव प्रौर 
प्रकार वा कौशन भी कयावस्तु में प्रयुवत होता है। उस्चे ब्राद्ाभभाषित 
ठहते हैं पात्र आसमाने वी झोर मुँह वरदे वहता है वया बहते हो ? 
भ्रणुव बात ? तो सुनो ।! और प्रनीष्ट सूचना दे जाता है. (दशरप्रव 
4७-६७) । सब वाें नाटक थे झभी पाठों के सुनते योग्य मही होती । 
बृछ पाल अपने मनोभावों नो छोर-डोर से बहता है (म्वगत), यह झौर 
पात्र नहीं मुनते, बुछ एक-दो सुनते हैं बारी नहीं सुनते (जनॉलिर, 
प्रपवार्य ) प्रौर बुछ सब सुनते हैं । थे नाटवीय रुशियां हैं। 


२०. नेता या नायक 


शाटय-धास्त्र से नेता या सायब धब्द दो प्र्षों में ब्यवददत हुमा है । 
एग तो नाटद वे मुझ्य पात्र ने अर्थ में झोर दूसरा सामान्य रुप मरे 
पात्रों के ध्र्य में । पहला प्र्ष ही मुस्य है । चार प्रवार वे नायों डी 
धघर्षा भ्राती है--पीरोदान, पीरप्रयास्त, धघीरतजित घोर घीरोडत । 
गयगे झागे लो 'घीर' विशेषय लगा दुप्ा है उससे कमीलमी भ्रम पैदा 
होठा है। जो उदत है यह धीर बसे हो झटता है ? उदत हो स्वभाव 
मे ही घपल भौर घष्ट होता है। वम्तुत- धीर शब्द या समस्त में प्रच- 
हित झर्य दस धरम गा पारण है। एर पुराता पीर! धन्द मी पा हो 
'पो' (महज-युदि, मयोभाव) घख्द से बसता था । इस झम्द में निष्पन्त 
भीर' दृब्द दा प्र्थ होता था सह बुद्धि दाला, मनोभाद-“म्पन्‍न । येट 
पर्य नाटप-परग्परा में मुरणित रद गया है । घोर का प्र है स्याभाविग 
दोष शम्यन। पीसोडन भा प्र्ये है स्बमावत उठव।॥ सादपदर्धरापर 
देवता घोर राष््रम प्रादिगों पीरोदव पे हते है । इस प्रसार उदास, 
प्रशाग्द, सकित धोौर उठण नायर स्वभाव ये ही ऐसे होते है, इसलिये 
इतहे शाप पीर' विधेषन समादा रांता है। नादश गी रा नाथिरा 
के ४ रश्माव, बय धादि मे घनुगगर मेंद दिए राते है। पर्षो में इतरे 
अदोपनेशे शा शटा दिग्गार है । 


है 2] ददाध्वर 


बुछ छपवों ने नायक उदात्त होते हें बुछ के प्रशान्त, ठुढ के 
लतित और कुछ मे उद्धत। भरत मुनि के गिनाए मपकी मे ठुठ रे 
हैं जिनके गायक इन वोटियों में नहीं झा पाते। बस्तुत पृ्णार 
रूपब दो या तीन ही ैं+नाटक, प्रकरण, नाटिका | नाटक ध्रौर प्र*- 
रण म॑ वस्तु बा मद है. साटव नी क्यावस्तु इतिहास-प्रषिद होती है 
और प्रवरण की उत्ताद्य या बवि-कल्यित । नाटिका दोनो के मिश्रा 
से बनती है । उसका नायक तो प्रस्याद होता है पर क्यावस्तु उत्पर्ठ। 
इनमें राब सबियों का समावेश होता है श्रौर मब प्रवस्थाएं मित्नती 
हैं। इनके नायको में भी प्रन्तर होता है। नाटक का नायक धीरोद्त 
होता है, प्रकरण वा धोरप्रशान्त भर वाटिका का धीरलासित । रह 
नीठो में शरगार होता है। दाठक और प्रत॒रण में बोर भी । इसे 
स्पष्ट है कि पूर्णाग रूपको में दो ही रस पाते हैं--शगार भौर वौर। 
नायक इनमे तीन प्रवार के होने हैं, उदात्त, प्रशान्त प्रौर ललित । में 
घीगोदात्त चायक महासत्त्व अत्यन्त ग्रम्भीर, क्षम्रशील, अविवेश्यल 
(अपने बारे में बढ़-बढ़कर दात न करने वाला), स्थिर, भौतर-ही-भीतर 
मानी, दृड़बत होता है। धोरललित बोमल प्रकृति का, कलायशी, 
निश्चित प्ौर सुखी होता है । धीरप्रच्चान्त मी वहुत-कुछ ऐसा ही होता 
है, लेकिन आंह्यण, मस्ती था वैरेय के घर उत्पन्न हुप्रा होता है । प्र 
दो राजवश के होते हैं। धीरोदात्त राजा हो होता है। चौथा बॉर्यी 
घीरोदत बहलाता है। वह भी कुछ रूपवो का नायक होता है। तार्दी 
वह प्रतिनायत्र होता है। साधारणत देवता था दानघ, जिनमे दैदी 
शब्ति होती है, उदास तायक की तरह थैयंवान्‌ नही होते । वे यर्वति, 
अपल झौर चण्ड होते हैं । उन्हे फ्ल-प्राप्ति के लिये चैंदें नहों होता। 
दि, ध्यापोग शौर ईहामूग में ये नायक होते हैं। इनकी उतावली के 
रधभान ने कारण ही ये रूपर पूणांग नदी हो पाते । इनमे बीर, रौई 
प्रादि दीप्त रस सो धा जाते हैं, पर शगार घौर हास्य नहीं झा पाठे | 
छमवकार में भी इनका बाहुस्थ होता है / उममें भो शगार की छापा 


नाव्यद्यास को भारतौय परम्परा ड्ह्‌ 


मात्र ही होती है। उद्धत नायणों के स्वभाव के कारण ही ब्यायोंग और 
ईद्वामृय में गर्म और विमर्श तथा समववार झ्रर टिमर में विमर्श सन्यि 
नहीं होती । 

इस प्रयार नेता या नायव वयावस्तु का नियश्रप करता है । शाएद- 
कारों ने तो यहाँ तक कहा है दि प्रख्यात या इतिहास-प्रसिद्ध घीरोदात्त 
नायर हो तो इतिवृत्त ने उन ग्श्चों वो. छोड देना चाहिए जो उसके 
उदात्त भाद के बाघव हाँ । उद्धत नामको के लिये क्यावस्तु में में विशेष- 
विशेष सम्धिमो वो ठोंड देना पडता है। जिन झूपकों में घीरोद्धत 
नायक होते हैं वे पूर्णाण नहीं बन पाते । ढिम, ब्यायोग, समवकार भौर 
ईहामृग इसौ प्रवार वे रूपक हैं। बागी चार में भाण श्रौर प्रहसन तो 
एक ही पात्र द्वारा अ्रभिनीत होते हैं। इनमें नायक स्वम मच पर नहीं 
प्रात । शयार भर वीर यहाँ सूच्य रस हैं। जिन ध्यक्तियों मो चर्चा 
होती है उनवां कोई रूप-बिधान नहीं होता। यही बात वहुत-कुछ बीची 
प्रौर उत्मृष्टिवाक के बारे में भी दीव है । वस्तुत ये तमाथे टी रहे होंगे । 
सही प्र्चों में मे स्पन नही वहें जा सकते । दशखूपकबार ने रुपक नो 
परिभाषा में बहा है कि धमुकायें वे रप वा समारोप होने से यह छपक 
बहा जाता है। इस पर पनुकार्य या आरोप ग्रस्पप्ट होता है। उतना 
पारोप तो धाव्य-पाठक श्रौर वयावाचद्त पर भी क्षिया जा संदता है 
जो हो, ये चार झत्पोद्मिन्त रूपठ ही बहे जा सबते हैं । 


२१ धृत्तियाँ 


नाटक में सभी प्रझार ये भमिनय मिलते हैं, ग्व रण और नाटिया 
में भी । इन ठौनों में सभी वृत्तियाँ मिलती हैं । बावी में बेवल् तीन । 
प्रस्तिम चौर भ्र्थात्‌ भाष, प्रहमन, वीथी और उत्सृष्टियाक में प्रधान 
बुप से भारती दृत्ति 'ही मिलती है। वृत्तियाँ दाटयू की माता कही जाती 
है। ये चार हैं-- शात्दती में मानमिय, दाडिव भौर वाचिर झतिनय होते 
हैं। यह मुस्यत मानस-व्यापार को दृत्ति है। इसका प्रयोग रोड़, बोर 


भू दाटपक 


और प्रदुभुत रसो में होता है। सत्त मनोभावो जो वहते हैं। बढ़ा 
जाता है कि उसी यो प्रवाशित करने वाली होने के वारण एस शाचती 
कहते हैं। कद्षिको वृत्ति वा अभिनय स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इसमे 
भृदुदा भर पेझल परिहास वी प्रघानता होती है॥ श्गाद भौर हार 
रस का इसमे प्राघान्य होता है। प्रारभटो में छल्न, प्रपच, धोखा, परेंव 
भ्रादि होते हैं। वीर, रौद् श्रादि दीप्त रसा में इसमा प्रयोग होता है। 
आरती सस्कृत-वहुल वाग्व्यापार है। भारती शब्द का भर्थ ही भागे चल- 
कर वाणी हो गया है। यह सब रसो भ॑ झाती है। मूलत ये वृत्तियाँ 
विभिन्‍न श्रेणो की जातियों स ली गई जान पड़ती है भव ग्रगर ईते 
वृत्तियो पर से विचार किया जाए तो स्पष्ट लगेगा वि बैबल नार्टी, 
भ्रकरण और नाटिका ही पूर्णाय स्पक हैं। डिम, ब्यागोग, समववीर 
और ईहामृग मे तीन ही वृत्तियो का प्रयोग होता है इसलिए पूर्ण हैं। 
भाण, प्रहमन, बोथी और उत्सृष्टिकाक में तीनो का प्रयोग होता तो है 
पर मुख्य वृत्ति भारती ही है । इस तरह ये झोर भी विकलागं हैं। इस 
प्रकार इन रपकों में तीन (ताटर, प्रवरण, नाटिका) उत्तम श्रेणी के 
हैं, चार (डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामृग) मध्यम श्रेणी के हैं, भर 
थआाको प्रवर श्रेणी ने । 

नादूयदपंणकार ने इस बात को लक्ष्य क्या था। उन्होने दो हीं 
भेद किये हैं। नाटिया के साथ प्रकरणों की कह्पता करबे उन्होंने चार 
को एक थेणी मे रखा घा ओर बादी रूपको को दूसरो पेणी मे । 

१. भारती भरतों की वृत्ति कहो जाती है। मरत लोग नाटक खेलने 
का ध्यवसाय बरते थे । सात्त्वत जाति प्रतिद्ध हो है। भावप्रव् 
मदित-साधना के प्रसंग से इनझा प्रायः उल्लेख मिलता है । फहते 
हैं, भागवत सम्प्रदाय इनको देन है। केशिक्ष जाति सम्भवता 
परदिचम के दाश्पियन तट को जाति हैं। श्रल्मभट कदाचित्‌, प्रीक 
सेलरों द्वारा उल्सिद्चित “४०७७ जाति है जो सिन्ध घाटी में 
रहती थी ४ 


सास्य-शाख कौ भारतीय परम्परा (73732 ४ 


नोचे थी तासिका से रूपको के रख, नायक, कथावस्तु, अक और 
वृच्वो का सप्देक्प हो जाए कि का स्पप्दोकरण हो जाएगा । 








रुपसन्‍नाम| ब्स्तु रस | अंक । चृत्तियाँ 
| 
नाटक । प्रख्यात ४ या | पाँच चारो 
| आगार ञ प्र " 
। झग--बाकी सभी | दस | आरमदी, 
रस तक | साक्तता, 
भारती) 
प्रकरण | उत्पाय गा न्‍ 
माटिया। वस्तु, उत्पाद्य | खगार चार मे 
के समान), 
ता, प्रख्यात (ना 
के समान) 
भाण | उत्पाद् अआुगार, वीर एक | कैशिकी से 
मिन्‍न बाकी 
तोन 
प्रहमन हर » हास्य, | एक 
बोर, रौद्र, | चार गत 
डिम_ | प्रख्यात करण, भयानव, 
अदुमुत 
ध्यॉयोग हा ऐ हुक हि 
समवंबार हे बोर, रौद, खगार| तीन गम 
दि (छायामात्र) 
वीची | इत्सांच आगार एव )४ 


ईहागूग | मिश्र डरौद, ख्शगारामास | चार 


धइवा | प्रस्यात वर एक । हा 


ही अिनलि : | 


भ्र्र्‌ दणादपर- 


२२. रस 

भारतीय नादूय परम्परा में नायव प्रल-भोगता को प्रर्यात 
नाटक के फ्ल वो प्राप्त करते वाले वो बहा गया है जवकि प्रापुनिव 
नादुयपास्त्री नायक या नायिवा उसे मानते हैं जिसके साप सामाजिव' वी 
सहानुभूति हुआ करती है । इनमें नाट्यकार द्वारा प्रयुतत पल से एक 
ऐसी शवित्र केन्द्रित होती है जो निषुण प्रभितय के द्वारा उपस्थित विए. 
खाने पर सामाजिका की समवैदना भोर सामान्यानुभूति भाव पित करती 
है। खलनायक सद्दानुभूति नहीं पाठा। उसमे कुछ ऐसा झौद्धत्य या 
झाचरणगत भ्रनौचित्य होता है जो सामाजिक की वितृष्ण भौर प्रोष 
को उद्रियत करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपको मे नाटक भौर प्रक- 
रण के नायक, तायिका भौर प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते 
हैं। ऊपर जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गए हैं उनमें प्रथम भौर उत्तम 
श्रेणी के नादकों मे केवल दो हो रस ईँ--श्यगार भोर वीर। ये हीदो 
रस मुल्य हो सकते हैं| दो रस और भी मुझ्य कह्टे गए हैं--रोद भौर 
बीमत्स । इस प्रकार चार रस ही मुश्य बताये गए हैं--श्यगार, वीर, 
रौद्र भौर वीभत्स । इनके भ्रभिदय में ध्रमश विकास, विस्तार, क्षोम 
भौर विक्षेप होता है। बाकी चार इन्हीं चारो से होते हैं। श्वगार पै 
हास्य, वीर से भ्रदुभुत, बौभत्स से भयानक भौर रोद् से करुण (दश- 
झूपक ४३-४५), इस प्रकार ये आठ रस बनते हैं। सामाजिक के 
चित्त भें विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है भोर 
कोम शोर विक्षेप होता है तो दुख । इसलिए कुछ भ्राक्षा्य रस को सुख- 
दुखात्मक बताते हैं। दूसरे भ्ाच/यं ऐसा नही मानते। दे कहते हैं कि ये 
विक्षेप भौर क्षोभ लौकिक विक्षेप और क्षोम से भिन्‍न होने के कारण 
प्रानन्‍्दजनक ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आूगार रस 
से चित्त मे विकास भोर वीर रस से विस्तार होता है। इन दो रसो 
ः नायर अनायास् ही सामाजिक को समबेदना भौर सहानुभूति भाक- 
दिल बरता है। यही कारण है कि पूर्णांग झूपदों मे इन दो रसो का ही 


आव्यदशशव को भारतोय पत्म्दरा श्र 


प्राधान्य है। विदास और विम्दार को शुक धब्द में विल्फार झा 
जाता ै। इन विस्पार के छारप माटठक में बौरऔर खझगार रस 
मुख्य होते हैं। नाटक और रखो से बनता हो नहीं । पराइ्चात्य नादब- 
पात्रों में तजेंदो (ट्रेजदी) श्रेयों के नाठकों वा महत्त्व है। परन्तु 
भारतीय नादुय झाम्तरियों मे बददूण रप़् को नादुय-स्स मानते हुए भो 
हुवे उत्तम कोटि के रूपकों क्नी कल्पना भो नहीं दो को धोन्यन्त हों। 
परन्तु नाटक में यदि नायक या नायिसा उसे माना जाए जो सामाजिको 
को ग्रहनुमूति भावृष्ट कर सके, तो ऐसे नायक भी छामाजिक की सहानु- 
अूद्रि श्राइष्ट कर सफठे हैं जो चरित्रननत्त में तो उद्यत्त हों पर कि 
इर्दतठा--अँसे प्रादमो न पहचारने वी क्षरठा, देववश्य पनुविठ कार्य 
'फर बंढने सो भूत, प्रत्यधिक प्ोदार्य भ्राइि--े कष्ट में पढ़ छाते हो 
पश्चिमो देशों में ऐसा परिस्यितियों के शिकार उद्ात और सत्तिन 
श्रेंघी के नायकों को कत्यता की गई है। हूर समय उनका स्थायी भाव 
झोक हो नहीं होवा । कई वार नायव के पिन में उत्वाह, रति भादि 
भाव हूं प्रदल होते हैं, केदन परिणाम झनिष्ट्याक्ि होता है । साना- 
जिछ के चित्त को महानुभ्ृतियुरत दाने वे हेतु सायक के स्वमाव में 
स्थित मानवीय ग्रुप ही होत हैं, उसके दू र पाते से सामाजिक के दित्त 
में थो क्षोम पैदा होता है वह उसे भौर भी तोद्वा के छाथ नादक की 
प्ोर देवता है। इप प्रशार के रूपकों को कल्दना भारतीय साद्बथर- 
पर में नहों हुई । दनृप्टिवाक्ष प्रादि से मह रख भातो दृत्ति द्वास 
सूच्य भौर प्रत्यक्ष हाता है। प्रधिव॒तर प्र रूप में इमदा बित्रण 
कर दिया डालता है। इसलिये ऐसे नायर भो इस परर्णदा में नही 
भिन्ते । 
रु झाचार्द झेबा आदर रख को हो एवक्सात् रस मानते हैं। 
दखल दारभ यह है दि। यहों एकमात्र रउ हैँ जहां सहुदय झाख्रद 
मौर सापग्डन दोहे से लाद्पाम्प स्पपदित घर सपता है पर दिस प५० 
ओ परानव की प्ननुद्ृि नहीं होतो । दौर रस मो इनके मठ से एंड 
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पक्ष का पराभव होने वे कारण अपूण रह जाता है। भरत ने स्पष्ट हो 
नाव्म मे श्राठ रस स्दीकार विये हैं । इसीविए यह मत भारतीय पर- 
परा में पूर्णतया मान्य नही हो सका। है 


२३ भाव-जगतु्‌ 


भरत मुनि ने ताट्यनच्नास्त्र मं बताया है वि विभाव प्रनुभाव और 

! सचारी भावो के सयोग से रख वी निष्पत्ति होती है। भावों की सख्या 
उहोंने ४६ बताई है जिनमे प्राठ स्थायी भाव हैं. प्राठ सात्त्विया भाव 
है भौर तैंतीस_सचारीभाव ।' स्थागीभाव ही विभाव ग्रनुभावादि वे 
| काव्य के सुनने के साथ हम भाव जगत की सूक्ष्म मूर्तियों ्रौर भावों 
का निर्माण वरते रहते हैं। इन्हीं भावात्मक आतलम्बन, उद्दीपन भादि 

के भावों का हम प्रनुभव करते रहते हैं। कवि मे ऐसी सामथ्य होती 

है कि जिस पात्र के साय वह हमारा जेसा-जैसा माव ज्ञगाना भाहता 

है वसा देता भाव हमारे मानस लोक से निर्माण करा लेता है । 

इन नाना भाव-मूरत्तियों श्रोर भाव-भावना बा जब ऐसा परिषाक होता 

है कि किसो का पृथक्‌ ज्ञान नहों रह जाता, सव मिलकर एक विशेष 
भावन प्रक्निया मे एकाकार हो जाते हैं तो हम रसास्वादन की श्थिति 

में थ्रा जाते हैं । स्पष्ट हो यह बात लोकिक स्पूल रूप से भिन्‍म है। 
इंधसिए इसे 'लोकोत्तर' कहा जाता है। काव्य का श्रोता अपने ही 
दित्त से भ्रपनी हो भ्रनुभूतियों ऐे- सहारे सारे भाव-जगयू को सृष्टि 

१ रता रहता है। इसलिये इहा जाता है दि वह जितना हो सहृदप 
होगा उतना हो श्रधितः रपास्वादन का सुपात्र होगा। कक 
बाव्य मे देवस धाब्द भोर भर्य होता है। दूसरा कोई माध्यम 

नहीं होता। झदद के द्वारा यृहीत्र लौकिक स्टटूल प्र्थ, सहृदय के हृदय 

में भाव-रप मे परिणत होता रहता है। कुछ ऐसी क्लाए' हैं जहाँ 

शब्द होता हो महों, जैसे घित्रप्ता। पहाँ कबातार के द्वारा प्रयुक्त 

रण शोर रेखाएं झर्द-दोप कराती हैं। चित्र लिखित पर्वत स्थूत पर्वत 


माव्य-शास को भारतीय परम्पत भर 


संयोग से रस दशा तब पहुँचता है. (दशरूपढ) । देन के लेखक 
अनजम स्थायी भावों भ्ोर मात््विव भावों में बोई तात्विव अन्तर नहीं 
आनते । पर प्रस्य नाटघन्मास्त्रियों ने उनका अत उल्लेख किया है। 
खज्भार रस का स्थायी भाव रति है वीरवा उत्साह, रौद वा तोव/ 
बीभत्स वा जुगुप्सा, हास्य वा हान, अदूमुत का विस्मय, वझण का झोत 
ब्रौर भयानब वा भय । इसवा झौर सचारीनाबों का विशेष विवरण 
देना यहाँ ग्रावग्यव नहीं है। दशरुपता आदि ग्रस्यो में इतवी विद्ेष 
विस्तार हे चर्चा है. (दक्न॑टपक, चतुर्य प्रकाश, 'साहिय-दर्पण' चनुर्य 
इत्यादि) । यहाँ रस वे स्वस्प के विधय में सममते वा चोडा प्रयल 
का प्र देता है। फिर सहृंदय के मत में नाव-जयह्‌ का पर्वत बनता 
है ओर घित्रशार जिस प्रकार की गरिमा, सयक रता, चैतता या सौन्दर्य 
जागृत करना चाहता हैं उसी प्रयार हे भाव-हप सद्दृदय के चित में 
उत्पन्न होते रहते हैं ॥ नादव प्रधिक जटिल फ्ला है । उसमे कवि 
भ्ौर सहूदय पा सम्दन्ध प्रभिनेता ढ्वारा स्थापित होता है। एवं 
माध्यम प्रोर बढ जाता है। बवि-निदद प्रय पहले इरमिनेता झे भाव- 
हप वो उद्वुद्ध दरते हैं झौर फ्रि उस भावन्‍तप दो वह स्पूल 
मूर्ते प्रारार देता है। यह स्वत सू्त प्रापार छिर एक बार सहृदय 
के दित्त से नये सिरे से भाव-हरों पा निर्माण करता है । इसलिये 
नाटव' में बच्ठुत- दो क्लादाए्ों वे चेतन मन से छत र सहृदय वा 
आव-जगत्‌ नि्भित होता हैः इसोलिये भषिए प्रास्दाद होता है। 
इश्ीलिये ग्रद्चिनदगुप्त ने अ्रसिनवनारतों' (१-१०) में पहा है हि 
गुझा-प्रलंक्नार से दाध्य का झरोर मनोहर होता है. श्लोट रस उसवा 
ब्रा हुँपा वरसता है। देह शस्वन्शाप्य में नो तस्मपीनाव ये 
एारए यद्यपि वित्ततृत्ति निम्तादार हो जातो है हित उनमें 
(धमिनोदमान साटद के समान) प्रत्यक्ष शो मांति साकझ्ात्रारात्मण 


>> 


योप नहीं हो पाता । परन्तु नाटव हे ऐसो प्रतोति हुपा बरती है। 


भ्द दक्शटपक 
रस लोकोलर अनुभूति है, ऐसा सभो ग्राचायों का कहना है। 
इसका अप यह है कि लोक मे जो लौकिक अनुमृति होती है उससे मिल 
कोटि की यह अनुभूति है । प्रत्यक्ष जोवन में जो शबुन्तला ग्रौर दुष्परत 
का प्रेम है वह लौकिक है। परन्तु नाटक या काव्यास्यादन से जो 
दुष्यन्त भौर शकुस्तला हमारे दित्त में बनते हैं वे उनसे भिन्न हैं। 
लोक ग्रे 'घट' शब्द वा प्रय॑ है मिट्टी का दना हुआ पात्र-बिशेष । विल्लु 
“हैं धड्ा स्यूत् होता है। यदि हम इस द्ब्द का उच्चारण मन- 
ही-भन करें तो डा! पद और 'बढा' पदार्य सूक्ष्म रूप में चित्त मे द्रा 
जाते हैं। इस प्रवार स्थूल्न घड़े के स्थान पर जो मानस्न-प्रूरतति तैयार 
होगी वह सूक्ष्म घठा वही जाएगी। इस प्रकार स्पूल जगत्‌ के धिवा 
| # गरृदम जगत्‌ को मानस्न-मूति रचने की सामर्थ्य मनुष्य-मात्र में है। 
इसे ही भाव-जगत्‌ बहने हैं। ज्ञोक भे जो घडा है वह स्थूल जंगत्‌ वा 
प्रध॑ (पदार्थ >>पद वा रथ ) है मोर मानस धर्व भाव-जगत्‌ का भप॑ 
है। 'घट' नामक पद वा यह भ्रय॑ सूद्म है। लोक मे प्रचलित स्पूत 


भर्य से यह भिन्‍त है। इसलिए लौकिक न होपर झलौरिक, लोकोत्तर 
यथा मावगम्य है। 


२४. रप्ात्याद 


प्यनियादो भालवारित सम को य्यग्याथं मानते हैं। रस, विभाव- 
धनुझाव प्रादि वे द्वारा: ब्यजित हाता है। न तो विभा३ (शब़म्तता, 
हैप्पत), ने धनुभाव (स्वेद, कय प्रादि ही) पौर न व्यमिचारी पा 

7 खथारी भाव हो प्रपन-प्राएम रेस है। मौमासवो मे भ्रभिष्रा भौर 
सक्षणा, धन दो वृत्षियों वे धरविरिशि इप तौगरी वृत्ति (ख्यूजना)डों 
सरीड़ार नहीं दिया दे मानते हैं. वि दायय में सत्य यामक पृत्ति 
होती है झो बहने दकते के मत में यो प्र होता है उस्चे समाप्त परदे 
ही विश्व होती है । इस ब्रदार पघाजदा रश-वोप तय जावर विधान्त 
होता है। व्यगताइदि बो ब्रजग ते मानों वो के प्रावरपरता नहीं 


लास्यन्याश्॒ को मारतौय परम्परा है | 


ममभते | मौमासको के इस मत वा मूल है यह सूत्र--मंल्र पर 
क्ष छदार्य । (भब्द जिसके लिये प्रगुवत होता है वह बब्दार्य होता 
है।) इससा एक मतलब यह हो सकता है कि जिस प्र यों बोध 
कराने वे लिये शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका प्र्य होता है 
(नद्थेत्व), दूसरा श्र्थ यह हो सकता है. विः शब्द सम्बन्ध-मर्यादी से 
मीमित रहव र जिस प्रर्थ की सूचना देता है वही उसका पर्य होता है 
(दल्मस्व) । पहले श्र्य वी व्यापरता स्पष्ट है। परन्तु मीमासव' 
ग्रस्वघ-पर्यादा को भी मानते हैं॥ इसलिये जिसे वे तात्पर्य! बहते हैं 
चह मौमित हो जाता है। उससे व्यजनावृत्ति वा बाम नही चल नवता, 
क्योंति व्थशयायूत्ति सम-मर्यादा से बेंधी नही होती | दशनपकबार 
ताल्वंवृनि को पहले प्र में लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्यय वी नोई 
भोमा नहीं है। वे तात्ययं भौर तादर््य में भेद नही करते । ऐसा मान 
मेने पर भी ब्यजनावृत्ति से जो विशिष्ट भर्थ ध्वनित होता है उसवा 
एवं विशेष नाम देना सावश्यव हो जाता है। इसलिए इस वृत्ति को 
प्रस्वीयार महीं किया जा खबता। फिर भी रस वो व्यग्याए- 
मात्र मानने में पठिताई होमी । (रस भरनुमूति है, प्रनुभूति का विषय 
नहीं | भाव तो विभाव के चित्त मे ही उठते हैं। दशक वे माह भें 
उनदा एक मानस-नू्रम रूप उत्पल्त होता है जिससे वह प्रपनी हो 
घणुघूतियों का भानाद मेने में समर्य होता है। सभी घासरारिक 
भाचार्य मातते हैं वि रस ने तो वार्य/ होता है प्रौर ने 'तात्म। वह 
दहते से उपस्थित भी गहीं रखता । जा वस्तु पहुंचे से उपस्थित नहीं 
रहती वह व्यजनायूति हा विषय भी नहीं हो झबती। रस गहुदय 

श्रोदा था दकञषक मे चिस में पनुमूत होता हे, परत केचिएमे नही। 

प्रत ध्यत्रावृत्ति देवल खोदा या दर्शहु मे वित्त में मृद्म विनाव 

धतुभाव प्रोट सघारी भाव पो उपस्यित वर सती है भौर जो ईछ 

कहा जा रहा है उसते मित, यो मरी फटा जा रहा है या नहीं बहा 

जा सगा है, उत धर्ष को उपस्थिति गरा सरयी है। भरत मुनि के सूत 


भ्र्दद दघरप 


का वालय॑ यही हो सकता है कि सहृदयो के चित्त में वासता-एप मे 
स्थित, किल्दु प्रसुप्त स्थामी भाव ही विभावादि से व्यजित होकर 
रसरूप भ्रहण करते हैं। नाटक में व्यजगा के साधम वेवल शब्द हैं 
नहीं बल्कि अभिनेता वी चेष्टाएँ भी हैं। इस प्रकार भाटक एक ग्रोर 
तो बबि-निबद्ध शब्दों से रस वी व्यजना करता है, दूसरी शोर झमि- 
नेता के अभिनय द्वारा । परन्तु इतना स्पप्ट है वि' व्यजना यदि श्र 
शक्ति झौर अमिनयन्शवित मात्र है तो थोता के प्रस्तुत भावों को 
व्यणित भर कर सकती है, उस अनुमूति को नहीं व्यग्य वर सकती जो 
गझब्द भर अ्रभितय के बाहर है और थोत्ा या दर्शक बे चित्त में अनु- 
भूत होती है। प्राचायें रामचस्ध शुक्ल ने बहा हैवि “भाववीं 
अ्रवस्थिति तायक झ्रौर नाथिका मे होती है श्ौर रस की अनुभूति श्रोता 
या दर्शक के द्वारा होती है । पात्र के मन में रस नही होता जो छ्यजित 
किया जा सके |” इस कठिताई से बचने के लिए झआालकारिको ने पुराने 
भाषा भट्टनायक के सुभाए दो व्यापारो--भावतत्व और भोजक्त-- 
नो विसी-न किसी रुप म भान लिया है । मतलब यह है कि कविंवे 
निबड़ शब्दों भौर ग्मिनेता के द्वारा अभिनोत चेष्टादि भे यह सामर्ध्य 
भी है किश्ोता यादश्शक को पात्रों की भावना के साथ प्रपती 
भावना का तादात्म्य स्थापित करा दे | ऐसी स्थिति मे उसके भीतर 
पात्रों का विश्ेप कप ने रहकर साधारणीश्त रूप (पुम्प, स्त्री) रह 
जाता है, किर उसमे एक भोजवत्व-व्यापार का ग्रावि्भाव होता है प्रौर 
बह साधारधोहत विभावादि झोर उनकी भावनाओं वे प्राध्वादन मे 
समर्थ हो जाता है। 

क्विया नाटक्ष्वार वा कौशल पात्रों के विशेषीवरण में प्रवट 
शोता है । हम उध कवि को ही बफत कवि मानते हैं जो पात्रोवा 
विश्वेप व्यक्तित्व नियार सकता है। परन्तु य विशेषोक्षत पात्र सौकिव 
दठे हैं। सद्ददय दे चित मे जा पात्र बनत है थे उसकी प्रपनी अनु 
द्वेनियों मे बनने थे कारण लोगोत्तर या अ्लौविज होते है । बह भ्रपने 


माठ्यआश्व फी भारतीय परम्परा घ्र्‌ 


संवेग बड़ा जा सकता है. (जुसे भ्रावेग, झवमंपे, अवदित्या, तरास, हप॑,- 
विषाद इत्यादि), ईुछ विवल्प बहें जा सकते हैं (जैसे झवा, स्मृति, 
मति, चिन्ता, वित्क इत्यादि) , ठुछ को वेगावरोध कहां जा सकता है, 
(जैसे दैन्य, मद, निद्रा, जदता, मोह आरादि) झौर कुछ को वेग-प्रभूति 
कह जा सकता है (जैसे श्रम, अपस्मार, इत्यादि) भौर कुछ ऐसे नी 
हैं. जो विश्रवर्षी वेग माने जा सक्‍ते हैं ( जँसे लग्जा, प्रयूया, गर्व 
आदि) । इसलिये जो लोग इन भावों था प्रध्ययत मानत्तिक भावन-सात्र 
वे रुप में करते हैं, वे इसके साथ न्याय नहीं करते। भाव पात्र के मत 
में होता है, कवि द्वारा निवद्ध द्वोता है, प्रभिनेता द्वारा प्रतीति-मोग्य 
इनाया जाता है और सहदय द्वारा रसानुमूति को बहुविचिंत्र भास्याद 
के थोग्य बनाने मे सहायक होता है । 
कवि जैसा चाहता है बैसा भर्थ विभाव के द्वारा भाहत करता है । 
वा जैसा भाव प्रकट करता है, उसे ही झभिनेता प्रतीति-योग्य बनाता है, 
प्रमिनेता जिस भ्रयं को प्रतीति मोग्म बनाता है, सद्ददय उसीको भावना 
वा विषय बनाता है। इस प्रपार कवि-निबद्ध पात्रों के भाव भभिनेता 
द्ारा प्रतीति-योग्य बनाए जावर सदृददय द्वारा भावित होते हैं । इस- 
लिये भ्रभिनेता वे द्वारा प्रतीति उत्पन्त करने ने साधन भाव-मनो- 
वियाये यो प्रतो्ति-योग्य बनाने वे साधन हैं। इनसे गम्यमान भाव 
परहुदय के चित्त में सूबम-से-सूदमतर झूप में आविभूत होता है । लौकिक 
पनोविकार में सीन बातें होती हैं--शान (सत्तगुण)) इच्छा (रजोगुण), 
दिया (तमोगुण) । मनुष्य कुछ जानता है, कुछ चाइता है, ऊुछ वरता 
है। रद्ृदय के बित्त में प्राते-्माते भ्रन्विम दोनो ठत्त्व क्षीण हो जाते ैं। 
दसी को शास्तरवारों ने 'संच्योदेक' नहा है। मद उच्वोद्रेढ भावों गो 
दिशुद्ध जानवारी के रूप म॑ तो नहीं सेवित प्रायः जानबारी वे रूप मे 
से झा देते हैं ग्रोर सहदय रसानुमूठि के योग्य बनता हैं। विचार बरके 
देशा जाए तो यह सारो प्रक्रिया दघाक के प्रन्दस्तर म व्याप्त उसके 
छुट चैतन्यन्स्प के उद्पाटनर मे समर्ष होती है। धुद् 'बै्य का 


दर दशझपक 


उद्घाटन ही ग्यानन्द हे । इसमें वामात्व मे सामान्य (एक की उपलब्धि 
होती है। वई बार भाव रसानुभूति के स्तर पर नही पहुँचा सकते । वें 
जानऊारी के स्तर पर रहकर सहृदय के मौतर केवल प्राशिक प्रातरद 
को उत्पन्य कर पाते हैं। कई रूपको मे यद्यपि रस की स्थिति माती 
गई है, पर बस्तुत वे भाव तक हो रह जाते हैं। भरत मुनि के 
युग मे जो तमाशे प्रचलित थे उनमे जो कुछ भधिक उच्चकोटि के पे 
उन्होंने रूपक की मर्यादा दी अवश्य पर वे पूर्णाद्भ पक नहीं हैं। 
पूर्णाज्ज रुपको मं बोर भौर श्गार रस ही हो सक्‍त हैं । एक झौर र् 
हो सकता था--अनुकम्पा स्थाया भाव वाला करुण | पर इस देश मे 
उतया प्रचार नही था। 


नाटक हो श्रेष्ठ रूपक है 


वस्तु, नेता भर रस इन तीन तत्त्वो के ग्राधार पर रूपयो दे भेद 
किए जाते हैं। यहाँ यह समभ रखना चाहिए कि इनमे प्रधान रस है 
वस्तु गोण । क्रथावस्तु जितना हो भ्रधिक परिचित या प्रख्यात होगा, 
साटवकार वो रस-व्यजना में उतनी अधिक सहूलियत होगी। प्रस्यात 
काया नाटक की क्यावस्तु होतो है। इसीलिये नाटक भारतीय साहित्य 
में सर्वाधिष महत्त्वपूर्ण काव्य-ल्प है। भ्ररस्तू ने प्लॉट या कथावस्तु को 
तजंदी नाटकों की प्रात्मा कहा था (पोएटिक्स १४४० प्र ३८ )। परस्तु भार- 
तय परम्परा क्यावस्तु को गौण और रस को मुख्य मानती है । प्रस्यात- 
चरित भें पा द्रष्टा कौ जानी हुई होती है। मांटककार रस के पतु- 
हूस बथावस्तु शोर पात्रों के चरित्र मे भी काट छाँद का अ्धिवार रखता 
है। ग्ातिदास पौर भवभूति भादि कवियो ने ऐसो बाट-छाँट की है। भार- 
छीय नाटक घपने ढंग वा अनोणा ही है--रस के झविदुद्ध नायक थौर 
श्योधित नायक वे पनुरूप वस्तु छेकिन वस्तु बी मोटी-मोदो थातें सर्वे- 
विदित || इसमे कयावस्तु नी जटिसता दे चक्र मे न पेड़वर क वि रसानुवूल 
पटनापरों घोर प्वेगो के जाएत करने मे प्रपने फौद्यत वा परिचय देता 


साव्यशाश्र वो भारतीय परम्परा डे 


है। प्रकरण वी वयावस्तु उपाय होता है। उसमे कवि को काल्यनिक 
क्यावस्तु के निर्माण वी छूट है, पर यह क्‍या नी बहुत-कुछ जानी 
हुई रहती है । बह इतिहास से अयाव्‌ रामायणन्महामास्त से नहीं ली 
जाती, पर 'क्या-सरित्सागर' झ्रादि लोकिक आख्यानों से ली गई होतो 
है। इसमे नाटरूवार को ययावबे लोक-जीवन को चित्रित करने वी 
स्वतन्त्रता प्रपेक्षाउत भ्रधिक होतो है। नाटिका वी क्या कन्पित होती 
अवध्य है, पर थहुत-्कुछ उमवी क्यावस्तु मिश्रित हो होती है। कोई 
लस्फी, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याय होन वाला होता है, 
किसी सयोग से प्रन्त पुर मे पहुँचाई जाती है। राजा की दृष्टि उस पर 
पड़ती है। अनुराग वत्ता है। डानी रुझक होकर रावधान होती है, 
फिर प्नुकूत होती है | प्राय बाद मे पना चलता है कि लड़वी रानी 
वी दूर-गिदते थी बाई बदन है। यही साटिकांग्रो वो सामान्य क्यावस्तु 
है। प्रधान उद्देश्य वसा को जटिल प्रक्रिया नहीं, ससोदेव है। भारतीय 
जीवन में कर्मफ्द वी ग्रवश्यमाविता स्वीहेत जोवन-दर्शन है । दुरा 
बरन बाते वो बुरा और मचा करने वाले को भला पद मिलना झोव 
इयव है। इस झादश ने भारतीय नाटको को ग्रस लिया था। भच्छे- 
अने ग्रादमी को नियति के कूर विधासों के थ्रागे हतबुद्धि होकर परास्त 
होना पड़ता है। ऐसो परिम्यितियो के सम्मुखीन होना पडता है जो 
उसकी शक्ति से वहीं भ्रधिक शक्ति से सम्पम्त होने के कारण उसे 
साचार दना देती हैं। घुम दुढि वाले मनुष्य को भी हारता पडता है । 
यह दान भारतीय नाटकों में नही मिलती । जहाँ मिलतो है बहाँ देवता 
अले दी सहायता वे दियेग्या जाने हैं, और सद-झुठ का प्रत शुभ 
परिणाम मे हाता है। दाडुस्तत्त' में ऋप्सरा सहाझव होती है, 'नागातन्द' 
मे गौर गहायवार्य भा जाती है, उत्तरयरित' मे देवियाँ सहायक सिंद 
होती हैं। जो बातें पश्चिमी नादतों में घोर मैराश्य और कर परिहान 
बा विषय बन खबती भो, थे देवों शक्तियों वी सहांदता से सुनकर 
जाती है । * 


हट दशहपक 


नाहझों में प्रतिनादर को परास्‍्त होना पढता है। प्रतिनायक यद्य 
नायक की तुलना में हीवदल, दिल्‍्त्दन, ८द्धत और शिदित चरिति 
बिधित जिया जाता है। ऐसा न क्या जाए तो वर्मफत की पवस्य- 
मविता दाले छोवन-दशन की नींद हो रमझ्ोर हो छाए। नादिकारे 
निए ममान भाव से प्रेमरागी नादव पौर प्रतिनायक अन्तिम दृष्य शो 
मुखर दनन में दाघद सिद्ध हो सबते हैं । इसोलिये जिसे हारता है 
उसे धिधिए्चीतर दा व्यक्ति ददारा आ्रावददवो हो जता है । विस 
घींतग है उसे उद्यात्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इस वत्त ने 
मारतोय नादकों मे देविश्य शी वी ला दी है ॥ फिर भी भारतौप 
इविदो ने बहुत उत्तम रमपसव नाटव-रहित्य रा निर्माण पिया है। 
मसार मे मनीदियों ने झुवत कपष्ठ से इस साहिए॒य को प्रशसा वो हैं। 
अमोय-रोत्र भी सीमा मे नाटवकारों को घत्यमिक दरुदती झौर गम्भीर 
रसव्यूजना गो सजंदा में सहायता पहैचाई है । जो बात नाटयों-वाटि- 
पापों भौर भ्ररधों मे बार म सत्य है वह प्रस्पान्य रूपों के बारे में 


नाव्य-शाख को भारतीय परम्परा धर 


बास्तविव' ग्यामम्द वा हेतु है। शास्त्रवारी ने मबानंव, वीमत्स, हास 
प्रादि बो भी रम बी मर्यादा दी है, पर वास्तव में ये जावकोटि तक 
पश्चकर रह जाते हैं। एक और रस, जिसे मरत मुनि ने ताठवन्‍रस वी 
मर्यादा नही दी है, मव्ित स्थायी भाव बाता रस है जिसमें झाधय के 
माय तादारुम्य वी सम्भावना है। क्सी-किसी आचार्य ने रुसो वी 
मस्या परिमित बरने को बेवल मुनि के प्रति ग्रादर-प्रदर्शन वे लिये 
माना है। थे रसा आर भावों वी सस्या अधित मानने के पने मे 
हैं। यदि हास, जुयुप्सा, त्ोध ग्ादि स्थायी भाव हैं तो इन्ही के समान 
प्रय मनोवाव भी स्थायी हो सकते हैं, ऐसा नोटयदर्पघकार वा मत है । 
उद्दोत लिखा है हि. "विशेष रूप से रजनाकारत होन ने गारण ग्रौर 
पुर्षार्थी के लिये ग्रधित्र उपयोगी होन के बारण खगाणदि नौ रस 
(पान्त वे सहित) ही पुराने सदाचार्यों बे द्वारा डपदिप्ट हैं। किन्तु 
इनसे जिन्‍न श्रौर रस भी हो सवते हैं, जैसे गृब्नुता यो लाउच स्थायी भाव 
बाता लौल्य रस, प्रादता स्थायी भाववातरा वालल्य रस, आामक्िति 
स्थायी भाव बाला व्यसन रस, प्रति या बैचैनी स्वायीमाद बाला दुख 
रुम, मग्तोप स्थायौनाव बाला सुयस्स इत्यादि) परन्दु डुंठ आचार्य 
पूरेक्त नी रसो में ही इसरा झन्‍्तर्माव कर लेते हैं ।” ('नाट्यदर्षण' 
३.१११)। 
भारतीय भोट्य-रम्परा अत पुराती है। वई बार इसवे साथ 
यायनी नाटयन्परम्परा बी तुतना बरने यह दिस्ाने का प्रयनविया 
गया ह, वि दसंबा प्रझुव झ्श मिदतान्जुवदा होने से वही (यवनन्यर- 
स्वरा) से जिया या है। परन्तु यट बात उचित नहीं है। इसता 
स्वताथ वितास हुप्ना है गौर बर्सेफ्र की अवश्यभावी प्राप्ति बे प्रद्वि- 
तीप भारतौय तन्वन्दर्शन ने भनुंगूत टृष्ता है। झापुनिव दृष्दि से शुममें 
गधियाँ भायूम पद सउती हैं, पर प्राथुनिर दृष्टि सम्पूर्ण रुप से मिन्‍न 
जौरत-दर्शव बा परिषाम है। 


द्द्दट दवाइपक 


€« तादुय-शास्त्र श्लोर यावन्री परम्परा 
१४वीं शताब्दी में कई यूरोपियन पष्डितों ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया कि भारतीय नाट्यो के विकास में भारत के साथ प्रौस के 
सम्पर्व वा बहुत वड़ा हाथ है। वेबर ने अपनी पुस्तक [ह0उफ खाट 
धणा० में तथा अन्य कई लेखको ने यह बताने का प्रयत्व दिया कि 
बैबिटूया, पजाब और गुजरात से ग्रीक झापकों वे दरवार मे थौव 
नाटकों के अ्रभिनय होते थे । उनसे भारतीय नाटक और ताट- 
नीय सिद्धान्तो पर प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु 'महाभाष्य' मे जब ऐसा 
सेश्ल घ्राप्त हु, जिससे 'रामायण-महाभारत' ग्रादि के अधितय ही 
परम्परा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, तो वेवर ने अपने मत में थोडा सुधार 
कर जिया ! वे इतना बहार सस्वुप्ट हो गए कि भारतीय नाठकों पर 
भौर नाठकोय सिद्धान्तों पर बुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पडा होगा । 
पिशेल नामक अमन पण्डित ने बेवर के मत का धंडा योएदार 
खड़न विया, जिसका प्रत्यास्यात सब १८८२ में विडिश नामक जर्मद 
प्रष्धित ने किया । विडिशव यह तो मानते है कि भारतवर्ष भें स्वत 
भारतीय नाटव ये विवास के तत्त्व पूर्ण मात्ना से विद्यमान थे | प्एतु 
'महामाप्म' में उत्तिखित “रामायप-महामारत' वी लौलाप्रो से परवर्त्ती 
गाल के शास्प्रीय-मिडान्त-भर्यादित नाटकों बो मिन्‍न समभत्ते है, उनता 
बदना है कि परयत्ती बाल के नांटबो की विपम-वस्तु बा परसिवर्तत 
हो गया, जो पौराणिक पाप्न ये, थे गृदत्थ के दैवर्टित जीवन मे. साँये 
में ढाते गए, साढयों थी प्रधान वाव्य-वस्तु बामदी-प्रेम वन गया। 
पधावहतु भा दलात्मद' विकास हुआ दिससे झगो और दृश्यों में उनरा 
दिमाजग दिया गया, पातों वे दाँदे मे बिदास हथा, बार्ताताप के 
दिवास थे सामने महादायग्यात्मक तत्त्व पीछे रह गए, पथों ये साप- 
पाए यथ पा मिश्र हुप्ा, भोौर सस्पृत मे साथ ब्राशत मे भी साटवों में 
धपना प्रधिवार स्थापित दिया । वया यह राद यो ही हो गया ? निर्णय 
है कोई महत््वमूणे ग्रेरद तत्त्व नया घाया होगा । विधि दा यही 


च्ष दंदहुपक 


लिया जा सकता है वि भारतवप में जो ग्रीक लोग झाए होगे वे बु४- 
न-कुछ प्रपने देश के नृत्य, गान, नाटक आदि वा अभिनय भी बराते 
होगे | जिन दशासको ने ग्रीव क्लावारो को बुलावर सुन्दर सिकतरे दस- 
वाये उनसे उतने बला श्रेम की ग्राद्या तो की ही जा सबती है, परन्तु 
फिर प्रश्न उठठा है वि सचमुच इन नाटबों ने भारतीय माटवों गो 
प्रभावित किया होगा ? विडिश वा कहता है दि ईसवी पूर्व ३४० और 
२६० के बीच जो ग्रीस में नयी ऐक्टिक वामेडियाँ लिखी गई वे ही 
भारतीय नाटकों को प्रभावित करने वाले मूत्र खोत मानी जा 
सकती हैं, परन्तु जैसा कि श्री ए० बी० कोथ ने अपने 'सस्दृत नाठवों 
मामक भ्रत्थ मे बताया है “ससक्ृत नाटक श्र कामेडियो मे जो सम्बन्ध 
है वह बहुत हो थोडा है। थी ए० वी० कीच ने और भी कहा है कि 
वा घे का यह बहना कि ग्रीवः (रोमन) और भारतीय दोनों बाट्वों 
में भ्रको और दृश्यों का विभाजन होता है, दोनो मे सभी पात्र प्रत्येक 
देय ने ग्रस में रगमच छोड देते हैं प्रको वी सस्या साधारणत पाँच होती 
है (भारतीय नाटकों में यह सख्या प्राय अधिव होती है) कोई बहुत 
महत्त्वपूर्ण साम्य नहीं है क्योकि यह सयोगजन्य साम्य भी हो सकता है। 
सस्हत-लाटकों वा अग-विभाजन एवशन के विश्लेषण (4 दाइब्रप्रणा 
० 4०0०9) पर झ्राधृत होता हैं जो ग्रीस और रोम मे कहीं भी ग्रनु- 
लिसिस नही है । इसी प्रकार दृश्म-सम्बस्धी रूढ़ियों मे जो समानता है, 
जनान्तिव और अपवाये भाषण वी रूढियों भे जो एबरूपता हैं भोर 
विसी पाप्न बे प्रवेश वे समय रगमच पर उपस्यित विसी अन्य पात्र में 
उसके सस्यस्थ में परिचमात्मण' वायय वहलाने वी समाम प्रधाएँ हैं, वे 
भी ऐसी हैं जो एवं ही परिस्थिति मे सेले जाने बाले नाटकों में प्रवध्य 
नियोज्य हैं, उनकी समानता से ग्रीव या रोमन प्रमाण वी स्थापना नहीं 
गी जा सव ती । (सस्पृत ड्रामा म ए० बी० बी, पृ० ५८-५६) गाजवत , 


के वैज्ञानिव युग में भी नवायत पात्र वे परिचय कराने वो आवश्यवता 
अनुभव दी ही जाती है । 


नाव्यदास फी भारतोय परम्परा हरे 


और पालि बा 'योन' शब्द बना है । बाद मे इस घब्द वा अर्थ विस्तार 
हुआ और हेलेनिव परसियन साखराज्य के सभी देशों के निवासियों के 
लिए इसका प्रयोग हुआ है, मित्र (:8१70, ईरान (एलञ०) सीरिया, 
वाह्लीव (१४ण्की॥०) गझ्रादि सभी देशो के निवासी बवर्ने बहे जाते ये 
और उनवो वस्तुएं भी इसी विशेषण से स्मरण की जाती थी । सेची 
मे ईरान दे बने परदो को यवनिका कहा है। बस्तुत जता कीय ने कहा 
है, ग्रीक नाटका में परदे होते ही नही थे। स्वय विंडिश ने भी इस तथ्य 
को स्वीकार विया है। प्र भी वे कहना घाहते हैं वि प्रीक रगमच देः 
पीछे जो चित्रित दृश्यावली होती थी उसे ही भारतीय रगमच में परदे 
से यूचित किया जाता होगा, इसलिए उसको मवनिवा! नाम दे दिया 
गया। यह विचित्र तर्क है। अनेक मूरोपियन पण्डिता ने इस तर्क कौ 
जनिस्सारता सिद्ध वी है, पिए भी मवनिका' शब्द इतना स्पष्ट व्यस्जना- 
बारी है कि. इससे उत्पन्द भात्त धारणा इस देश मे बनी हुई है और 
श्राए दिन भ्रच्छे पच्छे भारतीय मरीषी इस ज्ञान्त सिद्धान्त को भम्लाने- 
भाव से कह दिया करते हैं । 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० राघवन्‌ ने ग्रीक भोर सरकृत-रगमचो कौ 
तुलना करते हुए ठीक ही बहा है कि “भारतीय रगमब पर नाठघ छपी 
बे विविधता पहुंचे से ही थी, जो (उस समय) यूनान में अनुपलब्ध ची। 
“द्जदी” यूनानी नाटकों वा सर्वोत्कृष्ट रूप था और मस्ठत-स्गमच 
पर यूनानी त्जदो-जैसी शिसी वस्तु गा विकास वभी नहीं हेंत्रा। 
दस्तुत इसके सिद्धात रगमच पर किसी की मृत्यु अथवा मृत्यु के साथ 
विस्सी नाटव वे झत या निषेध करते थे । सरूहत-रगमच में यूनानी 
स्गमच के समान कोई पायव-दुन्द नही होता था और यूनानी सिदात 
के भनुसार झनिवाये संकलन प्रय के सिद्धात से देश-वाल के सकदन 
भारतीय तिद्धान्त तथा व्यवहार दार पूर्ण निश्चिन्त होकर छोड दिए 
गए थे। भारतीय नाटक यूनानी नाटक की भपेक्षा अत्यधिक विशाल 
भी या। यूनानी रगमच वा भारतीय रगमच के विविध रुपो से-८ 


घछढ दशंरपए 


के उपयुक्त नया रूप दे सकता है, बयोकि सर्दृत-माटववार उसे ग्रपने 
वादव में उदात्त चरित्रों तथा दर््षको हे भन्तस्तल पर उदात्त भावों बा 
प्रदाद उपस्थित बरने वा प्रयास किया बसस्‍्ता है। वाटम वा ग्रन्त 
सुखमय द्ोदा चाहिए। (सस्दृत सक्षण-ग्रन्यों वे अनुसार नादव एव 
विद्येप जाति था अनिनेय रूपन है। परन्तु यहाँ इस शब्द वा प्मोग 
ब्यापव प्रथों में पिया गया है) 

इन दृष्टियों तथा अपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटवेबार 
भ्रपनी मूल दस्तु के ध्रवयवो, रथावस्तु, चरित्र और रस वी योजना 
परता था। वस्तुद रस ही सस्दृत वे सभी वाब्य-नाटकों वा लक्ष्य है। 
*ग तब ले जाने के कारण ही नायन (से जाने वाला), नायिवां (से 
जाते वाली ), भ्मिनय (से जाने वा पूर्ष साधन) आदि शब्दों थी रचना 
हुई है। वह क्या पी उस घटनाप्रों वो, जो उसके बधामव' थे लिये 
मावश्यव होती थीं भयवा उससे मुख्य भाव वे विशद्ध होती थी, परि- 
प्यकल प्रधवां पुननिमित बरता था। यहीं वह पग्पने स्वय वे चरिष्रो वी 
गृष्टि बार लेता था। कथायस्तु तचा चरित्र-चित्रण, जो पश्चिमी नाटगो 
मे भरस्व होते हैं, भारतीय नाट्य. तया मे रस वे साधना होते थे। 
इसरा यह तालये नहों है थिः बथानक- एवं घरित्र चिश्रण उपेक्षित थे । 
भरत गा वदानद़ निर्माच की प्रविधि शा नियमपूर्ण शर्गनिरण इस 
प्रवार थी भालोचना ये निरावरण बस्गा । 


भाय्य-धासख को भारतीय परम्परा छा 


और पाति दा 'योन! झब्द बना है। बाद में इस शब्द वा प्र्॑-विस्तार 
हूप्रा और हेसेनिवा परमियन साम्राज्य के मी देशों वे हिवामियों के 
लिए दमवा प्रयोग हआ है, मिस्र (58१70, ईरान (शिशञग्) सीरिया, 
बाल्लीय (४४णाए८०) आदि सभी देतों » निवासी यवन वहें ताते दे 
और उतयी वस्लुएँ नी इसो विक्रेपण से स्मरण को जाती थीं। सेवी 
मे ईरान वे बने परदो को यवनिदा कटा है। वस्तुत जैसा कीय ने कहां 
है, ग्रौव नाटबों में परदे होते ही नहीं ये । स्वय पिंडिश मे भी दम दश्य 
की स्वीकार किया है | फिर नी वे कहना चाहते हैं दि प्रीद रप्मच के 
पीछे जो चित्रित दृश्यावत्ी होती थी उसे हो भारतीय रगमच भे परदे 
से सूचित क्या जाता होगा, इसतिए उसको 'यवलिदा नाम दे दिया 
गया । यह विचित तर्व है । अनेक यूरोपियन पण्डिता मे इस त्व को 
निस्सारता निद्ध वी है, फिर भी 'यवनिवा' शब्द इतना स्पप्ट ब्यज्जता- 
बारी है कि इससे उपन्द प्रान्त धारणा इस देख म बनी हुई है ग्रोर 
प्राए-दिन अ्रच्छे अच्छे भारतीय मरीपी इस आन्त निद्धास्ख को प्रम्लान- 
भाव से वह दिया करते हैं । 
मुप्रतिद्ध विद्ान्‌ डॉ० राघवनू न ग्रीव और सस्ट्त-रगमचों की 
तुलना करते हुए ठीक ही बहा है कि “भारतीय रगमच पर नाठय रूपों 
बी विदियता पहुंते से हो थी, जो (उस समय) यूनान में अनुपलन्ध थी । 
'तर्जदी! यूनानी नाटकों का सर्वोत्टिष्ट रूप था और मस्दत-रगमच 
पर यूनानी स्ेंदी-जेसो विसी वस्तु वा विकास वभी नहीं हमा। 
वस्तुत इसके सिद्धाल्व रगमच पद किसी की मृत्यु अथवा झृत्यु के साथ 
विसी साटव ने बन्ध बा निषेध करते थे । मस्टृत-रंगमच में यूनानी 
रुगमच के समान बोई गायब-बृद नहीं होता था और यूनानी सिद्धान्त 
के अवुसार झनिवार्य सकलन द्रय के सिद्धान्त से देश-बात के स्ेलत 
आरतोय सिद्धान्त तवा व्यवहार ढारा पूर्ण निश्चिन्त होकर छोड दिए 
गए ये। भारतीय नाटक यूतादी नाटक की झपेक्षा अत्यधिक विशाल 
भी या। यूनानी रममच रा क्वास्तीय रगमच के विविध रूपों से-- 
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जिनका भरत ने कुछ वि्वदता मै वर्णन किया है--ओोई ताम्य नहीं 
है। भरत के--जिनका ग्रन्थ प्रस्तू के पोयटिक्स तथा 'रिटारिक्ति 
के सम्मिलित रूप से भी अ्रधिक पूर्ण है--पूर्ण रस-सिद्धान्त के कि 
गत, कर्णा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय-ते हैं। परदे वे लिये 
अयुक्त 'यवनिका' शब्द, रगमच पर आने वाले राजकीय अनुचरो में 
सेवन स्वियो की उपस्थिति ग्रादि तथ्यों मे भी यवन-सम्पर्क के बुछ 
अमाथ खोजे गए है। (इनमे से) अन्तिम तो नितान्त व्यय है। यदि 
हमारे पास परदे के लिए 'पठी', 'तिरस्करणो', 'प्रतिशिरा' तथा यहां 
तक कि यमनिका' ब्रादि झब्द देशीय तथा युक्तियुकत न होते तो प्रथम 
युवित मे कुछ शक्ति हो सकती थी । इन हपो की ग्रपेक्षा भारतीय 
नाटक के भ्रविक महत्त्वपूर्ण विश्विष्ट ब्रग थे है जिनका यूनानी नाठकों 
में ग्रभाव है--सस्वृत-नाटको मे प्रयुवत सस्कृत तथा विभिन्‍न प्रकार को 
पराइवों का बहुभापीय माध्यम । सिलवाँ लेवी ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन क्या कि सस्कृत-नाटक पश्चिमी भारत मे शज्ो ते प्रभाव 
में विकसित हुए हैं। उनके आधार भूत प्रमाण नितान्त सारघू य हैं। 
जोय वे अनुसार सस्कृत-वाटकों वा उदभव तथा विकास स्वदेशीय ही 
है । निस्‍्मन्‍्देह थिल्प तथा आदर की दृष्टि से भारतीय वादक यूनानी 
साठव से सवया भिन्‍न है। 

यैवनिवा' की हो भांति सस्द त-नाटको में राजा की द्गरक्षिका के 
लाओ की उपस्थिनि का भी ब्रीव रगमच के प्रभाव का 
निदर्शर बताया जाता है, दर जैसा वि श्री बोध ने कहा है कि ग्रौर 
साठकों में प्रगरक्षिताओं का कोई भ्रस्तिव नही है, यह झधिक-स-प्रधिक 
ग्रोवर रमणिया के प्रति भारतीय राजाओं का भुवाव ही सिद्ध बरता 
है। फौटित्य थेः प्रवंत्ास्त्र* तथा मंगस्थनोज श्रादि के लेखों से इसका 
प्रगुमान सहज हो किया जा सकता है । 


दिड्िय ने नाडिकाप्रो वे साथ वई बामदियों का प्राइचर्यजदर 
न्यू. गीदिः 
३. प्रध्याय १, पृ० २१। 


| गव्बन्याख की भारतीय परम्परा श्र 


साम्य दिखाया है और इनमे तथा अन्य सत्कृत-नाटकों में जो अभिश्ञान 
या सहिदानी का अभिभाय आया है उसे ग्रोक प्रमाव बताने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु जैसा कि कीय ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय 
भारतीय कया-साहित्य में इतना पुराना है कि यह कल्पना करना कि 
भारतोयो को अभिज्नान या सहिदानों के अभिप्राय को उधार लेने के 
लिये ग्रीस जाना पडा, कुछ तुक की बात नहीं है । यह झौर बात है कि 
जिन कथाग्रो और वाब्यो मे इस प्रकार के अ्भिप्रायो का प्रयोग है, 
उनकी तिथि सर्वत्र सन्देहास्पद बताई जाती है ब्लूम फील्ड आदि विह्मनो 
ने भारतीय कथानव-रृढियों का बहुत विस्तृत और गहन अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। उनके प्मत्तों से इस रूढि की आचीनता निस्सन्दिग्ध रूप से 
प्रमाणित हो यई है ॥ 'मृच्छक टिक' नाटव की कथावस्तु, नाम थादि को 
सेकर विडिश ने अपने सिद्धान्त स्थिर किए थे, पर भात के “चारदत्त' 
जामक नाटक के मिलने से, जो 'मृच्छकटिक' का मूल रूप है, अरब 
उसका भी वजन कम हो गया है। 'मुच्छकटिक' में कुछ नयापन है 
ग्रवश्य, और यदि बह विदेशी प्रेरणा से ग्राया हो तो कोई ग्राश्चय नही 
है। राजनीतिक उलटफेरों से यणिका वंसच्तसेना का रानी वो मयदि। 
पा लेना मयी-सी बात है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवा- 
हि पत्नी के रूप में रहना भारतीय प्रथा है । 

इसी प्रकार और भी जो बाते कही गई हैं वे निराघार और कष्ट- 
कल्पित हैं। बह तो नहीं माना जा सकता कि ग्रीवो-जेसी शक्तिशाली 
जाति के सम्परं मं श्राने के वाद भारतीयो-जैमी भ्रदुभुत कल्पनाशील 
जाति के विचारो और वल्पना शवित्त में कोई परिवर्तन हुआ ही न होगा, 
पर जहाँ तक नादकीय सिद्धान्तो का प्रसव है, उसकी बहुत ही समृद्ध मौर 
पुरानी परम्पण इस देश में विद्यमान थी। यह भी नहीं समभना चाहिए 
कि यावनी साहित्य भोर विचार-घारा भारतीय सम्पकं मे भावर कुछ 
लेने मे हिचको होगी। अधिक-्से-अधिक यही कहा जा सकता है कि 
दोनो जातियो में कुछ ऐसा आदानआदान हुप्रा अवश्य होगा, पर उसे 


छ्ड ददादपर 


साट्य-श्चास्त्र के स्िदान्तों को ग्रीक-माहित्य को देन बहना वल्पनो- 
विलास-मात्र है। 

कई यूरोपियन पष्डितो ने बेदल बाहरो प्रमाणों पर निर्मेर न रह- 
कर विपव-वस्तु और चरितद्र-चित्रण बी दृष्टि से भारतीय और प्रीक॑- 
रोमन नाटका वी तुलना वी है और बताया है कि भारतीय साटको में 
जो 'दाइप' वी प्रधानता है वह सिद्ध करती है कि आरम्म में ये अनु- 
वारणमूत्रक रहे होगे और बाद मे ग्रोव-रीमन-वाटको मे प्रभाव से नमा 
रूप ग्रहण किया होगा। पुराने टाइपो वा रह जाना उनके मत से रोमन 
बामदिया से उनवा प्रभावित होने वा ही लक्षण है, क्‍योंकि यह सिंद 
करता है वि बुछ्ठ नया तो झा गया, पर पुराना गया नही $ यह दात 
वितनी निराधार है यह श्री वीय के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है . 

+प्रकट अग्योजा।) छछूटडाड गत गए जी ए०प्रशगणंग्रढ पट 
ए079७ प्राह ०.९ चट्३ ् प्रचाए वीक्लका पाबीरट७छ #िए्पा फट 
प्रधग्राह 35 7८29 डच070 बात पार हू ग्णाएफटत ७ 2९०३ 8 
ह्वृप्रण।॥ वदाएएमे वर लत्तात टकइट !! 

पर्थात्‌ टाइपो व समानता बिलवृय मानते योग्य बात नही है भौर 
विभिन्‍न दोलियो ने प्रयोग-सम्दन्ध मे माइम से उप र लेने वाला विचार 
बेहुदा तर है तथा अमिनेतापो बे झधित सस्या वा होता दोनो देशो 
बे नाटपों में समान रूप से सम्भव है । 

ओ फीष ने छोर देवर कहा है कि ग्रौद-रोमन बामदियों मे टाएप 
भी हो प्रधानवा है भोर सस्यूत-वाटको से परिदित पात्र गो वैयवितक 
विशेषताएं वे कारथ बदादल्तू में जो विदास हो जाता है बह उसमे 
एरडम नहीं मिलता । 


नाण्य-शाद्व की भारतौय परम्परा रथ 


पर आपारित हैं और नात्य-ञात्त के बिझास में सो विसी विदेशी 
परम्परा बा नाम-माय वा भी सम्बन्ध नही दिस्थया जा सता | नादब- 
शास्त्र को परम्फ्रा बहुत पुरानी--हज रत ईसा मे जन्म ने सैवडों वर्ष 
पुरानी है । 


--हजारांप्रसाद हिवेदो 


दुशज्पक 


प्रधम प्रकाश 

प्रन्य ये प्रारम्म मे मगताचरण महापुरुष बरने आए है। ब्रतः 
मंगत वरना परम वर्तवध्य है, इस बात को ध्यान में रखकर ग्रन्थवार 
निविष्त प्रस्प थी समाप्ति बे लिए प्रहत शोर झतिमत देवताओं वी 
स्तुति दो इलोदों से बर रहे हैं-- 

नमस्तस्मे गणोशाय यत्वण्ठः पुष्ररायते । 

मदाभोगघनध्चानो नोलरुण्ठस्य ताण्डवे ॥१॥ 

फपूर के तृत्य गे! समय मेघो थी सरग्गशहद जैसे मृदंग शा का 
देती है बसे हो गरोशनी एा झुपत भगयवादु शंशर दे दृत्प-काज़ में मद थे 
विस्तार से निंयिटध्वनिं करने याले मृदंग दर ध्रायरण ररता है [मृदंग 
पी इसी को पूरा एरता है], उस गणो शजी पो तमस्पार है ॥१॥ 


जद दक्मष्यक 


दश्नरुपातुकारेण यस्य माचन्ति भावका: | 
नमः सर्वविद्दे तस्मे बिप्टावे भरताय च ॥ पर । 
सर्बविद्‌ भगवान्‌ विष्णु और झाचार्य मरत को नमस्कार हैं, झिनके 
भवत दस सपों के ध्यान और प्रनुपरछत आदि के द्वार प्रसल हुश् 
करते हैं ॥२॥ 
दिष्णु के भक्त भगवान्‌ रू मत्म्य, कू्म, बराह ग्रादि दप् अवतारों 
की प्रतिमा बनाजनाकर तथा पूजन प्रादि के द्वारा प्रस होते हैं तवा 
आचार्य भरत की शिप्य परम्परा उनके द्वारा प्रचारित दस रूपों पर्दाए 
रूपयो के भ्रभिनय के द्वाया प्रमत्त होती है। ऐसे भगवान्‌ विष्णु और 
प्राचायं भरत को नमस्कार है। 
इस भ्रग्ध को पड़ने ग्रौर झुनने से लोग किस प्रयोजन दो श्राप्ति के 
लिय भ्रवृत्त होगे, इस बात को ग्रस्यकार बताते है-- 
कस्यचिदेव कदाचिहयया विषय सरस्वती डिड्ंप: । 
घटयति कमपि तमन्यों द्रजति जनों येन वेदग्घीस्‌ ॥३॥ 
सरखतो कृपा करके ग्रन्य से श्रतियादत बरने के योग्य कोई यातु 
कदिये मन से बदाचित्‌ कभी सा देतो हैं, जिताकक्‍र प्रतिपारन वह भपते 


फ्रग्य में करता है घोर उपता अध्ययन फरके दूसरे लोग उच्च दिदप॑ में 
पाध्डिस्प प्राप्त करते हैं ॥३॥ 


अब प्रत्चगार दस दर 


ये को रचता में प्रपने अवृत्त होने का वास्थ 
बनाते हैं 


उद्धापोदुत्य सार पमतितनिगमास्नादयवेद विरिझ्चि- 
इसझे पस्य प्रयोग मुनिरपि भरतस्ताण्डय मौलय्ण्डः। 

प्रवासी सात्यमस्य प्रतिषदमपर लटक्ष्म क; कतु मोप्टे 
नादपानां पिनु किदित्यमुरारघनया लक्षण सक्षिधामि।डा। 


दमा मे देखें के सारमाप सो लेकर जित माट्येद वी रचना 


चशहपक छह 


को और आचार्य भरत ने सामारिक दासनायों से मुझत मुनि होते हुए 
मो जिस नादयबेद को प्रयोगरुप में पल्तुत किया (लाथा), झार्वतनों 
पायंती ने जिसके लिये सास्य श्रौर जगयू पिसा सगवान्‌ शंकर से मिसके 
लिये साण्डव प्रगन रिया, उस सोकोत्तर नाम्यदेद के अंगनप्नायज्धों के 
निशदण में कोन समर्य हो सरता है ? फिर भी में ऋपनो प्रशष्ट प्रति- 
पादन दलों के द्वारा उसके सक्षणों को सक्षेप में प्रस्तुत कर रहा 
हूँ ॥४॥ 
बद्ी कोई यहू ने समर बैठे कि भरत साट्यन्दास्त् वी ही बातों 
कया इसमे अक्षरता वर्णन विया गया है. अतएवं इसम पुनरब्ति दोप 
प्रवश्य होगा, इस बात वो विराजरा पग्रस्यवार इस प्रतार से कर 
रहे हैं-+ 
व्यावीों मन्दब्॒द्धीना जायते मतिविश्वन्त 
तत्यायस्तत्पदस्तेन सक्षिप्य क्रियवेडड्जसा ॥५॥ 
मरत मुमि द्वारा प्रणोत नादय शास्त्र वित्तार के साथ लिपा यया 
है। उत्तते रुपय रचना-्सम्थन्धों छातें यभ-तत्र विपरोी हुई हैं। धतः 
मबरद बुद्धि घाले सोगों ऐ लिये मनिभ्रम होने की संभावना बनो हुई है । 
इसलिए सापारण इुद्धि बातों के समझते के लिये उसो नाट्यबेद मे 
झब्द धार धरयों शो छेशर सभेप में सरल रोति से इमर प्रन्य वो रघता 
कर रहा हूँ ॥५॥ पु 
दस ग्रन्य बा पत्र दारूपत् का ज्ञान हैं, पर दमरुपवों बा फल 
आनन्द देनी है दे बात गो निम्न शिघित पार में बताया जा रहां है-- 
झानन्दनिस्पन्दिएु एपदेधु स्छुत्पत्तिमात्नं फलमत्परंद्धि: 
योडरेतिहासादिवदाह साधुस्तस्म नमः स्वादूघराटद घुपाव ॥६॥ 
जिनसे धानन्द ऋएता रहता है ऐसे हुपशों रा झल मन्द युद्धि दासे 
सोग इतिहान-बयुराए शो त्तरह्‌ विदेग (पर्म, भर, काम) को प्रस्ति-मात्र 
बदसाते हैं। ऐसे स्टार से प्रनमित सोगों वो नमस्णार है ॥धा 


प्रयम प्रकाश ष्ब्डे 


(ताल औ्रौर लय के श्राश्नव करके इसमे अंग विक्केप (अ्रग संचालन) 
होता है। इसमें प्रभिनय एकदम नहीं रहता है ) । 
भ्राद्य पदार्याभिनयो मार्गों देशों तय परम्‌ ॥ & ॥ 
पदार्य स्थानीय प्रसिनय वो प्राध्यय करके होने वाले नृत्य को 'मार्य 
बहते हैं प्रौर उृत्त को 'दशी वध 
मघुरोद्धतभेदेनत दृद्वयं द्विचिधं पुन ॥ 
लास्पताण्डवरूपेर नाटकाद्युपारक्म्‌ ॥ १० ॥ 
पे दोषों हो श्र्याद्‌ भृत्य (मार्ग) धौर दृत्त (दो) मधुर प्लोर 
उद्धत नेद से दो भ्रकार के होते हैं ! दोनों में मधुरता से युक्त होने बातो 
क्रिया यो सास्य या उद्धत्तपना से मुबत होने थाली दिया पो 'ताण्डवाँ 
बहते हूँ । ये नृत्य प्रौर नृत नाठव भ्रादि रपकों के उपकारक होते हैं । 
शपों में नृत्य का उपयो" दूसरे पदार्यों के प्रभिनय के लिए तया मृत्त 
बा प्रयोग शोभा बढ़ाने ऐ लिए होता है ॥१०॥ 
झनुक्रण तो प्रत्यवा रूपद म होता है पर इनके भीतर कोन-वोस- 
सी एसी भाम प्रियाँ है जितदे रहननव-रहने से इतका प्रापस मे एक-दूसरे 
से भेद दाता है इस बात को बतला रहे हैं-- 
दस्तु नेदा रसस्तेषा भेदकों वस्तु च द्विघा । 
इस्तु, नेता श्लौर रस इन तीनों के भेद से हो हपकू एक-दूसरे से 
मिए हो जाते हैं । 
तनाधिसारिक मुस्यमद प्रासद्धिक दिदुः॥ ११ ४ 
बहु दो प्रफार वा होता है--प्राधिरारिक धौर प्रासगिक 4 प्रधोत 
फ्या'वस्तु को प्रापिशारिक दा उसके अद्भद्रृत जो क्यावर्तु होती है 
उसे प्राशगिर कहते हैं ॥११॥ 
जमे रामायण में राम-मीता वी बथा भाधिदारिद टया श्रौर टरबी 
अगभूत वया, जो विभीषण, सुग्रीव झादि वी हैं उसे प्रासावात्ति बहते 
ह्। 


दो दशहपक 


ग्राधिकाधिक कथावस्तु 
अधिकार: फलस्वास्यमधिकारी चव तत्ममुः। 
तन्विर्व्पमभिव्यावि उृत्त स्यादाधिक्रारिक्यू ॥ १३॥ 
फत का स्वामित्व श्र्यात्‌ उसकी प्राप्ति की योग्यता ध्रध्ििकार कह 
लाता है भ्रोर उस फन का स्थासी अधिकारों कहलाता है। उस्त ध्रषि- 
कारो की फल-आ्रध्ति-पर्यत्व चलने वालो ढाया को स्‍्राधिकारिक कपावस्तु 


कहते हैं ॥१२॥ 
प्राप्तगिक कथावस्तु 


प्रासज्िक परार्थेस्य स्वार्थों बत्य प्रसड्भूत: । 
दूसरे (भाषिकारिक फया के तायक श्रादि) के प्रयोजन कौ पिढि 
के उद्देश्य फो प्रधानता के रहते हुए जहाँ भ्रपनी भी पसणवब्न स्थार्यतिति 
हो जाए ऐसी कथा को प्रासगिक फयावस्तु कहते हैं । 
सानुबन्धं पताकारुपं प्रकरी घ प्रदेशभाक्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रासगिक फथा भो पताक। श्रोर प्रकरी भेद से दो प्रकार कौ होतो 
है। जो कथा पुर तक घलतो रहे ऐसी कथा को पताकां षहते हैं। 
श्खका पताकफा नामकरण इसलिए किया गया है कि जैसे पताका 
नायब का असाधारण चिह्ध होते हुए उपकारब रहती है, वैसे ही यह 
भी उसी के समान नायव से सम्बन्धित कया की उपकारिफा होती है। 
इसता उदाहरण रामायण के भीतर झाने वाला सुग्रीव भ्रादि वा वृत्तान्त है। 
भौर जो प्रासगिक क्‍चा बुछ थोड़ी दी दूर तक चले उसको प्रकरी कहने 
है जंस्े रामायण के भीतर प्राने वाला श्रवणकुमार का वृत्तान्त ॥ह३॥ 


चपतावा स्थानक 


पस्तुतागन्तुभावस्य वस्ठुतोध्स्योक्तिुचकम्‌ । 
प्रवापास्यानक तुल्यववियानद्िशिषणमस्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रयम प्रकादा 34 


डिस्र दया दांप्रफ़रण चल रहा हो उसमें भागे आने वाली बात को 
सूचना जिससे मिलती है उसे पताक्मास्यानक कहते हैं । यहू पदाका के 
समान ही होतो हैं धतः इसे पताका स्थानझ महते हैं। (यह 'तुल्य इति- 
युतत बोर 'तुल्य विशेष --भेद से दो प्रशार शो होतो हैं। प्रर्यातु 
समासोक्षित शोर अन्पोश्नि (अप्रत्तुत प्रशं्ता) भेद में दो प्रकार कौ होती 
है) ॥१४॥ 
यहाँ रत्नादती साटिता में अन्योवित भेद का उदाहरण दिया जा 
जहा है-- 
प्रस्ताधनगामी सूर्य प्रपनी प्रेयसी वमछिनी को सम्बोधित कर 
रहा है है पसलनमके, मैं जड़ रहा हूँ, वर्योजि यह मेरे जाने मा समझ 
हैं, तुम (प्राण) मेरे ही द्वारा मुनाई भी जा रही हो भौर वस (प्रात- 
बाल) मेरे ही द्वारा रठछाई भी बामोगी, प्रत: धोता मठ करो । इस 
एफार छमसिनी यो साउता देता हुमा मूर्दे श्स्ताचल में अपनी किरणों 
को निविष्ट बर रहा है 
समासोवित बोले दतादय स्थानव था उदाहरण भी उसी साटिया 
(रलावनी ) मे दिया छा रहा है-- 
____नायव राजा उदयन धौर उगकी रानी दामवदसा से होट लगी 
१ तुत्य विषेषण समासोक्षित में हो रहता हैं, भ्रतः तुल्य विशेषण से 
घमामोविद पतवार संदम्धना चघाहिए। घफ्रस्कत भद्ंदा को होगुछ 
शो। प्रम्योरित नाम से पुशारते हैं 
प्रन्ददार के प्रदुघतार दताशस्यानद छा पहला उदाहरण 
परस्येरिव रा प्रौर टूसरा समाशोश्ति गा है। पर भ्धिशश लोस 
दोनों छवट भपाणेश्ति हो मादते हैं! प्रग्यफार पे पक्ष झे समर्थन 
में पट बहा छाता है दि झिमछो प्रएरण दा पता नहीं हैं उसे उदाह्ृत 
दए८ में पहले हस्टुत रापिया-पद् शा श्यद होदा, उस्तशे शाद धष्ातुत 
झइसतिनी दे पस दा, प्त. प्रत्तुत से पप्रस्दुत दा शाव हो जाते पर 
घदस्तुद प्ररसा (ौर्योवित) मानने में कोई दापा नहों होगी 


्दू दशाडपक 


है कि कौन श्रपनी उद्यानलता को पहले पुष्पित कर देता है। सिद्ध को 
सहायता से राजा की लता पहले फूल उठती है। उद्ची वो देखकर 
राजा कह रहा है। वह ऐसे विशेषणों का व्यवहार कर रहा है यो 
चता के लिए तो प्रयुक्त होते हो है किसी श्रन्य प्रेमातुरा नायिका 
के प्रथे भी देते है। श्लोक का चमत्यार इन विशेषणों के कारण ही 
है ।) 

प्राज इस उदह्ामोत्कलिका [ (१) लत्प के पक्ष में चटखती कलियों 
वाली, (२) भ्न्य स्त्री के पक्ष मे ग्रत्यन्त उत्कठायुबत ] विपाण्हुर रुचा [ (१) 
पीजी कान्तिवाली, (२)पीली पड गई ] प्रारब्ध जुम्भा [ (१) विकसित 
होने वाली, (२)जम्हाई लेती हुई |, निरन्तर वेग के कारण श्रपने-ग्राप 
को विज्ाल बनाती हुई [(१) फैलती हुई, (२) दीर्घ नि इवास के वारण 
व्यावुल] समदना [(१) मदन नामक वृक्ष के पास वाली, (२) कामा” 
सुरा] उद्यानसता को दूसरी स्त्री के समान निहार-निहारकर मैं रानी 
का मुख क्रोध से भ्रवश्य ही लास कर दूँगा । 

इस प्रकार, 


प्रस्यातोत्पाद्यमिथत्वभेदात्‌ त्रेघाषि ततृत्रिधा । 
प्रस्यातसितिहासादेरत्पाद्य कविकल्पितम्‌ । 
मिश्र च संकरात्ताम्पां दिव्यमत्योदिभेदत' ॥ १५१ 


दस्तु के ग्राधिकारिक पताका श्रौर ध्रकरी के तोन मेद होते हैं। 

फिर ये तोनों भी प्रस्यात उत्पाय और मिश्र इन भेदों के कारण 
तीन तीत प्रकार के होते हैं--(१ ) इतिहास श्रादि मे झाने वाली कवा- 
चस्तु को भरस्यात कहते हैं। ( २) कवि को प्रतिभा द्वारा निर्मित कय्या- 
वस्तु को उत्पाद कहते हैं ॥१५॥ त्रचा (३) प्रस्यात चौर उत्पाद दोनों 
के मिथ को प्रिथ बहते हैँ। भ्र्धात्‌ जिसमे का बुछ अंग इतिहास 
प्रादि के द्वारा प्रप्तिद्धि आप्त हो तथा बुछ्धध्रत् कवि को प्रतिमांते 
उद्भूत हो उसे मिथ बहलते हैं । 


प्रयन प्रकाश ष्छ 


क्यावस्तु का फल 
कार्य त्रिवर्गस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्यि च ॥ १६ ॥ 
धर्म, धर्व प्रोर काम इन तोनों की प्राप्ति कयावस्तु दा 'छच है 
इन तौनों में से कहाँ ठोनों, कहीं दो और फ्हों एक ही स्वतन्ध रूप से 
कल होते हैं ॥१६॥ 
इन फ्लों वी प्राप्ति के साधन 
स्वत्पोहिए्टस्तु तद्धेतुर्वोज विस्तायेनेकया । 
बोज--कार्य (म्ुक्य फ्न) का साथक हेलु विशेष को बोश कहते 


हूँ । इसका पहले सुक्ष्म कयत होते हुए ध्रागे चलकर प्रनेक प्रशार का 
दिल्तारप्दत रुप दिलाई देता है। 


पर्दे दागट पत्र 


देते प्रकार वेणी सहा” नाटव में दोपदी दे वेशन्सयर्मी के लिए 
भीम » कोध से बढा हुए मुधिप्टिर का उत्ताह बीज-रूम मे भेंकिते 
है। यह भद्ावाय श्लोर अदालत कार्य हे भेद से अनेक अवार की 
होता है ॥ 
पवान्तरा्यदिच्धदे बिन्टरच्देंदशारणस ॥ १७ 
वबिग्दु--पअ्रवान्तर कथा हो समाप्ति के भ्यप्तर पर प्रध्णीत झपा है 
साथ सम्मन्ध-विच्छेर न होने देने दाली यस्पु को 'दिन्दु बहों हैं परण। 
जाय में वैत रिख्दु जिस प्रवार फव जाता है उसो प्रतार यह भी 
फैतता है । ऐसा होने दे वारण ही इसे दिन्दु' कहते हैं। जँसे। 'सलादली' 
नाटिशा मैं बगमदेव वो पूजा झदाल्वर क्‍यों है. मूलवथों से उसी 
दिदेष सम्दस्प यही है। इस झ्रवात्तर प्रयोजन रूप कामदैद वी टी 
वो समाप्ति ये श्वसर पर कयारई बे विच्छेद दी स्थितिंमा जाती 
है पर वहां दमरे बाय वा बारण बन उाने से ऐसा नही हो पाता- 
“मरद्दाराण उदयन इस्धमा के समान घोजित हो रहे हैं।” यह सुर 
सागरिवा बह उठती है वि 'क्या ये वे हो महाराज उद्दग हैं जिनो 
लिए पिवाजी ये मुझे भेजा था २” इत्यादि और इस अकार इसे 
अ्रवालर प्रमय वा मूल-कथा से सम्दन्त जुड़ जाता है। 
ड्पर बीज, दिरदु प्रोौदि ध्र्थप्रद तियो को बिना परम के प्रसंगानुप्तार 
घह श्राए हैं। भव उन्हें सजावर परम दी ध्यान में स्खबर दताते है 
सीगविन्टृध्ताशण्यप्रारोगर्य/ क्षणा । 


ब्रभम एड फ््ह 


छत को इच्छा रफ़मे वाले व्यक्ति हाराओो छाप झारस्भ दिया 
गया रहता है उसको पांच घदस्याएं होती हैं--? आरम्भ, २ यत्न, 
३. प्राप्योदा, ४. मिंयतात्ति झौर ५ छतापम ॥१धाा 
पऑत्युक्यमाव्रमारम्धः फसलानाय भूयसे | 
प्रारमन--प्रचुर पल की प्राच्ति दे लिए उत्पन्त उत्सुक्ता को 
झारस्न बहते हैं। 
ग्र्थात्‌ 'दइस णा वो मैं वर रहा 7 इस प्रशार के ग्रध्यद्सय 
को आरस्न' बहते हें। जैसे रत्मावली' वे प्रथम अब में भोगधरायभ 
णहता है वि स्दामी बी वृद्धि बे लिए जो वाय॑ मैंने प्रारम्भ विया 
शोर भाग्य ने भी शिम्तने महारा दिया इत्यादि। यहाँ में वत्मशन 
डदयन वे राय वा आर्म्न ग्रोगधरामण के मुझ मे दियाया गया है 
भयोति' उदयन 'सबिवायत्-सिद्धि/ राजा है श्र्यात्‌ ऐसा राभा है शिसिवो 
निद्धि नचिव वे भरोसे होती है । 
च्रयत्नस्वु तदप्राप्सो ब्यापारो$तित्वरान्वित- ॥ २० ॥ 
प्रयश--उस प्रप्माप्त उभ शे झीमर प्रगप्ति के लिए उपाय झादि 
शप देथ्टा-विशेष पे बरतने दो प्रपत्न बहते हैं ॥२०॥ 
जैसे 'रस्तावली' में प्रेसेद (चित्रादून) भादि द्वारा वत्सराज 
उदयन से मिलन वे उपाय वा वर्धव ।* 
सागरिया मनन्द्ी-मत सोचतो है--'तो फिर महाराज वे दशत 
प्राप्द दर; ये लिए भ्रव बोई उपाय नहीं दोख पडता । झत जैस्ेलैस 
टसे पित्र दो भ्रौदवर ही अपनी मनोबामना पूर्ण बरछों।' सुख 
प्रषार से 'रत्वावती' में प्रयत्न दिखाया गया है| 
उशयापायश:दूास्या प्राप््याधा प्राप्तिसेभयः । 
प्राप्याशा- एस पी प्राप्ति में ऐसे स्थापार शा होता, हि सने दिश्त 


३. झागरिशा (रत्वादेधी) महाराण उदयन से दिद्रश्म डरा बंमे-सैसे 
सिशरे है लिए मोर करयी शुरतरे है बट अपतत से मर बात है ४ 








० दशहपक 


पड़ने की सम्भावना से फत कौ प्राप्ति भ्रनिक्चित रहतो है, प्रप््त्याशा 
कहलाता है। 

इसमे कार्यस्िद्धि के लक्षण दोख पढ़ते हैं। पर उसमे विध्न की 
गाशका से फल की श्राप्ति में अनिश्चितता आ जाती है। जैसे, 
*रत्नावली' के ठृतीय भ्रक मे सागरिका का वेष-परिवतंन कर उदयन के 
पास भ्रभिसरण करने मे कार्यस्रिद्धि का लक्षण दिखाई देता है पर कही 
महारानी वासददत्ता देख न ले इस प्रकार विघ्न की प्राशका बनी रहती 
है। इसी भ्रसग में विदूषक कहता है--“इस ग्रकार के कार्य करते समय, 
कही प्रकाल भे उठे हुए मेघ के समान वासवदत्ता न प्रा पहुँचे, प्रन्यथा 
सारा कार्य हो चौपट हो जाएगा ।” इस प्रकार यहाँ महाराज से समा- 
गम की प्राप्ति ग्रनिश्चित-सो है । 

अपायाभावतः प्राप्तिनियतात्ति: सुनिक्चिता ॥ २१॥ 

नियताप्ति--दिंध्नो के प्रभाव मे सफलता के निश्चिचत हो जाते 
को धवसत्या को नियताप्ति कहते हैं ॥२१॥ 

जैसे, रत्नावली नाटिका मे---/विदूषक--'सागरिका का जौवित 
रहना बडा ही कठिन है।' यहां से झारम्भ कर फिर कौनसा उपाय 
सोच रहे हो ?' इसको सुनकर वत्तराज विदृषक से कहते हैं--“मित्र, 
देरी बारावदत्ता को प्रसन्‍न करने के झलादा भ्ौर कोई भी उपाय नहीं 
मूभ रहा है।” इस प्रकार से देदो द्वारा जो विध्न को प्राशका धी 
यह उन्हीं वो प्रसन्‍्न वरने के निश्चय से सागरिका-रूप फल वी प्राप्ति 
एक नरह से निरिचित-सी हो गई । 

समगप्रफससंपत्ति: फलयोगो यथोदितः | 


एलाएम--कार्प में तफएता के साय साथ अन्य समस्त दा छिल फर्तों 
को प्राप्ति को फसागम कहते हैँ ॥ 

जंसे, “रल्तावसो' नाटिका में उदयन को रधनावलो कौ प्राप्ति के 
माषन्साप चकाविरद की प्राप्ति भी हो जाती है । 


अ्रयम प्रकाश धर 


ग्र्यप्रकृषण्त पजच पञ्चावस्थासमस्विता ॥ २२॥। 


ययासस्येन जायस्ते नुज़ाद्या पत्च सघवः ॥ 
सन्धि--(कपर पहे हुए) पांच श्र्यप्रहृत्रियों प्लोर कार्य को वाँयों 
अवस्थाओं के फ्रमश' एक-दूसरे से मिलने से पाँच सन्पियों कौ उत्पत्ति 
सोती है ॥२९॥ 
अ्रन्तरकार्यसम्यन्धः सपिरेकान्वये सति ॥ २३ ॥ 
सम्यि का सामान्य लक्षणा--एक प्रयोगन से ऋत्वित कया का 
दूसरे एक प्रयोजन से सम्बन्धित हो ज्ञाने को साध पहले हैं ॥२३॥ 
निम्नलिखित पाँच सन्पियाँ हैं-- 
मुखप्रतिमुसते गर्भ: सावमझोपलसहूतिः । 
सु थोजसमुत्पत्तिनानायेरससंमवा ॥ २४ ॥ 
अ्रद्भानि द्वादशतस्य वीजारम्भसमन्दयात्‌ 
१. मु सन्पि, २. प्रतिमुख सत्यि, ३ गर्भ सन्थि, ४. प्रदर्श सन्वि 
झोर ५. उपसदृति या उपसदार सम्यि । 
प्रव इनका प्रमण लक्षण दिया जाता है । 


मु सन्धि 


गह सन्यि दीज नामक अर्थप्रह्ठति घोर धारम्म नामक घ्रदस्या के 
सयोग से पैदा होतो है । इसमे झारस्म नागर धदत्या के योग से प्रनेर 
प्रशार के प्रयोजन प्रोर रसों को प्रश्द बरतने वाले दोज (प्रधप्रकृति) 
की उत्पत्ति हती है। इसरे १२ बंग होते हैं । 

मुगयन्यि में प्रवश प्रकार के प्रयोजन घोर रसा को श्रकद करने वाले 
बीहू वी उत्पनि होती है। यहाँ पर “पनेद प्रश्ार ने प्रयोजन' यह रख 
मय विशेषश है । यदि इसे विश्वयण ने मानें सो फ़िर हास्य रस मे जहाँ 
विवर्ग मे से किसी प्रयोजन वौ प्राप्ति नहीं होती, सुतसस्धि का होता 
ग्रमम्झद हो जगा | रस के वितेधण रूप मे 'परगेक प्रबार हे प्रयोजन! 


अयप प्रकाश श्र 


तप्निध्यक्तिः परिन्यातो 

३. परिन्यात्त--बोज की निः्पत्ति प्र्पात्‌ उसका निश्चित झप में 

अझद होना परिस्यास फहलाता हैं । 

जैसे, वहों स्नावती नाटिका मे--ध्रारम्भेउस्मिन्‌ प्रादि स्तोक से । 

युणास्यानादू दिलोभमनम ॥ २७ ॥ 

४ विलोमन--सुएा कथन को दिलोमन इहते हैं । 

जुँसे, र्नायलो नादिया में बैतातिया के द्वारा चन्द्रमदुश वत्सराज 
के गुणवर्णन से सांगरिवा ने समागम्र का कारण प्रनुयग्ररूप बोज की 
अनुकूलता का वर्शन । यधा-- 

“सूर्य प्रपनी समस्त तिरणो के साथ प्रस्ताचलग्रामी हो गए | नेम 
झरियों को ग्रामस्द प्रदाव करने बाते महाराज उदयन चस्द्रमा के समान 
उद्दित हो रहे हैं। इस मन्श्याकाल में समामण्डप से श्रासीन नृपगण कमसो 
वो युति यो हरण बरने वाले उनके चरणसेवन के सिए उत्सुक बने 
हुए हैं ।' 

भौर जैसे, वेशीसहार वा यह शोक--'मीमसेन (प्रसन्‍न होकर) 
द्रीपदी से बहने हैं कि, देवि, यह वया ? “मन्यन दण्ड (मंदराचल) से 
प्रस्षिप्त ममुद्र-जल से पूरे, रुूदरान्महित मदराचत कौ तरह ग्रम्भीर 
भोषबारी, बोघाघात होने पर प्रतयराल से गरजते हुए मेघो को पदाप्रो 
के परस्पर दबकर साने से भीपण झब्दका रो, प्रतयन्‍रात्रि के प्रग्नृदत के 
समान, शौरवों ने प्रधिपति (दुर्योधन) के नाशंघूचय उत्चात से उत्वित 
मऋमाबात वी भॉरि तथा हम लोगो व घ्रिहनाई के सदुध एप नग्राड़े 
जो बिसने ताडित डिया है|” यहाँ से श्रारम्म बरके यथा दुखदुभि -- 

यश यो दुरुि बार-बार बज रहो है ।! यहाँ तक का प्रम्म द्रौपदी के 
खुमाने दे प्रयत्न वे बारए विदोमन हैता स्छ वा 
संप्रघारणमर्धाना युक्तिः 
मुश्वि--प्रपोजन छे शम्यक निर्य ये को युक्त रहते हैं १ 


हर दशएपा 


इसको गानत से हास्यस्स मे भी मुखरान्धि का बोध नहीं हो पाता है । 

इस सन्धि के बीज झौर आरम्भ के योग से निम्नलिखित १९ पग 
होते हैं । 

उपक्षेप: परिकर परिन्यात्तो बिलोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 

युक्तिः प्राप्ति ध्मराधानं विधान परिभाषना । 

उद्धेदभेदक रखान्यस्वर्यान्यय लक्षणाघ्‌ ॥ २६ भ 

३ उपक्षेप, २ परिफर, 3 परिन्यास, ४ बिलोसग, ९, मुशिति- 
६. प्राप्ति, ७ समाधान, ८, विधास, & परिभावन, १० उद्धद, 
११ भेद, प्रोर १२ करण ॥ २५-२६ ॥ 

ईन सवा लक्षण झासाती से समझ में भ्रा जाए एतदर्भ इसे 
उदाहरण वे' साथ दिया जा रहा है-- 

वीजन्यास उपक्षेप: 

१. उपझ्लेंप--बीजश के न्यास (रखना) धो उपक्षेष कहते हैं । 

अँमे, नेपथ्य में थौगन्धरायण का यह केथन “द्वीपादन्यस्मादपि--+ 
अग्य द्वीपो से दिशाझरो की शोर छार से (पृ० ८७ दे०) ग्रादि। इस इलोवः 
से योगन्धरायण द्वारा बत्पराण वा रत्तावली थी ध्राप्वि बे लिए झनुकूल 
देव श्रौर अपने व्यापार वा दथत बीजरूप में रखता गया है। 

तन्दातुत्यं परिक्षिया । 
२ परिफर--दीज दो धृद्धि को प्रिपर बहते हैं । 
जमे, 'द्वोपादस्पस्मादवि' इसबे' आगे यौगन्धरायथ का यह बधत-- 
'बदि ऐसी बात ने होती तो किए भता मिद्धों वे वचन पर विश्वाप्त 

परदे उदयन ने' लिए मांगी गई विहतेश्वर वी वन्‍्या या पमुद्र में नौका 
थे भग्त हो जाते पर डूबने समय बद्धता हमरा काठ वए टुबड़ा प्रात्मरक्षा 
दे लिए दंगे प्राप्त हो जाता २० यद्दां से धारम्म दरवे स्वामी वो 
डनेद्रि भ्रवश्यमादों है।' यह हक बीज पी उत्त्ति प्रोब प्रदार ऐ 
गो गई है, ऋठ यह परिवर गा उदाहरण है । 


अथम प्रकाश श्र 


तन्निध्यि' परिन्यासो 

३. परिन्यात्त--वोज की दरिध्पत्ति अर्थात्‌ उसका निरिचत रूप मे 
अफकट होगा परिन्यास फ्हुसाता हैं। 

जैंम, वही रत्नादली नाटिछा म--प्रारस्भेईस्मित्‌' झादि इलोक से । 


युराव्यानाद्‌ बिलोमनम्‌ ॥ २७ ॥ा 

४ विलोभन--गुण कयन को विन्तोभन एहते हैं । 

ऊँपे, रत्वायली साटिवा में वैतालिया के द्वारा चन्द्रसदेश वत्सराज 
के गुणवर्शन से सायरिया के समागम वार कारण अनुराग-रूप बीज की 
अनुकूलता का वर्णन | यथा--- 

'मूर्वे श्रपनी समस्त पिरणों के साथ ध्रस्ताचलगामी हो गए । नेत्र- 
घारियों को प्रातन्‍द प्रदान करने वाले महाराज उदयन चन्द्रमा वे समान 
झदित हो रहे हैं। इस सम्ध्याकाल में समामण्डप में प्रासीन नृपगण कमलो 
वी युति को हरण रन बाले उनके चरणसेवन के लिए उत्सुक बने 
हुए हैं । 

और जैसे, वेणीमहार या यह श्वोक--भीमसेन (प्रसन्‍न होकर) 
द्रौपदी से बहते हैं कि, दवि, यह बया ? “मन्यन दण्ड (सदराचल) से 
प्रक्षिप्ठ समुद्र-जल से पूर्ण, बदराब्सहित मदराचल जो चरहू यस्भीर 
भोषवारी, बोणाघात होने पर प्रतयकाल से गरजते हुए मेघो की घटाग्रो 
के परस्पर टब्तर खाने से भीषण शब्ददारी, प्रलय-रात्रि के प्रग्रदूत के 
समान, कोरवों ने प्रधिषति (दुर्गेयन) के नाशसूचक उत्पात से उत्यित 
भभावात को भाँति त्वा हम लोगा व सिहनाद के सदूश इस नयाड़े 
गो विसने साडित किया है! ” यहाँ से झ्रारम्भ बरवे यद्या दुखुभि -- 
यश भौ दुखुशि बार-बार बज रही है ।!' यहाँ तक का प्रप द्ौौपदी के 
लुभाने थे प्रथत्त थे बारण विनोभन है ॥ +७॥] 

संप्रधारणमर्थाना युक्तिः 
पुढिरि-- प्रयोजन दे सम्यक निरंय को युदित बहते हैं । 


ह्ड इफ्नदपत 


जैंते, 'रुनावती' मे पौगस्धरायण का यह वंधन--/मिदे मी उठ 
कन्या को बडे आदर के साथ रानी को सोपा है॥। यह बात घ्र्छी ही 
हुई। भ्रव सुनने में श्राया है कि हमारे स्वामी का कचुवी वाशस्य श्रौर 
सिहलिद्वर का मन्त्री वसुभूति भी, जा राशवस्या वे साथ चले चे, किसी 
प्रकार डूयते-उतराते किनारे लगे हैं । अव वे सैनापति रुमप्वान्‌ से, जी 
कोदलपुर को जीतने गया था, मिल्रकर यहां पहुँचे हैं ।” 

इसके द्वारा सन्त पुर में निवास करने बाली सागरिवा से वत्सश् 
का सुखपूर्वव दर्शव आदि कार्य हो सकेगा तथा वाअब्य और सिह 
लेइवर के प्रमात्य का ग्रपने नायक के साथ मितन हो सकेगा, इस बात 
के निरय हो जाने से यहाँ 'युक्त्रि है । 

प्राप्ति' सुखागम' । 

प्राप्ति--सुझ्य के प्राप्त होने को प्राप्ति कहते हैं । 

जैसे 'वेणी सहार! म--चेटी कह रहो है वि महारानी, यु 
राज घुद्ध-से प्रतीत हो रहे हैं ।' इसके वाद भीम का इस कथन से प्रारम्भ 
कर---“बया मैं सप्राम भे कोघ से सौ कौरवो का मर्दन नही कर दालूँगा ? 
ब्या दु शासन के हृदय-प्रदश का रकतपान नहीं करूंगा ? कया मैं गंदा से 
दुर्ोधन दे जाँघ को चर्ण न वना डालूंगा ? तुम लोगो के राजा (मुथिप्ठिर) 
इस विनिमय पर सन्धि बरें।” यह सुनकर द्रोपदी कहती हैं--(प्रत 
ननता के साथ) ”स्वामिन्‌ श्रापके य वचन भपूर् हैं ऐसा कभी भी श्रुति 
गोचर नहीं हुम्रा था। श्रच्छा, एक वार इसे फिर से दहने की ऊंपा 
करें ।” यहाँ तक भोग वा कोष-रूप जो बोज है उससे द्रोपदों को सुख 
प्राप्त शोना प्राप्ति है। 

इसी प्रकार रत्नावली नाटिवा मे-सागरिका उदयन का दाम सुनकर 
हर्षपूर्वव घुमकर स्पृह्मा के साथ देखती हुई बहती है---'व्या मे ही महा राज 
उदयन हैं, जितवो पिताजी न मुझे समर्पित किया पा ? तो फिर दूसरे द्ले 
पोषण से दूपित हुआ मरा शरीर इनके दर्शन से पविद्न हो गया ।/ इस 
प्रवार रागरिवा (रत्नावनी ) वे सुस प्राप्त हो जाने से यहाँ 'प्राप्ति' है | 


प्रथम प्रकाश हे 


बोजायमः समाघानें 

समायान--वोज के भ्रागम को समाधान कहते हैं। समाधान का 
भर्य है युक्ति के साय दौत को रखना । 

जस, 'रत्वावली नाटिका मे “वासवंदता--यहों तो वह लांच ग्रभोत 
है तो फिर मेरी पूजा की सामग्री वो लाप्रो । 

साम रिका--लीनिए, महाराती, ये सारी वस्तुएं सुसज्जित हैं । 

वासवदत्ता--(अपने-आ्रप सोचती है) देखो न, नोक र-चाकरों बी 
अ्रभावधानता, जिसवी आँखों से बचाए रखने बा मैंने सदा सावधानी- 
पूवंक यल किया है, श्राज उसीवी दृष्टि में यह (सागरिवा) परद्ता 
चाहती है। सर, तो फिर ऐसा बरू, (बहती है)--“प्ररी सागगिवा, 
प्राण घर के सर लोग जब मदन महोत्यव में ध्यरत हैं तो फिर तू 
सारिया को छोडबर यहाँ वयो श्रा गई ? तू जल्दी वहाँ जा, श्रौर 
पूजों थी सामग्री वाचनमाला गो दे दे।” यहाँसे लेवर "माग॑- 
रिवा (प्रापने-भ्राप बुद्ध चलवर)--सारिका बो तो मैंने मुमगता को 
मोंष ही दिया है, मेरें मन में मदन-महोत्स॑व देखने वी लालसा है सो, 
मैं यहीं से छिपकर देखती हूँ ।” यहाँ पर वायवदत्ता यह चाहती है कि 
महाराज झ्ौर सागरिवा वा परस्पर स्‍प्रवजोकन-रूपी बाय न हो, इस्री- 
निए वहू सारिका को देख-माल वे बहाने सागरिका शो लौटा देसी 
है पर सुमंगता वे हाथ सारिका को पहले ही समपित कर धुकने के 
बारणए बह महाराज गो छितकर देखतो है। इस प्रगार महाराज रृददत 
भोर सागरिवा वे समागम-्ुप बोल को युक्ति के साथ रखने से यह 
ममाघान गा उदहरघ हो जाता है । प्रदवा जे, वेधीसहार मे+-/मीम 
(व्यादुलता में साथ उठते हुए) बहता है--परास्वावरादपुद्धि, श्रमिक 
मैं गया बहें जो मैं बहुत ध्ीध्म बरने जा रहा हैं उसे सुतो-- 

भोम भपने चपा सुजठरडों से घुमाए हुए भोषण गदा में प्रहार से 
गुदोपन ये जघो को रोदबर निराते गए खूब गाई रक्त रो प्रपने 
हाथो में पोडणगर हुस्द्ारें बेशरलाप भों संदारेगा।” दस प्रषार से 


हद इशएपक 


यहा पर वेणी के महार [सैंवारता) बा कारण ज्लो क्रोष-छपी बोज हैं 
उमा फिर ये रखना समाधान हे । 
विधान सुसदुःछक्त्‌ ॥ २८ ॥। 
विधान--सुस तु छ फे बारण शो दिघदत कहते हैं ॥२८॥। 
जैसे, 'मालती मावव' के प्रथम ध्रक में माधव का यह कथन- 
(१ ) “निज जात सर्भ वह फेरि कछू सुदि 
ग्रीव को जोंही लखी भय मोर। 
मुखर सूर्यमुसी के समान लक्ष्यों 
विलस्यो छवि धारत मजु योर ॥। 
जुग नेन गड़ाई सनेह सने 
जिन चार घने वरुवीन के छोर । 
बस मानो बुभाई सुधा दिप्र में हिय 
घायल कीन्हो कटाच्छ की कोर ।॥। 
[१२] 
(२) फैदयो मन जाए प्रेम के फद, 
तब तो तिह छवि लखि रुचिर भूल्यों सबको ध्यान । 
विस्मय मोहित मुदित सेतु करत अमिय-स्नान ॥ 
गरहा कंसो आयो आनन्द, 
पॉस्पी मन जाए प्रम के पद ॥॥। 
प्रद वाव देखे बिना काहू विधि बल साहि। 
लौटे वारटिवार यह सनी प्रगारनु माहि॥! 
कष्ट काहू विधि सो नहि मद । 
फेस्पौ मद जाई प्रेम के पद ॥॥ 
मालती माधव (१-२२) 
झनुरागतबश माउती वो देखने से माधव सुख-दु ख का भाजन बने 
जाता है। मालती भौर माधव के समामम-हूप जो बीज है उसके धतु- 
भूष साधय वा गुल>ु ख भागी होता 'विधान' है । प्रथया विणी सहार' 


प्रधम प्रद्ाद हद 


में मौ-द्रीपदी कहती है कि “नाव, त्राप रघनूमि से झ्ादर फिर मुझे 
आश्वस्त वर । 

इस पर नोम उत्तर देता है-- 

“वास्चाजत्ों, आज दस दनादटों झाव्वासन से बया ?े निरदर अप 
मान झोर उससे उत्पन्त दख कौर सज्जा से म्लान सुख बासे नीम वो 
तब तक नहीं देखोगी जब तन वह वौग्वों को नप्द न वर दे। इस 
प्रदार मद्राम के सुख-दुस थे वारप होने वे दारघ विधान है। 

परिभावोषद्वुताबेशः 

परिनावना--धाइवर्यंजनक बात दो देखदूर कुटूहुलदुइत बातों 
दुयन को परद्िछावना या परिनद बहने हैं । 

जग, 'रत्नावरों नादिका में “सांगरिया (भ्राइवर्य के साथ मदव- 
मूजा में उदयन को देख)--बअया प्रत्यक्ष दी रामदेव पूछा ग्रहय कर रह 
हैं २४ यर्हा पर वासराज उदयन को वामदेद समभयर प्र-दक्ष घामंदव 
का प्रजा ग्रहप बरणा जो सोशोसर माय है उससे उत्पन्न अदुनुत 
श्रानन्द थे धावेशव जो बयन है यह परिनादना है। गयवा उँसे 
वैषोसहार! में, “द्रौपदी--नाय, इस समय भौपण निर्धोप बे कारप 
श्रमहय, प्रदयवातिद' मेष को गड्गटाहट वे समान प्रादाड़ बरन वाली 
भरह रघमेरी (नशाद्ा) प्रतिक्षय वो दजाई जय रही है २! यहाँ प्र 

लोकोतर समर-दुल्दुभि वो ध्वनि से द्रौपदी का विम्मयदुस्त रस झा 
भावेश होने ले बारण परिनायना है! 
उप्ध दो गृडनेदनम्‌ । 

इदुनेट--दिपो हुईं राव पो छोत देते को उदुनेद शहते हैं 

जमे “रत्तावली नाटिा' में कामदेव के रूप में समझे गए वयया* 
गा “पस्तापास्त हयादि से धारस्य कर उसो में उदयनत्य इसडे दांरा 
बीज दे धनुतृत दसे (दत्सराज को) प्रझुट कर देने से उद्दमेद है। 
इसी प्रद्र विशोयहार' में भो भोग बहदा है, पाये, धर महायन 


दे 


ध्ड दशहपक 


क्या वरना चाहते है ?” इसी समय नेपथ्य से द्ावाज आती है कि 
“जिस प्रोध की ज्वाला का सत्यत्रतपरासण ने अपने ब्रत-भंग की 
झाश्चका से बडे परिश्रम के साथ मन्द कर रसा था, जिप्तको झान्ति वे 
पुजारी ने कुल के कल्याण वी कामना से भूल जाने का निश्चय कर 
लिया था, वह बूतर्पी भ्ररणी मे ्रन्तहित यु धिष्िर की क्रोध वी ज्योति 
द्रौपदी के केश भौर वस्त्रो के सीचे जाने से बौरवबत में प्रेंगडई ते 
रही है।” इस पर भीम उल्लासपएूर्वव' बहता है, “मडक उठे, भडक उठे, 
गहाराज के क्रोध वी उदाला ; विना किसी प्रवरोध के भत्तो भाँति 
बढ़े ।! 
करण प्रकृतारम्भो 

करण--अस्तुत कार्य के प्रारम्भ कर देने को करण कहते हैं। 

जैसे 'रतनावली नाटिका” में सागरिकवा--“भगवान्‌ कामदेव, तुर्हेँ 
प्रणाम है। तुम्हारा दर्शन कल्याणप्रद हो । जो देखने योग्य था उसे मैने 
देख लिया । ब्रब मरा मतारथ सफल हो गया । श्रतएवं जब तक प्रौर 
कोई मुझ इस रूप में न दख ले उसके पहले ही यहाँ से चली जाऊँ।" 
इस प्रकार पहले से निविध्न दर्शन वी जो योजना थी उसका भारम्भ 
यहाँ से होता है, श्रत यह 'बरण' है। इसी प्रकार 'वेणीसहार' में भी 
भोम बह्ते है, “पाज्याति, हम लोग कौरवों को नप्ट करने जा रहे 
हैं। सहदव--हम लोग गुरुजनो वो आज्ञा से अपना पुरुषार्थ दिसाते जा 
रह हैं।! 

दस प्रवार मे यहाँ पहले भ्रक के भीतर आये हुए सद्रामअयाण 
की तंथारी वा आारमस्म हो जाने से '॥रण' है । 

भेदः प्रोत्साहुना मता ॥ २६ ॥ 

भद--उत्सादयुक्त बचनो के फचन मो भेद बहते हैं ॥२६॥ 

जैमे 'वेणोगटार' मे, “नाथ, मेरे प्रपमान ये प्रतित्रुद्ध होवर बिना 
शेप शरीर या ब्यान रसे पराक्रम न प्रदर्शित कीजिएगा, वयोकि ऐसा 


प्रस्म प्रात ह््‌ 
सुना जाता है कि भ्त्रुओं वी सेना में व्डी सावधानी के साथ जाना 
चाहिए ध् मु 

भीम--ऐ वीरों, जिम समरागघ-टपी समुद्र के गम्भीर जल मे, 
परस्पर प्रमित्त हाथियों के फटे टुए मस्तक से निकतत्त हुए रज्त, मात, 
चर्बी तथा मम्तिप्क के वीचट बीच थेंसे हुए रथों पर पैर रखकर पैदल 
थरोढ़ा भ्राश्मण कर रहे हो और विश्युद्ध रत के प्रीतिन्रहमीज में 
प्रास्वादन करने झ्रमगल शब्द बरती हुई श्गातियों के घद को तुरही 
माने वयन्ब नृत्य कर रह हो, ऐसे रघस्वत्न में विचास्न करने मे 
पाप्दव दक्ष हैं ।” 

इस वावम से विपाए द्वौपदों वा उत्साह उठता है, झतएवं यहां 
भेद है। 

मुख-मन्पि के ये वारह भय हैँ । थे वीज और श्रारस्न के मेल से 
दथनल होते हैं। य आपस में वहीं साक्षात्‌ सम्बन्ध से, शौर कही उसके 
अमाय में परस्परा-सम्दस्ध से छोदक होते हैं । 

इनमें झे उपकेप, परिवर, परिन्यास, युक्त, यदनेद भौर समाधान 
इन छहों वा तो हरेव रुपको में रहना आवश्यक है, पर शेष नाट्य 
प्रगोना वी इच्छा पर आधारित ईं, अर्थात्‌ वे दाह तो शेप को भी अपने 
शहपत्रा भे स्थान दे सकते हैं भौर यदि न चाहे वो कोई आपत्ति नहों। 


प्रतिमुं सन्धि । ८ * 
अर अगी के खाब प्रतिझुप सन्यि वा निर्प्रण विया जा रहा है-- 
प्रतिमुख सम्पि--दसे दुप सत्पि मे दिशादे गए बोज वा किचिय्‌ 
सद्प प्रौर किचितृ झ्लत्य रुप में उदनेद होता है । यह बिखु नामर 
प्रबंप्रहति घोर यत्म मामर अवस्था के योग मे “पद होती है। इसफे 
तेरह भ्ग होते हैं। बसे, (रानादली नादिशा के दितीय पड से वयराद 
ग्रोर सापरिया बे समायन के टेतु इसके परास्स्थरिद प्रनुराण छो, झा 
पप्म प्रा रू बतादा जाए पुरा झा, समगता झौद दिदृुपद दारण 





| इशदरश 


घिददित हों जाने रे रिवित्‌ सकध्य होता हुप्रा पिर यासददता दरार 
लित्र पलों देस इस रहरय पो जाने सेने से धोर उसने द्वारा प्रेम-स्यापार 
में मांधा पहुँचने गो सम्मावदा के होते से भसद्ष्य भवस्या हो प्राप्त होता 
हुपी प्रतिमुष्त रन्पि या उदाहरण बन जाता है । 
) वेगेम्रिह्ार पे द्वितीय थक में भो भीष्मादि वे वध से विजय प्रारलि 
में लिए भोप-रप जो बोज है उसका विधित्‌ लक्ष्य होता भौरव 
धादि शूरपीरो बे थप न होने से उतनी विचित्‌ प्रसध्यतां प्रषट होती 
है। “ैवाष्पूपुत्त पपने पराक्रम से भाई, बन्यु पुत्र, मित्र तथा तौरए 
चावरों समेत दुर्योधन पा व गरेंगे ।” इत्यादि से लेदर दुर्योधन गा 
श्रपनी पत्नी मे साथ विये गए वार्तालाप-पर्यन्त--डुर्षोषन भानुमवि से 
नहता है--मुद्ध में दुःशासन या हृदय विदीर्ण बरमे' रघिरपान करते के 
विषय मे, भौर मुझ दुर्योधन के जथों को गदा से तोड देने ये विपय में 
वी गई परम प्रतापशाली पाण्डवो वी प्रतिज्ञा जैसो थी वैसी ही लगदरग 
के विषय मे पाण्डवो द्वारा की गई प्रति को भी सममता घाहिए। 
+ अर्चात्‌ जैसे पाण्डवो दरा की गई पहले थी प्रतिज्ञा पूरी हां 
संको, वैसे ही उननी जयद्रध-बंध मी भी भ्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। 
77 लक््यालक्ष्यतयोज दस्तस्य प्रतिमुख भवेतू 

* बिन्दुप्रयत्वानुगमादज्भान्यस्थ तयोदश ॥ ३०॥ 

यह सन्पि बिन्दु मामक अरय॑प्रकृति भौर प्रथत्म सामझरू अवह्पांकै 
मिलन से पंदा होती है। इसके १३ अंग होते हैं ॥३०॥ 
+ ४ विलास: परिसपंद्रच बिदूर्त शसनर्भणी । 
पय& नर्मश्य तिः प्रगमन निरोधः पयुपासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“  बत्ध पुष्पमुफ्यासों वर्सासंहार इत्यपि । 
१. विलास, २ परिसप, ३ वियूत, ४ झम, ५ नम, ६ नर्मधृ्ति- 
'छ. प्रणभन, ८५ लिरोध, ६ पयुपाक्चन, १० बज्थ, है? पु 
१२ उपन्यास शोर १३ दर्णसंहार॥३१॥ 


॥। 


अप्रन प्रशाश 


नीचे उदाहरण के साय इनते लक्षण दिए ज्यते 
रत्ययेहा विलात: स्थाद 
विलास--सुरत को कामना को विलाप्त कहते हैं 
जैसे, “रल्नावली नाटिका! मे, “सामरिका--द्ृदय प्रसस्त होग्रो; प्रसन्न 
दोषों, जिसका थाना सहज नहों है उम्रक्रो प्राप्त करने के लिए इतना 
आप्रह वयों दरता है २” यहां से आरम्म कर"*““यद्पि मय से मेरा 
हाथ बापत्ा है तो भी उनका जैसेनसे चितरावन कर मनोबाह्य घरिं- 
साय छूरों, दसके अवावा उनके दर्शन वे! सिए अन्य कोई रास्ता नहीं 
हैं ।! यहाँ पद वद्धयाज के समागम ने लिए चित्राइून में जो सागरिका 
जरा बेष्टा ग्रादि प्रयन्म होते हैं. वे अनुराग-त्यी बीज के अनुवत "होने 
वे वारण विज्ञास क उद्दाहरथ हैं। 
इृष्टानप्लानुत्पणम्‌ ॥ ३२॥ . क्त* 
परिसपे--पहले दिद्यमान पर्चात्‌ नष्ट हुई था हष्ट नष्ट अह्दुयों 
सोम फरने यो परित्तरं कहते हैं ॥३ २ पु 
परिसरपों है ० यॉक 8 
जैसे, विषोसटार! मे--/कचुवी धन्य परतिद्रतपरायणें घन्य, श्राप 
स्त्री होरर भी धन्य हैं पर महाराज नहों, क्योंकि इसके दात्रु परॉण्डव 
मिर पर खड़े हैं, चाहे वे प्रयत्न हो या नियत, पर हूँ तो वे शत्रु हीं; देस 
पर भी उनकी सहायता वासुदेव कर रहे हूँ। ऐसी हालत में भी महा 
शाज रनिवास दे सुख को ही भोग रहे है। (सोचजर) और भी एव 
धमचित बाय है जिसे महाराज बर रहे हैं, क्योडि परशुराम” पेमा 
ततस्वी र्ूदि, जिनेकों सुदार कभी रुच्ठित नहों हो पाया था, उने देर 
बिद्दय प्राप्त बरने वाले नोप्मय्रितामह को परा४्डदों ने बाणवर्षा वर 
घरापायी बसा दिया। टतता होते हुए भी सहाराज के सन में छतिया 
भी शोम पैदा नहीं हो रहा हैं। साय ही प्रसटाय बातक प्रसिमन्यू, 
जियगे घनुप वो झत्रुप्रो ने बाद डाता या झोर प्रनेद योद्धाप्रो पर 


क्कः 


ऊँ, 
<दः 





१०२ दद्शसपक्त 


विजय प्राप्त वएते-करते थ्रात हों गया था, उस बालव प्रभिमायु के 
बध से महाराज प्रसन्न है” ड़ 

इस्यादि के द्वारा भीप्म के वध में दुष्ट [देयांग्रया) हिल्तु 
पभिमन्यु के वध से नष्ट, बलशाली पाष्डवो के, जिनके सहायक स्वम 
भगवान्‌ बृष्ण हैं, सग्राम लक्षण बिन्दु दा बीज दे प्रयत्त के भनुगत हान 
से वज्चुवी के मु से बीज वा जो पनुत्तरण बिया जाता है, परिसर्ष वा 
उदाहरण है । “रत्नावली साटिवा' में भी--सायरिका के वंचन मे छुनन 
धर चित्र-दर्शन से सागरिका के अनुराग बीज वे दृष्ट नप्ठ होन पर 
महाराज उदयन के द्वारा--“बहां है दह ? वहाँ है वह ?" इत्यादि के 
बथन से बत्सराज के द्वारा श्रनु सपंण किए जाने से परिसर्प यहाँ होता है 

विधूत्त स्पादरतिस्‌ 

बिध्ृत--सुघप्रद वस्तुओं में श्वरति अर्थात्‌ लिरस्कार की भावना 
उत्पन्न होने बे कहते हैँ । 

जैसे, “रत्नावली' में सागरिय्रा वें ये बघन--"गसि और मरा 
सताप बढ़ता ही जाता है ।” 

(सुसयता तालाब से वमल के पत्ते भर मृणालों दो लाकर साप 
रिवा मे प्ग्मो शो ढंक देती है) सामरिवा-- (उनको पेक्‍्ती हुई) 
“मध्ति, हटाप्नो इन प्रदूभप्नाो और मृणालो को ) इनसे बया होगा ” 
ब्ययं बे कष्ट उठाती हो ? मैं तुझे बताती हैं, गुनो-- 

मेंस मन दुर्रभ जन में झासवा हो गया है पर धरीर में भपार 
लज्या ने धर बर लिया है, श्रत मेरी दृष्टि में तो ऐसे विपम प्रेम हों 
निवाहने बे लिए मरण हो एश्मात् सहारा है ।” 

यहाँ पर सागरिया के प्रेमेूपी बोज से धन्यित होने से शीतोपचार 
में लिए रसी गई सामग्रियों के विधून गरने से विधमन या विधूत है। 

तच्छमः घमः । 

दम--प्ररति हे दूर हो ज्ञाने को दम बहते हैं । 


प्रयम प्रदाश १०३ 


जैसे, रत्नावली नाटिवा' में राजा--'हे मित्र, इस ग्मणी से 
(अपने हाथो) मेरा चित्र श्रांसा है. इससे मेरे मन में अपने स्वरूप के 
प्रति श्रधिक ब्रादर हुआ है। झ्व भला अपने को क्यो नही देखूँगा ?” 
गहाँ से श्रारम्म वरदे, “सागरिका--(अपने-आप) मन धीरज बर, 
चचत्र मत हो, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तव नहीं पहुँच थाया था ।/ 
इस प्रकार यहाँ प्रति के शान्त हो जाने से झम है । 

परिहासवदो नरम 

नर्मं--परिहासपुकत वचन को नर्म कहते हूँ 

जैसे, 'रत्वावली नादिवा! में सुसपता--“सि, जिसके लिए आई 
हो बह सामने सडा है ।/” 

साग्रिया (बुछ प्लोध के साथ)--मैं विसवे लिए आई है ? 

सुसमगता (टंसवर)--“प्ररी, अ्रपमे पर भो शव करने बाजी, चित्र- 
फणव ये लिए ही तो आई हो, सो उसे से लो ।” 

यहाँ पर सुसंगता महाराज की लक्ष्य कर सारी बातें परिहास ने 
रूप में सागरिया से वह रही है। वित्रपवत वे ग्रहण का ताले भी 
महाराज में ही है। इस प्रवार बीज से युक्‍्त्र यह परिहास-वचन नरम 
बा उदाहरण है। जैसे वेणीसहार' में भी-- “(टर्वॉपन चेटी वे हाथ 
से प्रदेपात्र प्रादि लेबर रानी भानुमती यो देता है, इसवे बाद) भाजु- 
मती--(भर्ष्य देवर) संस पुप्पो को दो तावि और नो देवो भा पुन 
मम्पस्न बर दूँ ।” इसवे थाद मानुमती हाथ पँलाती है, दुर्बोधन उसवे 
हाथो मे पुष्यो यो देता है। दुर्योधन वे हायो वे स्पा से भानुमति थे 
हाथो में रंपवपी भरा जाती है, नियान हाथ से एप्प गिर पहले हैं । 

भानुमतो विष्त नी झान्ति वे लिए पूजन बर रही थी, पर दर्योपन 
दारा उममे विध्व डार देने से पूजन सम्पबूतदा सम्पन्न न हो सका । 
इस प्रगार को बात भा होना भीम पश्रादि चत्रुशनक्ष वे लिए अच्छा हो 
हुएा। इसये दारा नायव पक्ष मो विजय बी सभादना का होता परि- 
हास में साथ हो हुपा । घत इसे (वरिहास को) प्रतियाय सन्यि बा 
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भेद मानना युवितसगत ही है । 
धृतिस्तज्जा द्युतिमता ॥ ३३ ॥ 

नमंद्रुति--परिहास से उत्पन्त झानन्द प्यवा विकार के दिपाने 
को नर्मंच॒ति कहते हैं ॥३३॥ 

जैसे, रत्वावलो' में "सुप्तगता--संस्ि, तू वडी निष्ठुर है, जो महा- 
राज से इतना आदर पाने पर भो क्रोध को नही छोडती ॥ सागरिकां 
(भौह चढावर)--भव भी तू चुप नहीं रहती सुसगता ॥” उपर्युक्त 
बातो द्वारा प्रेमत्पी बीज के प्रकट होने पर परिहास से उत्पन्न बात 
वो छिपाने के कारण यहां नर्मयुति है । 

उत्तरा वाक्प्रगमर्न 

प्रगमव--दौज के अनुकूल उत्तर-प्रत्युत्तरपुक्त बचन को प्रगमत 
कहते हूँ 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में घित मिलते पर राजा प्ौर विदृषक 
वी यह वातचीत-- है मित्र, तुम वे भाग्यशालों हो । राजा--मित्र यह 
क्या ? विदूषकू--यह वही है जिसकी ग्रमी चर्चा चली थी, विश्रपट में 
अप ही अवित हैं, नहीं तो भला कामदेव के वहाने घौर किसका चित्र 
खीचा जा सकता है| ” इत्यादि से आरम्भ कर राजा के इस कथन तक-< 
“भाई मृणाल हार प्यारी के घटस्तन के सम्पर्क से च्युत होवर क्यों मूस 

हैं हो ? भरे माई, तुम निरे बुद्ध माथूम हो रहे हो, भला वताप्रो तो सही, 

उसके धटस्तनो के बीच में भरति सूद्षम तन्तु के रखने-भर का तो स्थान 
ही नही है, फिर तेरे-ऐसे मुसरचण्ड के लिए वहाँ स्थान हौ वहाँ है? 

ज्स प्रकार राजा और विद्रूषक तथा सुसगता भौद सागरिक्रा की 
श्रापमी बातों से उत्तरोत्तर अनुराग-वीज प्रकटित हो रहा है। मत 

यह प्रगमन वा उदाहरण हुआ |. * 
हितरोधो निरोधनम्‌ । 


निरोध--हितरर बहतु को प्राप्ति में रकावट पड़ जाते को निरोध 
क्ह्ते हें । 


प्रयन प्रकाश १०५ 


जैसे “रल्वावली नाटिका' में, “राजा--पिझमूल, सयोग से विसी 
प्रकार वह (जिसे अन्दर मेरे विषय थे अनुराग प्रवढ हो रहा या) 
मिली भो तो तूने मेरे हाय में आयी हुई उस “रलावली' नामक कान्‍्ता 
यो 'रत्नावेली” को माला की तरह च्यूत करा दिया। प्रभी मैं उसे 
कण्ठ में लगाना ही। चाहता था कि तूने उसमे व्यवथान लाकर मुझे 
अपना अभीप्सित पूरा करने मे बाधा पहुँचा दी !” यहाँ पर वत्तयाज के 
मन में सागरिका से समागम की जो इच्छा रही, उसमे “बासबंदता 
ओआ रहो है” ऐसे कथन से रोग (व्यवथान) पड गया। भ्रत गह 
निरोध हुप्रा । 
पर पात्तिरतुनयः 
पु पालव--छद्ध व्यदित को छुद्ध करने के लिए प्रार्थना करने को 
परम पातन कहते हैं 
जैसे, 'रत्तावली नादिका' मे महाराज वासवदत्ता वी मनाते समय 
बह रहे हैं--राजा--देवि, यदि मैं तुम्हे प्रसन्न होने वो कहें तो यह 
बात प्रव्यक्त क्रोप वाली तेरे लिए युकितयगत प्रतोत नहीं होती । सदि 
मैं ऐसा कहूँ दि प्राज से फिर ऐसा काम नहीं बरूगा, सो भी ठीक नहीं 
होगा, वंषोकि इससे तो उत्नटे यहो बात प्रमाणित होने लगेगी # मैंने 
सघमुच इम काम को क्या है । यदि मैं यद््‌ कटें छि इसमें मेरा शोई 
दोद नहीं है तो तुम इससे मिथ्या ही सानोगी | यो है विप्रे, इस समग्र 
बया बहता चाहिए यह मेटी समन में नहीं भ्रावा। अ्रत मेटे कृपर 
डूपा बरने क्षमा प्रदान बरों।” इसके द्राश विन्रद्यद में एव साथ 
सायरिया श्र महाराज छो देख रुदित वासबदसा के दिए प्रसस्त 
करने के लिए दिय गए प्रयाव सागरिजा श्र दया हे प्नरय के 
प्रबद होने से पर्यृपायत हुप्ला ॥ हे 
दुर्स बावर विश्रेयदल ॥ 2४ वा 
चुप जफिवर पृष्ठ खबर छे धचत की पृष्प णहते है गहरी 
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जैसे 'रत्तावली नाटिका' में राजा बा सामरिया वे हाथों के हरे- 
सुख से पुलकित हो, बिदुपक से निम्नलिधित वचन गा वयने--विदृषा 
राजा से कहता है--/मित्र तूने भ्रपूर्व लद््मी तो प्राप्त वर सी ।” विदू 
पद के वचन को सुनवर महाराज बहते हैं-- है 

“यह सागरिका सचमुच साक्षात्‌ लक्ष्मी है और उसकी हपेती 
निश्चय ही पारिणात के नूतन पह्लव है, नही तो भला पसीने के बहाने 
श्रमृत इसमे से कहाँ से ठपवते |” हु 

इस प्रकार नायद और नायिवा के एक-दूसरे वे देखने श्रादि से 
युवत (विशेषता लिए-दिए) श्रनुराग बे' प्रबट होने से यह पुष्प है। 

उपन्यासस्तु सोपाय॑ 

उपस्यास--युक्षतिपृर्ण वाषय के कथन फो उपन्यात्त वहते है । 

जैसे, “रत्तनावली नाटिका में सुख्गता का राजा वें प्रति यह 
वथन--महाराज, श्राप भुझ पर प्रसन्‍न है, यही वया कम है ? प्राप 
किसी प्रकार की शक्ता न करें, मैंने ही यह खेल किया है, श्राभूषण 
भुझे नही चाहिए। भेरी सखी मुफ़ पर इसलिए अप्रसन्‍त है कि मैने 
इसका चित्र इस चिंत्रपट पर वयो आँवय । सो महाराज, चल्वर फ़स 
उसे मना दोजिए। इससे वढकर भेरे लिए शौर बौनसी बस्शीश 
(पुरस्कार) हो सकता है | ” 

यहाँ पर सुसगता ने सागरिका मेरे द्वारा तथा शाप उसके द्वारा 
विप्रित विये गए हैं । इस बात वो भड यन्तरेण राजा से बहवर उसको 
प्रसन्‍न बरने वे” लिए जो निवेदन दिया, इन सब यात्ों से अनुराग- 
बीज लक्षित हो रहा है, भत यहाँ उपन्यास है। 


बजूर॑ प्रत्यक्षनिष्टुरम्‌ 
पधद--सम्मुख निएठुर दावए के क्यन फो वस् फ्ह्ते हैं । 
जैसे, 'रत्नादली नाटिवा' मे बासवदत्ता चित्रपट वी झोर निर्देश 
गरबे बहती है---' ब्रार्यपुष्र, यह मूतति जो श्रापर्रे पास मौजूद है, यह 
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है, पर (प्रथकार का) इसके विषय से महू बहुना है कि और सियों के 
लिए तो पूर्वनियम ठीक लागू होता है, पर इसमें झुघ विशेषता रहती है। 
वह पहू है कि इसमे प्राप्याशा नामक अवस्था वा रहना तो प्रावश्यर है 
पर पताका भामफ़ शर्थप्रकृति शा रहना उतना झ्ायश्यक गहोंहै। 
श्र्याव्‌ पताका भाममक श्रभनप्रकृति रह भो सझतो ?ै, नहों भी रह सपती है; 
पर प्राध्याशा नामक झ्वस्या का रहना तो नितातते श्रावज्यक है ॥३६॥ 

प्रतिमुख सन्धि मे किचित्‌ प्रवाशित हुए बीज का वार-बार ब्रावि- 
भाँव, तिरोभाव तथा झअन्वेषण होता रहता है। इसमें व्भी तो विध्नो 
दे कारण ऐसा लगता है कि वा्य सफल नहीं हो पाएगा । फिर विघ् 
के हट जाने से कार्य की सफलदा दिखाई देती है, फिर विष्न के झा जाते 
से वायंसिद्धि में सन्देह पैदा हो जाता है, फिर प्राप्ति की प्राप्ता दृढ़ 
हो जाती है । इस प्रवार की व्यापार-शखला चलती रहती है। इस 
प्रकार यह गर्भसन्धि फल की प्राप्ति म॑ प्रनिश्चितता से भरी रहती है। 

'रल्नावली नाटिका' के तृतीय प्रक में यह बात देखने को मिलती 
है । बत्यराज को सागरिका के साय समागम करते मे वासवदता-स्पी 
विध्न की सदा आ्राशका बनी रहती है, किन्तु विदूपव' के इस वचन से 
हि “सागरिका महारानी वासबदता के वेध मे हो प्रापसे मिलने श्राने 
वाली है”, इससे सागरिका से मिलने की झ्राशा बंध जाती है। इसके 
बाद इस प्रेम व्यापार में दासवदत्ता के द्वारा श्राघातु पहैचता है, निदान 
एक तरह से मिलमे बी आद्यारुप प्रेम-व्यापार भग हो जाता है | इसके 
बाद फिर थाश्ा बेंच जाती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर विघ्नो के 
दूर करने में सचेप्ट होता पडता ह गौर झन्त मे वहना पड जाता है हि 
सागरिवा थी प्राप्ति के लिए देवी वाध्षवदत्ता को प्रसन्‍त करने के अलावा 
दूसरा कोई उपाय दिखाई नही देता । 

दस रान्धि के १२ प्रग होते हैं-- 

प्रभुताहरणं मार्गों रपोदाहरशे क्रम: । 

सं ग्रहक्चानुमानं च तोटकाधिवले तथा ॥ ३७ ॥॥ 
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उद्देगसंश्रमाक्षेपा लक्षण च प्रणीयते 

३. अम्ृताहरण, २. भागे, ३- रूप, ४. उदाहरण, ५- कम, 
६, संग्रह, ७ ब्नुमात, ८« तोटक, ६» अधिबत, १०. उद्ग, ३१५ सन्नम 
और १२. ब्राक्षेप ॥३७॥ 

प्रव इनका सक्षण के सात्र उदाहरण दिया जाता है । 

ध्रभृताहरणं छम्त 

प्रमृताहरण--कपटयुफ्त बचत के छबत को झमूताहरण पहले हैं । 

जँसे, 'रलाबली नाटिया' में काघनमाला विदूषक' से कहती है-- 
“साधु रे भ्रमात्य बसन्तक साधु, इस प्रकार की स्न्बि-विग्रह में तो तूने 
अमार्य यौगन्थारायण से भी बाजी मार ली ।” इस प्रवार से प्रवेशक 
ने द्वारा सुसगता झोौर बिदृूषय वे सिद्धाने-पढ़ाने से बासबद॒त्ता वे बेप 
में भ्रभिसरण बरनेवाली सागरिवा के छद्मकार्य को बाचनमाजा "मे 
ब्यवत कर दिया | 

मार्गस्तत्त्वायकीतंनस ॥ ३८ ॥। 

मार्ग--सच्ची तत्वर्गामत बात के कयन रो मार्ग वहते हैं ॥३८॥ 

जँस्ते 'रत्वावली नादिवा में विदृषष--“मित्र भाषवी जय हो, प्राप 
बड़े भाग्यशाली हैं, प्रापवो भभिलापा पूरी हुई । 

राजा--मित्र मेरी प्रिया सागरिया सवुशल तो है न ? 

विदूषन-प्रव देर नहीं है, भाष स्वय उसे देस इंस बाद वा निर्णय 
बर लेंगे दि सबुझ्चल हे भ्यवा नहीं । 

राजा-अपा उप्के दश्शन का भी सोनाग्य प्राप्त होगा ?ै 

विदृपप--(गर्मपूरवंक) झपनी बुद्धि से बृहत्पति को भी माठ कर 
देने दाता बसन्तव जब झापत्रा अगात्य है छो फिर दर्मन होना शोनसी 
बेदी यात है जो से हो सकेगा ? 

राजा--मैं जानने के लिए उत्सुर हूँ झ्ि बह #से सम्पन्न होगा ?ै 

विदषष--[राजा के यान में दढ़या है) ऐसे ।” 
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यहाँ पर विद्गुपप के दवा सागरिवा के समागमहप तत्त्तवी 
वात सत्य और निश्चय वे साथ कही गई है, अत यह मार्ग का उदा- 
हरण हुग्ना । 

रूप॑ वितकंबद्गावय 

रुप--वितक युवत्त बात के वयन को रूप कहते हैं । 

जेंसे, 'रलावली नाटिका' मं ' राजा--वितनी आश्चर्य की बात है 
वि काम्ी जनों को अपनो स्त्रीक्ी अपक्षा परस्त्री में प्रनिर्वत्रनीय 
आनद की थ्राध्ति होती है। और यदथ्याव (परस्त्री) नवोंदा प्रणय से 
गा अपनी दृष्टि को लोग्रभय आदि के कारण नायक ये मुख पर 
जमकर लगाती भी नही। प्रेम के भावावेश में कठालिगन वरते समय 
घनधोर स्ततालियन से भी वचित ही रखती है, प्रयास्षपूर्वक ग्रहण किए 
जूते पर भी “मैं जा रही हूं', “मैं जा रही हैं” इस बात को बॉस्वार 
बहा करती है फिर भी सकेत-स्थल मे वेठकर इस प्रकार नी रमणी की 
प्रतीक्षा करन में कामी, जनो को प्पूर्व ही ध्ानन्द की प्राप्ति होती है ।” 
“यग्ना कारण है कि वसन्तक ग्रभी तक नहीं ग्राया ? कही इस वात वा 
पता वासवदत्ता को तो नहीं लग गया ।” इत्यादि के द्वारा सामरिवा 
के समागम की ध्राप्ति की झ्राशा की अनुकृूचता में वासवदता द्वारा विष्न 
पट जान की बात का सोचना वितद है । 

सोत्कपष स्यादुदाहुति । 

उद्ाहृति या उदाहरण--उत्स्पंुदत वचन के कथन को उदाहृति 
या उदाहरण कहते हैं । 

जैसे, रत्नावली नाटिया' भ विद्वुपत का यह कथन--(हरे वे 
साथ) “महाराज वो मेरे व्रिय वचन वा सुनत्र इतना भ्धिय झालतद 
शंग्रा झितना बौशास्पथी राज्य के वियय ये समय मे भी नही हो पाया 
घा।! 

रलावजी की प्राप्ति वी बान बौद्याम्द्री राज्य वी प्राप्तिसे भी 
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वटबर होगी, इस प्रगार यहाँ दकप क्ञा कथन टझ्मा है अत यह उद्म- 
ह्स्ण हुप्रा 
क्रम: सचिन्त्यमानाप्रिर्‌ 

ब्रभ--भनिलपित वस्तु की प्राप्ति को क्रम कहते हैं । 

“रस्तावली नाटिका' में राजा उदष्ठा के साथ बहता है---/ प्रियतमा 
के मिलने का समय झ्रति सन्तिकट होते हुए भो ने ज्ञाने बयो चित अय- 
प्रिक उत्कबण्यित हो रहा है। 

झग्रववा-- 

तोब् बामदेव बा मताप टच्टित वस्तु के दूर रहने पर उतना वप्ट- 
कर नहीं होता जितना सस्तिक्ट २हते पर । यरमो का वह दिन जो वर्षा 
काल से दूर रहता है उतना बष्टप्रद नहीं होता, जितना वर्षा वे सन्नि- 
कठ वीले दिन कध्टपर होते हैं । 

विदूषत्ञ--(मुनवर) सागरिका, देय महाराज उतब्ठित होकर 
मुम्दारे हो विपय में सोचते हुए घीरे घोरे दुछ बोल रहे हैं, सो में आगे 
चजबर तेरे ग्राने वो यूचना उन्हें दे दूं ।7 

इस अवार बहाँ सायरिवा बे! यमायम को झमिलाया वाले चस- 
राज वा ध्रान्त सागरिवा (वासवदत्ता सागरिता रुप झे) की प्राप्लि 
अम है। 


भाषज्ञानमथापरे ॥ ३६ ॥ 

ग्रप्त की परिमाषा दूसरे लोगों के मत से भाद दे शान का होना 
है शा 

जैसे, 'रत्तावतो' में राजा-- दरिय॑ छागरिका, तेरा झुत्र घन्धका ने” 
नमान घाह्दाददायक है, नश्र नीलकमद को धोना धारघ बरते हैं, 
बदनी के प्रन्वर्भाग (भीठरी हिस्से) के सदृश झुद्दर दैर एपे हैं, नेरे 
हाय खतद्मल वो श्लोबमा घाराए बरते है, श्र नुजाएँ बृष्यत री 
शोना दा धारद विये हृए है, ८४ प्रतार से सम्पूर्ण श्रदों मे घाखाद- 
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क्ता को घारण करने वाली तू निशकः होवर वामदेव वे सताप से 
ब्यावुल मेरे अगो को वेंग के साथ भालिगन वर मेरे अगो वे सताप वो 
दूर कर ।/ 

यहां से लेकर कि पदस्थ रुचि न हन्ति'**तदप्यस्त्पेव विम्बाघरे। 

हाँ वब की वातो से वासवदत्ता को बत्सराज उदयन वा भाव॑ 
ग्रटण हो जाता है, श्रत यह अ्रन्य लोगो की दृष्टि से क्रम वा उदाहरण 
ह्थ्रा। 

संग्रह: सामदामोक्तिर्‌ 

सग्रह--सामदामयुदत उक्ति को सप्रह पहले हैं । 

“रत्वाबली नाटिका' मे सागरिका वे ले शाते पर विद्रपत' को धन्य 
बाद ने' साथ पारितोषिक देना--' मित्र, तुम्ह धन्यवाद है, मैं पारि- 
तोपिव' स्वरूप यह कटकः तुम्हे देता हूँ ।” इस प्रकार साम, दाम भादि 
के द्वारा विदृपषक का सागरिका के साथ वत्सराज बो मिला देना, झ्रादि 
बातो वा सप्रह 'सग्रह' बा उदाहरण है। 

प्रम्पहो लिज्भतोध्नुमा 

घतुमात--विह्तू विशेष फे द्वारा दिसो बात का अनुमान शरना 
प्रनुणान कहलाता है। 

जैसे 'रलावली' मे वस्सराज वा विदृपक से यह कहना--"मुर्ण वही 
का, तुम्हारे ही द्वारा मुझे इस प्रदर्थ वा सामना बरना पडा । 

झवेव दिनो के प्रे म-व्यापार के द्वारा थो प्रेम उल्तृप्टता प्राप्त वर 
गया था बह झाज मेरे ऐसे निन्दित वाय॑ थे द्वारा, जैसां दि श्राज तब 
सभी भी नहीं किया था, नष्ट दर टाला गया। प्रपमान वे सहन बरले 
भी क्षमता मे रफ़ने वाप्ती मेरी प्राणग्रिया बासददत्ता विश्चय ही भाज 
इस प्रवाय॑ के कारण प्रपने प्राणो को छोड देगी, बयोक्ि प्रवृष्ट पेम गा 
भ्रुटित हो जाना निश्षम ही भसह्य हांता है।” राजा इस बात गो 
गुतबर विदृपय बहुता है--'मित्र, थासवदत्ता बया बरेगी यह तो मैं 
नहीं जादता, पर मुक्के दो सागरिया गा ही जीवन दुष्हर प्रतीत हो 
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हा है।! 
यहाँ पर राजा वा सागरिवि में अनुराग है, इन बात वो बासवदत्ता 
जान गई है, अन इस घटना दे ग्रमह्य हा जाईे के कारण बढ़ अवश्य 
अपन प्राणों को छोड देगी, इस वात व्य अनुमान किया जाता हैं. अत 
यह अनुभान है । 
घधिदलमभिसधिः 
प्रधिदल--सगम होने को अधिदल छ हते हैं । 
जैसे गलावली' मं बाचनमाता वासददत्ता से कहती है--महारानी, 
यही चित्रशाला है, श्रत भ्रव दसन्‍्तक को बुलाती हैं (चिटृवी बजाती 
है, इस प्रशार मागरिका और मसुसगता के वेष घारण को हुई बासव- 
दत्ता और काचनमाला से राजा और विटूपक वा सम्रम होता है, अत 
यह अधिवत्त हग्रा 
संरूच तोटक दद*॥ ४० ॥ 
तोटक---ओ्रोषदुक्त दचद को त्रोटक कहते हैं ॥४०॥ 
जेंसे “रत्नावली” नाटिका म वासददत्ता राजा से कहती है-- (पास 
जाकर) "श्रार्यपुत, आपका यट कार्य आपके नाम और यश्ञ के अनुरूप 
ही है । (फिर व्रिगटकर) 
काचनमाल, इस दुष्ट ब्राह्मण को इस लता से बाँधकर ले चल 
तथा इस टुप्ट लड़की को भी दाग बर से ।? 
इस प्रकार के वासददत्ता के जोधित वावया से सागरिवा के 
समन्वय में विध्न पड जान से अनियत प्राप्ति के कारण तोटक हुम्ना । 
व्णीसहार' में भी अब्बत्यामा दुर्योधन से कहता है--यदि मैं 
सेनापति बना दिया जाऊँ तो आपके मारे दानुप्रो को नप्ट कर डालूँगा। 
इंत्रुओं ने श्रमाद सम बन्दियों वें मंगल॒पाठ द्वारा बहुत परिश्रम से 
निद्रा भा तिए जान पर ध्राज़ आप निशावाल-पर्वन्त (सानन्द) झयन 
करेंगे ।” यहाँ से लेदर कर्ष दा अब्वत्वामा के प्रति यह कहना कि 
रे शठ जय तक मेरे हाथो म अम्त्र हैं तब तव अन्य घनुर्धारियों की 
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बषा झ्ावश्यकता ? झ्रादि यहाँ तक । 
प्रपने पक्ष दो सेना में फूट डालने वाला कर्ण धोर भ्स्वस्थामा झा 
चाय्युद्ध पाण्डवो को विजय-आप्ति ने' प्रमुफूस होते के कारण तोटक है। 
दूसरे ग्रन्थक्य रो के ग्रनुसार तोटक बा उलटा भ्रधिबल होता है। 
अ्रर्ात्‌ ोघयुवत्त चचत तोटफ में होता है, घत इसमें विवेवशुक्त 
वचन रहता है। जैसे 'रत्नावज्नो' नाठिवा मे राया यासबदत्ता से कहता 
है-- प्रत्यक्ष अपराध के देखे घाने पर भौ दापमे निवेदन यह है कि 
'दवि, ग्रेश्रम होकर झालवत से रगे हुए तेरे चरणों की लातिमा ढो 
प्रपने मस्तक से रगडकर साफ़ कर देने म तो में समर्थ हैं, १९ तुम्हारे 
मुखचन्द्र पर छायरी हुई कोप यौ ग्ररुणाई को दूर करने में तो मैं तब 
अंक समर्थ नहीं हो सकता जव तक झापके झकृपावटाक्ष यह दिशेप मेरे 
ऊपर न हो ।" ५ 
तोटकस्यान्यथानायं शुवतेडधियलं ठुघाः । 
संरब्धपपन यत्तु तोडकं तदुदाहूतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तोटडक---उठ्िखयुश्तवधव को तोडक कहते हैं ॥४१॥ 
जैसे 'रल्तावली” नाटिवा में "राजा-प्रिये वाशबदते, प्रवल 
होप्रो, प्रसम्त होप्रो ।” 
वासबदता [प्रोंसों में प्रांसू भ रत्र)--प्राय पुत्र, मुझे द्विया कहे 
मत पुवारिए, कर्योदि यह विद्येषण चापके द्वारा दूसरे साम (पाप 
सजा) ये साथ जोड़ा जा घुता है । सागरिका इस धरद (प्रिया धम्मो 
बे भाजय बन चुको है। 
जैस विधोगहार' मे भी--"राजा--सुरदखव', भद्भरार गर्ण सगुग्रत 
शो हैं गे? पुरंच--महाराज, ये जीविठ हैं इतना द्वी दुणत समकिए्‌। 
दुर्पोषिग -- व्याई पसा थे गाद) सुरददरय, गष्या प्रयुत मे उसे 


घोड़े धौर सारवि वो हो महीं मार डात्ता ? धोर दया उसाो उसके 
रघ थी भी दो सही मल बर शत्ता २ 
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मुन्दरक--महाराज, केयल रथ ही नहो मग किया किन्तु साथ- 
म्रात् उनके मनोरघ (पुत्र) वो भी । 

दुर्मधिन--कये 2” यहाँ पर उठे गयुकत वचन के होने मे सोटक है । 

उद्देगो४रिक्षता भोतिः 

उद्दं ग--आग्रु से उत्पन्न मय ये उद्वें यम कटते हैं । 

जैसे, 'रत्ताबली' नाटिका मे---/सागरिवा [प्रपनेन्प्राप सोचती 
है) मैं ऐसी पापिनों हूँ कि प्पनो इच्छा से मर भी नहीं सकती ॥” 
यहाँ पद बासवदत्ता से उत्पल्न सागरिका वा भत्र उद्धेय वात उद्ा- 
हरण है । 

“वेणीमहार' में भी--“अरे, फौरव-नरेश के पुत्र रूपी विश्वाल चस 
को सिमूं ल वरने मे भयकर प्राँयी के समान यह दुष्ट भीमसेन समीप 
में ही विद्यमान है, महाराज को प्रो चेतना नहों भाई है। जो हो, मैं 
ययाशीत्र रथ को दूर भगा ले चनुँ, क्योकि दु शासन ही की तरह इन 
चर भी कदाचित्‌ यह सोच श्रपनों नीचता ने कर बैठे !/ यहाँ पर शत्रु 
द्वार भय होने के कारण उद्दंग है । 

शड्भात्रासो य संश्रसः । 

संक्रम--झंका श्रौर धास्त के होने को सश्नम कठते हैं। 

जैसे, 'रत्वावली' नाटिका में, “विदृषक्ष--यह कौन-सी रसणी है ? 
सश्नम के साथ मित्र बचाझो, बचाझो, वासबदत्ता फाँसो गा रही है।” 

यहां पर सागरिका को बासवदत्ता सममकर मरण वी शका ने 
अश्नम पैदा हुप्रा है। इसी प्रकार, विणीमहार में भी---/ (नेपय्य में 
कलकले झब्द होता है) मामा, मात्रा, बट ट ख की बात हे । यह श्रजुत 
अपने भाई के प्रतिज्ञा मग हा जाने के भय से भ्रमोध शरो की वर्धा 
करने हुए दुर्योधन श्रौर कर्ण की शोर दौड़ रहा हैं। हाथ, दुख की 
बात है--भीम ने दुाच्चद का रक्तप्रान वर लिया ।” यहाँ तक्त तो 
झत्रा है और प्रहार से सप्रान्त सूत का ग्रर्तत्यामा के प्रति यहू बयवे-- 


११६ दक्महपक 


कुमार बचाप्रों, बचाग, यह त्रास है। इस प्रकार से यहाँ पर दुशासन 
धौर ड्रोण के वध वी सूचना देने वाले इस भ्रास और दावा से युक्त 
वचन द्वारा विजय-ब्ाप्ति की आज्ञा से युक्त यह सन्नम है । 

गर्भबीजसमुद्धूदादाक्ैप: परिरीतितः ॥ ४२ ॥ 

प्राक्षेप--गर्भ मे रहने वाने बोज के स्पष्ट होने को प्राक्षेप रहो 
हैं ॥४२॥ 

जैंने राजा द्वारा यह क्यन--"मित्र देवी को खुश करने के मिदा 
प्रौर कोई उपाय दिषाई नहीं देता ।**** पर देवी वो प्रसन बरे 
में मैं हर तरह से निराशित हो गया हैं। “फिर यहाँ सबने से क्या 
लाभ चलढर देवी को ही प्रसन ररू ।” इस कथन वा ततत्वय यही 
निरणत्रा है कि देवी के प्रसन्‍म बरन से ही सागरिवा मिल सकती है। 


इस अपार यहां वर गर्म में पड़े हुए बीज बे भ्रकटित होने से यह प्राकेर 
हुघा । 


अयन प्रकाज् श्र्छ 


अदमर्श संधि 

क्रोघेनावमृशे्रत्र व्यसनाद्रा विलोभनातृ । 

शर्भमिर्भिननवीजार्थ: सोप्वमशोडडूस प्रहः ॥ ४३ ॥ 

क्रोध, व्यसन, विज्ञोमद झादि द्वारा गर्नसन्वि में पडा हुआ बीज 
फल फी तरफ श्रग्रसर होता हुआ जब प्रधिक एिस्तृत रूप धारणा कर 
लेता है उसको श्रवर्श सन्धि कहते हैं ॥४३॥ 

प्रवमर्ण का थर्य होता है पर्यालोचन करना ! वह व्यक्त, विज्ञोकन 
आदि कारणों से होता है। ऐसा करने से यह होगा। इस प्रवार 
निरिचत पत की प्राप्ति होगी । इस प्रसार का सममभकर किया गया 
प्रयत्न इमम्र पाया जाता है। “'रत्नावलो” नाटिज्ा के चौथे अक में जहाँ 
अग्नि के कारण गठबड़ी मचती है, वहाँ तक' यह सन्धि है। इस झक 
में दासवदत्ता की प्रतदिति से विष्नरहित रत्नावली की प्राप्ति में लग 
जाना कॉर्य-विमर्श दिखलाया गया है । वेषोसहार' में भी दुर्योपन के 
मरधिर से लथपथ भीमसेन के आगमन-पयन्त इसी विमर्श-सन्धि का 
दिर्दर्णशन कराया गया हे | 

युधिप्ठिर--[सोचवर दीघ इवाम लेत हुए) मीप्मदप समुद्र पार 
कर भए, द्रापंरुप आग भी बुक गई, वर्णनंप महां विधला सर्प भी 
नप्ट कर ठाला गया, शल्य भी स्वर्ग के पथिक वे, अत विज्य-लाभ 
अति सन्तिक्ट है। तो भी ग्रत्ति साहनी मीमसेन की प्रतिज्ञा न हम सोगो 
के जीवन का सकट में डाल दिया है । 

यहाँ पर “विष्रय-लाभ पति सन्निक्ट होते हुए भी, युधिष्दिर 
मोच रहे हैं कि भीप्म ग्रादि के मारे जान से विजय निश्चित रही, पर 
भीम ने इस बीच प्रतिज्ञा कर हम लोगो वे जीवन को खतरे मे डाल 
दिया । इस प्रकार जो विचार करना हैं वह विमर्श सधि के भीतर 
आता है । 


११८ ददाएपश 


अ्रदमर्स सवि के तेरह ग्रग होते हैं-- 

तत्रायवादसंफेदी दिद्ववद्नवशक्तमः । 

चुतिः प्रसजभदछलन व्यवत्तायो विरोधनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ध्ररोच्चना दिचलगसादानं छ जयोददा । 


१. क्षपवाद, २. सफेट, ३ विद्वव, ४. द्रबं, ५. मुझ, तिरस्तार 
६ प्रसंध, ७ छलन, ८ अवमान, € व्यवसाय, १० विरोष॑त, 
११ प्ररोचना, १९ विद्लम भोर १३ झादात। 

पधपवाद--दोद दे. कयत को श्रपदाद रहते हैं। दोप-कंषत हा 
तात्पयं है किस्ली के रोष का प्रचार करना धश्था सा 

जेसे, 'रप्नावली नादिवा में सुसगता--देवी उसे उज्जगितरीदी 
गई, इस दात वो प्रचारित बर न जाने वह बेचारी भहाँ भेज दी गई | 

विदृषक--”देदी ने यह प्रति निष्युर कमे किया ।” फिर “सैर, मित्र 
जिन्दा न बरो, निश्चित देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है, इसलिए हि 
अदप्निय दब्द का प्रयोग क्या है भौर बोई बात नहीं है।” इस प्रवार 
महाँ पर बासददत्ता के दोष ने फैलाने या बथन ने कारण यह प्रणाई 
है। विणीमहार' मे भी--'युधिष्टिर--कौरवों में नीच उस दुष्ट दुर्पोरत 
वा दृछ पता चला २ 

दोषप्रए्याष्पषदाद: स्थात्‌ 

प्राब्धातव>-महाराज, न बेबड उस पता ही मात्र चलो है 
भ्रपितु देदी द्वीपदी थे बेशपाश मे स्पर्श-रूपी महाप्रातक वा प्रधाह 
बारध दुरात्मा प्राप्त नी हो गया है ।” यहाँ पर दुर्योधन वी निल्दा होते 
से श्रपवाद है। 

संफेटो रोष्नापणम्‌ ॥ 
संेड--रोप से भरे हुए रमप्रोपदयन ऐो संफ्रेट रहते हैं । 
मैसे बिभोसहार' मे-- दुर्योषग, माइपो बे सप्ट हो घाते से घग- 


रापो मत, इस दात हो बिता शत बरो कि पराष्दव पाँच हैं प्रौष्ठ 5 
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सपम प्रकोग श्श्र 


अकेला अ्सहाय हैं । मत हम पाँचो मे से जिसके साथ युद्ध वरनेवी 
इच्छा हो, कवच पहन, हाथ मे अस्त्र ले, उससे युद्ध करो ।” इस बात 
को सुनवर दुर्योधन दोनों बुमारों भीम झोर अर्जुन को घृणा की दृष्टि से 
देखता हुथा बोला--- 

“कर्षे शोर दु शान के वध से यद्यपि सुम दोनो मेरे लिए समान 
हो तथापि झत्रु होते हुए भी तुम लोग साहसी हो, श्रत्त तुम लोगो के 
सांथ ही युद्ध करना मैं उचित समभत्ता हूं / 

यह वहकर एक-दूसरे को ऋ्रोधपूर्वक निदायुवत कटू बचनो थे साथ 
विवट युद्ध का प्रस्ताव बरके"** इत्यादि ॥! 

यहाँ पर भौम और दुर्योधन वा एव-दूसरे के प्रति रोप से भरे 
हुए कथन के होने से यह सफेट वा उदाहरण हुय्या । यह सफेट विजय- 
रूपी बीज से झन्वित ही है। 

विद्रदों दधवन्धादिर्‌ 

विद्रव--दय, बर्घन धादि बातें जिसमें पाई जातौ हों उसे बिद्रव 
फहते हैं। 

जँसे 'टलित राम नाटब” में लव वे बाँधे जाने पर ऋषिगणों का 
उसे देख उसने प्रति दुखोदगार प्रवट वरना-- 

“जिसके मुख ने सामवेद के पाठ करने में ग्रत्यन्त कप्ट उठाया था, 
बाल्यदाल् में जो हम लोगो के हाथ से अक्षदलय को लेवर कोडा विया 
बरता था, वह हम लोगों का हृदयस्वरूप लव झ्ाज बाणों वे लबन 
से कपे के भर जाने से घायल होकर मूंछित अवस्था मे सेनिगों हारा 
प्रक्‍्डकर ले जाया जा रहा है।” ऐसे ही “टत्तावली' नादिका मे मी-- 

“भम्त पुर गे अग्वि झकस्मात्‌ भधकती हुई दोख पड़ती है । इसमे 
गगनचुम्वी अ्रट्टालिवाओओं को जलाते हुए स्वर्ण की चोटी कान्सा रुप 
घारण कर लिया है। इस्रत बगीचे के आद्रंवृक्षों को भी जवावर भ्रत्यन्त 
तोब् ताप को पैदा बर दियां है तेया अपनी घूम से क्रीडान्पर्वत को 
जल से भरे हुए दादज़ छा-हा रूप दना डाला है| इसवे मारे महिलाएं 

* 
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सन्रस्त हो गई हैं।” इत्यादि 

फिर इसके बाद वासवदत्ता महाराज से कहती है-- प्रियतम, मैं 
अपने लिए नही कह रही हूँ वल्कि मुझ प्र्रदददया के द्वारा वाँधी गई 
सांगरिवा कष्ट पा रही है । उसी की रक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ।' 
यहाँ पर सागरिवा के बधन की बात पाई जाती है, गत विद्वव हुग्रा। 

द्रबो ग्रुरुतिरस्क्ृति: ॥॥ ४५ ॥॥ 

द्रव--ग्ुदजनों के श्रपमान करने को द्रव कहते हैं ॥४५॥ 

जैसे 'उत्तर रामचरित' मे लव चल्धकेतु से कहता है-- 

“गुएजनो के बारे मे बुछ न कहना ही उचित है। सुन्द वी स्तर 
ताडका के वध करने पर भी प्रप्रतिहत यश वाले वे लोक मे श्रेष्ठ ही हैं! 
खबर के साथ युद्ध करने भे तोन पग पीछे जिनको हटता पडा था भर 
वाली ने' वध मे जिन्‍्होने सुन्दर युद्ध-कोशल प्रदर्शित किया था, उससे 
भी लोग परिचित ही हैं, झत वृद्धों के चरिति की झ्रालोचना व करना 
ही टौक है ।” 

यहाँ लव ने गुरु राम का तिरस्कार किया है, श्रत द्रव है। 

विणीस्तहार' मे भी-- 'युधिष्ठिर---सुभद्वा के बडे भैया बलरामजी, 
सम्बन्धियो के प्रति किए जाने वाले सदव्यवहार के प्रति आपने जरा 
भी ध्यान नहीं दिया, साथ ही आपन क्षत्रिय बर्मे का भी ठीक से पांदत 
नही किया | इसके प्रल्लावा अपने लघु अ्ाता कृष्णचन्द्र के साथ पर्जुन 
वी कसी मिश्रता है इस बात को आपने तृण के समान भी महत्त्व नहीं 
दिया । भ्रापको भीम श्रौर दुर्योधन दोनो शिप्यो मे समान ही ममता 
होनी चाहिए थी। पर न मालूम यह कौनसा मार्ग आपने अपनाया है 
जो मुझ झभागे से आप इस प्रकार रुष्ट हो गए ।” 


हद पर युविध्दिर द्वारा गुर वतरामजी का तिरस्कार हुप्ना है, अत 
द्रव है । 


विरोपदमन शत्तिस्‌ 
घक्ति--विदोध के धान्त हो जाने को दवित बह््ते हैं । 


अयम प्रकाश २१ 


जैंसे, 'रत्तावली' नाटिका मे राजा कहते हैं-- 

मैंने अपनी प्रियतमा वासददत्ता को प्रसन्‍्त करने के लिए बातें 
चना-बनाक्र_ भशपय खाई, मीठी-से-मीठी चादहुकारिता भरी वाले 
कही, निर्लेज्ज हो उसके पैरो पडा, उसकी सखियो ने भी उसके क्रोध 
का दूर करने के लिए एक न उठा रखी, पर उसमे जरा भी नरमाहुठ 
नहीं भ्राई | झआइचर्य तो इस बात से होता है कि मेरे द्वारा किये गए 
इसने उपचार के बाद भी उसके क्रोध वे दूर करने मे वैसी सफलता प्राप्त 
न कर भके जैसा स्वयं उसका सदन आँसुप्रो के द्वारा भ्रक्षालन करने में 
समर्थ हो मका । 

सागरिका की प्राप्ति का विरोधी वासवदत्ता के कोप का जात हो 
जाना द्रव है । जैसे, 'उत्तर रामचरित' में भी लव का यहू कपन--- 

“वर झान्त हो गया, अतिशय सुत्र से गाढ अनुराग फेल रहा है । 
ऐसा लगता है कि वह मेरे अन्दर का दर्प कही चला गया है, नम्नता 
मुभे भुकने के निए बाध्य कर रही है। इनके (राम के) देखने पर न 
जाने वयो पराधीन-सा हो गया हूँ, लगता है पवित्र स्थानों की तरह 
महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्तर्थ होता है। 

तर्जनोद्ेजने चूतिः । 

चुति--तजंन शोर उद्गे जन को युति कहते हैं । 

जैसे, बेणी सहार' मे-- 

“बलराम के भाई क्ृष्णचन्द्र के इस वाक्य को मुनकर भीमस्रेन ने 
उस कासार के जल को आलोडित वर दिया | आलोडन करने से उसका 
जल्त चारो दिशाग्रो को पूरित करके वह चला | भम्पूर्ण जलचर विकल 
हो गए, मगर और घडियाल व्यग्र हो उठा! 

इसके वाद भीमसेन ने भीपण गर्जन के साथ पुन कहा--“शरे 
रे मिथ्यावल शोर पंरात्रम का अभिमान करने वाले तथा द्रौपदो के 
केश और वस्त्र के झ्ाकर्षण करते वाले महाप्रातकी दुर्योधन ! 

तुम ग्रपना जन्म विमल चन्द्रवश में बताते हो और ग्रय भी हाथ 


श्र्र दृशहप्क 


मे गदा घारण मरते हो तथा दुशासन दे गरम रृब्त-हपी मंदिर 
मत्त मुझे शत्रु कहते फिरते हो, भरे प्रहकार से घषे, मगु भोर बैदम के 
शत्रु मंगवान्‌ वासुदेव इृष्ण दे” विषय मे अ्रस्नम्यता वा व्यवहार रैखे 
वाले, नराघम प्रव मुभसे भयमीत होगर तथा युद्ध से परामुख होरर 
भ्रय कीचड में श्राकर छिपे हुए हो, तुम्ह धिवकार है ।” 

यहाँ से देवर दुर्योधन वा तालाब छोड वेग से तिवल भाना इत्यादि 
बातों से श्रौर दुर्वचत तथा नलाठोलन से, जोवि दुर्योधन वे दिए 
उद्दे गशनक है, पाष्टयों बे विजय के भनुवूल होने से श्रौर भीम की घूति 
व्यक्त होने से दुति है 

गुरकोतंन प्रसद्धश 

ब्रतण--णुएशर्तों फा फोर्तन प्रप्तन धहलाता है। 

जैसे रलावंसी' म॑ वमुभूति दा यह कथन--- देव, सिहलेश्वर नें, 
यासबदत्ता जतकर मर गई, यह सुतव र पहले घिद्धो के भ्रादेण से माँपी 
गई अपनी भ्रायुष्सती पुत्री 'रत्नावली' को आपने लिए दिया था ।” 

यहाँ पर वसुभूति द्वारा प्रसगानुसार भपने स्वामी सिंहलेश्वर प्रौर 
जननी प्यारों पुत्री रत्नावली' का कीतेन होने पे वारण प्रसग है। 
'मृच्ठकटिक' मे भी इसबा उदाहरण मिचता है---/चाण्डालव“-हेंम लोग 
पन के स्ातथ सबेइया वहस्तसेना के हनन मरते वाले श्रायं विवय- 
दत्त वे पौध समरदत्त यें लड़के चारदत्त शो मारने वे लिए वध्य-रपाद 
ते णा रहे हैं।” इसके दाद घारुदत्त मन-हीं-मन सोचते हुए बहते हैं” 

“झनेवा मजवुष्ठात से पवित्र मंथ वश, जो पहले यज्ञ भादि री 
समा्ों बे बीच वेदमत्दों से पवित्र बिया जाता था, उसी मेरे शुल वा 
गान प्राज गुत्स्ति पुरुष बु स्सित वृत्तान्त वे साथ बर रहे हैं।" 

इस प्रवार भाएदत्त द्वारा अपने बुल वी प्रशंसा विए जाने है 
बार प्रसंग है । 

एलन चादमाननम्‌ ॥ ४छ६ हे 
छलम--प्रपमाद शे होते या परने शो छलन बहते हैं ॥४६॥ 


प्रयन प्रकाश श्श्र 


जैसे, 'स्लावनी' नाटिका से--शजा--देवी वी मेरे ऊपर पेविक 
मी कृपा नही है। गरहाँ पर वासवदत्ता के दार्यों से वन्‍्संराज के 
अपमानित होने से छतन है । ऐसे ही शाम का अपने श्रम्युदय के लिए 
सीता या परित्याग भी छलन ही है। 
व्यवसाय: स्वशवत्युक्ति: 
व्पदसाय--प्रपनी शवित छे कथन छो घ्यदत्ताय ढहुते हूँ । 
जसे, 'रत्नावली' में ऐन्द्रजालिद बहता है--“महारसाज, आपकी 
जिस दत्तु के देखने फी श्राज्ञा हो, सब मैं दिखा सकता हूँ ।आज्ञा हो 
वो प्रृथ्वी पर चद्धशा, झावाश में पर्वंव, जब में झाग का प्रज्वलित 
- होना, दोपहर दो सब्या होना दिखा समता हैं। अयबा अधिक कहने 
की कया झावश्यकता ? मैं प्रत्तिज्नापूर्वंक इस बात को बहता हूँ कि झपने 
गुस्मस्त्र के प्रभाव से श्राप जो बुछ भी चाहते हो सब दिखा सकता 
हूँ ।” ऐसा निवेदन कर ऐम्द्रजालिक ने बत्सराज को सागरिका का दर्शन 
मिल जाए एतदर्थ मिथ्या प्रग्ति का प्रदर्शत किया । गहाँ पर प्रपती 
शवित के कथमत भोर उस्वगों दिखाने के कारण व्यवश्ताय है। 'ेणी- 
सहार' मे भी--“त्राज निश्चय ही झपनी प्रतिज्ञा खब्हित होने के भय 
से भीमसेन छुम्हारे केशकलाएों को खींचने वाले टम दुर्योधन का वध 
करेगा ।” 
इस प्रकार ग्रुधििष्ठिर के द्वारा श्रपी शक्ति का कथन हुग्रा है, 
श्रत' यह व्यवसाय है ! 
संरूघानां विरोधनस्‌ । 
विरोधत--आधु के साथ बढ़लचढ़कर अपने पराह्रस के कभत को 
विरोधन बहते हैं। 
जैसे, 'वेणीसहार' मे--“राजा (दुर्वोधन) भरे रे, मस्ततमम, 
बुद्धावस्था से आ्रावान्त पिताजी के सामने इस प्रकार से अपने कुत्तित 
कर्मों की प्रससा बयों करता है ? 
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तेरे, भर्जुन के, मूर्स उस राजा युधिप्ठिर, नकुल, सहदेव भौर 
समस्त राजन्य मण्डलो के देखते-देखते तेरी मार्या द्रौपदी विश्व के प्रपि- 
पति मेरी ग्राज्ञा से प्राकृष्ट की गई। इस शत्रुता के बदले में बताप्रो 
तो सही उन राजाओं ने क्‍या बिगाडा थरा जिनका सहार कर तुम लोग 
गये से फूल गए हो ! तुम लोगो का सारा गर्व मुझ परात्रमशाह्ली पर 
विजय पाएं बिना व्यय है।” भीम यह शुनकर क्रोध प्रदर्शित करने 
सगते हैं। भीम को क्रुद्धयुक्त देख ग्रजुंन उनसे कहते हैं-- 

“ग्रार्य क्षमा कीजिए, इस पर क्रोध करमे से बया लाभ है ? यह्‌ 
बचन से हमारा अ्रहित कर रहा है, कर्म से अहित करने में यह समर्थ 
नही है। सौ भाइयो के वध से दु खी इसके बड़यड़ाने से कष्ट कैसा 7 

भीम--झरे रे भरत वद्य के कक्षक--दुर्योधन के प्रत्ति) । 

ऋरभाषी, यदि गुर (धृतराष्ट्र) विघ्नस्वल्प उपस्थित न होते 
तो अपनी गददा की चोट से तेरी प्नलियों को तोडकर तुम्हे दुशाप्तन 
के पथ का पथिक बना देता । और फिर, ऐ मूल, 

कौरवबुल कमल के लिए हाथी के समान आचरण करने वले मुझ 
भमसेन के रहते जो तू ग्रभी तक बच पाया है इसका कारण यह है कि 
ऐसो मेरी इच्छा रही कि स्त्रियों के समान रलाते हुए तेरे देखते-देखते 
तेरे बनिष्ठ आता दु शासन वा वध वरू | 

दुर्योधन--दुष्ट, भरतवश में नीच, पाण्डव पशु, तुम्हारी तरह 
मैं डीग नही हॉँक्ता विश्तु-- 

समदभूमि के वोच शोध हो तुम्हारे भाई-बस्धु मेरी गदा से मिल 
वक्ष स्थल वी पसलियों की लुगदी रूप आभूषण से मूपित तुम्हे देखेंगे ।' 

इत्यादि द्वारा भोम-दुर्योधन का भाषस में वैर-भाव से अ्रपनी-मपनी 
शफ्लि कं वथन विरोधन है। 

सिद्धामल्नणतों भाविदशिका स्थात्परोचना ॥ ४७॥ 
प्रशेधता-क्षितो सिद्ध पुदुष द्वारा होने वाले कार्य फे दिषय में इस 
शवार के दुथन से कि यह तो सिठ हो है, प्र्पाव्‌ यह कार्य तो हुमा ही 
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है, भ्राये होने वाले कार्य को सिद्ध हुए के सम्राद दिखलाता अरोचना 
कहलाता है ॥४७॥ 

जैसे वेणीसहार” मे, “परझ्चालव--मैं चन्नधारी भगवान्‌ वासुदेव 
द्वारा आप (यूधिप्टिर) वे समीप भेजा गया हूँ।” यहाँ से आरम्भ 
करके, “सन्दे”ट करना व्यर्थ है--प्रापके अ्नियेता वे लिए सथिसय बलस 
पूर्ण बरके रखे जाएँ द्रौपदी चिर्काल से खोले हुए श्रपने केशकलाप 
को छीघर बाँध ले, हाथ म॒ परशु धारण करने वाले परशुराम झोर 
ऋोधीन्मत्त भीमसेन के समरभूमि मे उतर पड़ने पर विजय-्राप्ति में 
सन्देह बसा २” 

यहाँ मे लेकषर “महाराज युधिप्ठिर मगल बरने मी प्रज्ञा देते है।” 
यहाँ तव' माग प्ररोचना वा है क्योदि सिद्ध पुम्प इृष्णचर्द्र के आदेश 
को अनुचर द्वारा पाकर “विजयश्वी हाथ लगन ही वाली है, प्रत मगल 
आदि का भरनुध्यान झौष्न करें” यह युविष्िर द्वारा विश्वास वर वैसा 
करने मा प्रादेश देना पड रहा है। 

विक्त्यना विचलनम्त्‌ 

विघधलन--प्रात्मशनाथा करने को विचलन कहते हैं ॥ 

जैते, 'वेणीसहार' मे---“भीम--तात, श्रम्द, श्रापव पृत्र जिसके 
वन पर समग्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करन की ग्राञ्मा लगाये हुए थे 
और जिसके अहकार से सारा सखार तिनके के सदृश तिरस्हृत हुआ 
था, उसी रथवार वे पुत्र कर्ण वो मारने वाला यह मेंकला पाण्डव 
झर्जुन आप लोगो को प्रणाम करता है । 

मीम---सम्पूर्ण कौरवों का मर्दनवारी, दुझासन वे रवतपान से 
मस्त वह भीम, जो दुर्योधन के जघाओ का मग करने वाला है शिर 
भुकाकर श्राप लोगो को प्रणाम करता है ।” 

“इस प्रकार विजयरूपी विजब वे अनुकूल अपने गुण के प्रकट 
करने वे कारण विचलन है। जैसे, 'रततावली” नाटिवा में मो--यौग- 
घरायण--मैंने देवी वासवदत्ता के पास सागरिका को जो रखा उससे 
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सागरिका के प्रति भर्ता ने श्राह्ृमष्ट हो जाने ते उप्ते (वामवदना को) 
पति-वियांग बा भी सामता करना पड़ा । इसके झलाघा सागरिफ़ा से 
विवाह बरान के उपक्रम से उसे सौत दु ख का मो प्रनुमव हमारे ही 
कारण करना पडा । ये दोनों बातें रानौ फे लिए यद्धपि बध्टप्रद प्रवध्य 
हुई है, पर इससे बढ़कर सुखग्रद वात जो मेरे द्वारा उसके लिए की गई 
यह है सागरिशा से विवाह हो जाने पर रानी के भर्ता बत्सराज को 
चक्रवर्ती सन्नाद्‌ वा पद मिल छाना ! इस प्रकार रानी वो जो मेरे 
द्वारा बष्ट प्राप्त हुआ्ला है उससे घढफर सुख भी मेरे हो द्वारा उसे प्राप् 
हुआ है। इतना होते हुए भी में उनके सामने मुंह दिखाने मे सम्श 
का भनुमव कर रहा हूँ।” 

यहाँ पर थोगपरायण द्वारा प्रपते गुण के बथन होने से विचसन है! 

घादान फार्यस्प्रहः । 

आदान--कार्ष-सग्रह दो झादाम कहते हैं । 

जैसे, 'वगौसहार' मे है, ' भीमस्तेन--भरे रे, समम्तपझचक, चारों 
तरफ भ्रमण वर? वाला न मैं राक्षस है न भूत ही, झिन्तु सयेच्छ दरतु्ों 
के रवतस्पी जल से भ्राप्लावित शरीर वाला भौर उप्त भग्न की प्रतिज्ञा 
हूपो गम्भीर समुद्र को पार गरग वाला वोयास्थ क्षत्रिय वीर हूँ। 
घरे, समराग्ति की ज्वाला में अवशिष्ट शूरवीर राजामो, मुमसे मय 
भीत होते वी बोई प्रावश्यक्ता नहीं है। तुम व्यय ही मरे हुए हाथी” 
घोड़ो बी प्रोट से छिपे हो ।" 

यहाँ पर सम्रस्त रिपुप्रो के दघहूपी वार्य के सग्रह होने से प्राशन 
है । जैसे 'रत्तावलौ' नाटिवा में भी--"मेरे घारो ओर भगवान्‌ धर्ि- 
देव श्ज्वलित हो रहे हैं, भर प्राज ये मेरे सारे दु ख दो दूर कर देगे। 

ऊपर बहे हुए तथा प्रन्य स्वत्तों मे कथित जो दु छावसतान रपये 
जायें हैं उसवे राप्रह से 'ब्रादाव' है। जैसे, (उगीसादिषामे) “मंरे 
स्वामी को सधार-मर का राज्य मिल गया” (इस यौगपदायणनी 
उका में) पहले ही दिखाया जा चुका है। 
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ये तेरह प्रवमर्श सन्वि के अग हैं । इनमे श्रपवाद, शवित, व्यवसाय, 
अरोचना और प्रादान, इनकी अधानता है । 


निर्वहण संधि 
बोजवन्तो सुस्ताद्यर्या विप्रक्नोर्णा ययायथम्‌ 4 ४८ ॥ 
ऐकास्यंमुपतीयन्ते यत्र मिर्देहण हि तत्‌। 
बोज से सम्बन्धित मु प्रादि पूष्र॑-+दित घारों सम्धियों में सत्रन्तन 


दिद्धरे हुए ब्रयों का प्रधान प्रयोजन फो सिद्धि के लिए समाहार (एकश्रित) 
हो ज्ञाने को निवंहण सन्वि कहते हैं ॥४०॥ 


जैसे, वेणोमहार' नाटक में कचुकौ द्वारा युधिष्ठिर के पास जाकर 
भहू निवेदन करना---“महाराज ! भ्रभ्युदय काल है, यह चिरस्जीवि 
भोमसेन हो हैं । सुयोधन के घायो मे निकलते हुए रक्त से रय जाने 
के बारण इनका सम्पूर्ण झरीर प्ररण (रक्तवर्ण) हो गया है, प्रतएव 
ये पहचान में नही भरा रहे है। झव श्रधिक सन्देह करने की झाब- 
श्यक्ता नहीं है। इत्यादि” मुख पश्रादि सब्बियों में द्रौपदों वे केश- 
सयमन रूप जो बीज यव-्तत्र फैला हुआ है उसका एक प्रचांन श्र के 
रूप में एकत्रित हो जाने से यहाँ निवंह्ण सन्धि है । 

अब इसके श्रगीं को बताया जा रहा है-- 

सपिविदोधों प्रयन निर्णय” परिभायशम्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रसादानन्दसमयाः कृतिमापोप्गूहनाः । 

पुरदभावोपसंहारों प्रशत्तिइच चतुर्देश ॥ ५० ॥ 

इस सान्धि ये १. सन्धि, २- विदोब, ३. प्रयन, ४. निर्णय 
4« परिभाषण, ६ प्रसाद, ७ ब्ानन्द, झ- समय, ६. नि्य, १०. भाषण, 
११. उपपूहन, १२. पूर्रभाव, १३ उपत्तहार, १४ प्रश्चस्ति ये घोदह श्रग 


होते हैं ॥४६-५०॥ 
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ऋमश इनके लक्षण दिये जाते हैं--- 

संधिर्दीजोपगमन 

१. सन्धि--धीज की उद्मावता फो साध कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में बसुभूति सागरिका को देखकर कह उठता है 
कि “यह लडकी तो ठीक राजमुमारी ही जैसी लग रही है । 

वाम्रव्य--मुझे भी तो ऐसी ही लग रही है 7" 

यहाँ पर नाग्रिवारूपी वीज की उद्भावना होती है, झतएंव यह 
सन्धि है । इसी प्रफार 'वेणीसहार' मे भो-- भौम--पाँचाल राजपुत्रि 
घया तुम्हे वह बात याद है जो मैंन तुमसे वही थी-- 

हे देवि, यह नीम भ्रपनी चपल भुजाओों से घुमाएं हुए अपनी 
भीषण गदा के प्रहार से सुयोधन के जघों को रौंदवर निबले हुएं खूब 
गाढ़े रत से निशचल हाथी का रगता हुआ तुम्हारे वेशकलापो को 
सवारेगा ।” 

यहाँ पर सन्धि मे रले हुए बीज वी पुन उद्भावता करने ग्ने 
सन्धि है । 

विवोध:ः कार्यमागंणस । 

विवोध--कायं-प्रन्वेषण को विदोध कहते हैं । 

जैसे, 'रत्तावली' नाटिपा मे---"वसुभूति-- (विचा रप'र) महाराज! 
यह लड़वी प्रापको वहाँ से प्राप्त हुई ? 

राजा-मशहारातो णान॑ती हैं। 

बागवदत्ता--आंेपुत्त * अमात्य योगधरायण न बताया था कि 
यह लड़वी सागर मे प्राप्त हुईं है, भर घुझे, सौंपा था । इसौसे हम लोग 
इसे सागरिवा बहकर पुशरते हैं । 

राजा-- अपने-भाष सोचता है) अमाम यौगधरायण ने मुझे 
ढिना बताए ही इसे महारानी को सौंपा है, समझ में नहों झाता बसा 
बात है ? यहाँ पर रलावतली द्वारा उपसक्षित कार्य के प्रन्वेषण ते 
“विदोप' है। इसी प्रवार 'वेणीमहार' में भी भीण युपिष्यिर से ब्ह्ते 


प्रथम प्रकाश श्र 


हैं--थार्य, शय-मर के लिए मुभे छोड दीजिए । 
युविप्ठिर--दया अभी और कोई कार्य शेय रह गया है ? 
भौोग--अजी, ग्रभी तो वडे महत्त्व का वार्य वादी हो रह गया है। 
मुनिए--मैं दुः्यासन के हाथो से खोंचे गए द्रपदराज-पुत्री बे उन 
केशों वो, जो श्रमो तक खुले पड॑ हैं, उसी दुशासन के रवत से सने 
अपने हाथों द्वारा सँवाहूगा । 
युधिष्ठिर--जाओो भाई, वह तपस्विनी केश संवारने वे सुख का 
झगमुमव करे । 
यहां वेश को मेंवारना रूपी जो कार्य है उसके अन्वेषण से विवोध है) 
ग्रथन तदुपक्षेपो 
प्रथम--कार्य के उपक्षेप (उपसहार) को ग्रयन कहते हैं । 
जैसे, रत्तावली' में--“यौग्रधरायण--महाराज, भ्रापसे बिना बताए 
ही मैंने जो ये सद कार्य कर डाला है, एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हैं ।” 
यहाँ पर वत्सराज का “रत्नावली“अ्राप्ति र्प जो कार्य है उसवे 
उपसहार होने से यहां ग्रथन हे । इसी प्रवार विणीसहार में भी-- 
“भीम--पाज्च्चाली | तुम मेरे रहते दुशासन के हायो से खोली हुई 
अपनी वेणी को पअपने-प्राप सेवारो, ऐसा नहीं हो सकता । रुको रुको, में 
स्वय तुम्हारे केशक्लाप को सेंवारू गा । 
यहाँ पर द्रोपदी के केश-सवरण रुप कार्य के उपक्षप के कारण 
ग्रथन है । 
इनुभूतास्या तु निरंयः ॥ ५१ ॥ 
निशंय-प्रनुश्रुत बात के कपन को निर्णय कहते हूँ ॥५ १॥ 
जैसे, “रत्नावती” में यौगधरायण का कथन--(हाथ जोडकर) 
सिहलेशबर वो इस कन्या (रनावली) वे! विपय में एक सिद्ध पुरुष ने 
बताया थां दि जो इसदा पाणिग्रहण करेगो वह चक्रवर्ती सम्नाद्‌ होगा । 
इस बात पर विश्वास कर मैंने इस कन्या को सिहलेदवर से माँगा । 
रानी वासवदत्ता वे मने में दुख द्वोगा--ह्प कारण नरेद ने इसे नहीं 
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दिया । इसके वाद मैंने सिहलेश्वर के पास वाश्रव्य वो भेजबर यह 
कहलाया कि रानी वासवदत्ता झ्राखेट-झिविर में आग लगते से जलकर 
मर गई ।” यहाँ पर यौगधरायण से ग्रपनी झनुभूत वातों को वहा है। 
अत निर्णय है। जैसे वेणीसहार' में भी--महाराज प्रजातझ्तरु, भर 
श्राज दुर्योधन कहाँ रहा ? मैंन तो उस दुष्ट के दरीर कोन ष्हः कट 
पृथ्वी पर फेंक्क्र उसके दारीर से निकलने वाले रक्त वो झरीर में लेप 
कर लिया है। उसकी राज्यश्री चारो समुद्रो वी सीमा तक की पृश्वी 
के साथ-साथ आपके यहाँ विश्राम कर रही है। उसके सेवक, मित्र, 
सैनिक, वीर, यहाँ तक वि सम्पूर्ण कुरवश, इस रण वी ज्वाला में भस्म 
हो चुके है। राजन, दुर्योधन का केवल नाम, जो आप इस समय कह 
रहे हैं, वस वह केवल उच्चारण भर के लिए बचा रह गया है ।” 

यहाँ पर भीम के द्वारा अपने अनुभूत अर्थ के कथन होने के कारय 
“निर्णय! है । 

परिभाषा मिथो जल्पः 

परिप्ताषण--आपसोी बातद्योत को परिभाषणं! कहते हैं । 

जैसे, “रत्नावलौ' नाटिवा मे-- रत्नावलीं--(पपने-प्राष) मैंने 
महारानी का गबपराव क्या है भ्रत सामने श्रात में लज्जा लग रही है। 

वासवदत्ता--(आँसुओ्र के साथ हाथ फैलाकर) 'भरी निप्ठु रे, मंब भी 
तो बन्धु-रनेह प्रदर्धित बर ।' फ्रि राजा से कहती है--महाराज, मैंने 
जो इसके साथ ध्रता वा व्यवहार क्या, झत लज्जा वा अनुभववर 
रही है। प्रन श्राप ही इपा दरके इसे झीघ बन्यन से मुबत करें । 

राजा--जैमी देवी वी भाज्ञा ।! इसके बाद राजा रत्लावलशी की 
बन्धन यादता हे । वागवदतता रत्तावसी की तरफ देखवर बहती है“ 
“प्राय, यौगन्धरायण ने द्वारा चुछ विदित ने रहते वे! बारण मैंत ऐप 
निरिित बर्म बिया । 

दैस प्रतार एय-दुगर को बातचीत बे कारण यहा परिभाषष है। 
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प्रसाद: पर्युपासनम । 
प्रसाद--प्रसन्‍न करने के प्रयत्न को प्रसाद कहते हैं। 
जमे, (रत्नावती/ दाटिका में योगन्वरायण को इस उवित से कि 'दिव- 
क्षमा करें, दिखाया गया हैं। या फिर वेणी सहार' में भीम द्रोपदी के 
पास जाकर कहते हैं--“शजुओ के नाश हो जाने से तू बडी भाग्य- 
शालिनी है ॥7 
यहाँ पर भीम ने द्रौपदी को प्रनत्त करने का प्रयत्न किया है, अतः 
ध्र्नाद' है । 
अ्रानन्दो वाझ्छतावा्तिः 
आननन्‍्द--प्रभिलपित वस्तु को प्राप्ति को प्रानग्द' कहते हैं । 
जैसे, रत्नावली' में राजा “जैसी देवी वीआज्ना” ऐसा कहकर 
हततावली को ग्रहण करते हैं । 
जैसे, विषीसहार' मे द्रौपदी--“स्वामी, मैं यह सब व्यापार भूल गई 
हूं । अत आपकी कृपा से इसे फिर साथूंगी ।” इसके बाद भीम द्रौपदी 
के वेश बाँवते है । 

“रत्नावली/ साटिका में वल्मराज को रत्नावली की प्राप्ति तथा 
धपीसहार! मे द्रौपदी का भीम दादा वेश सँवारा जाना अभिलपित की 
थ्राणि है, ग्रत आनन्द है । 

समयो दुःखनिर्गमः ॥ ५२ ॥। 

समय--द्वाख के दूर हो जाने को “समय कहते हैं ॥५२॥ 

जैसे, “रनावली' नाटिका में वासवदत्ता रनावली का झ्लालियर 
बर वहती है-- 

“बहन प्रसन्न होग्ों, धीरज घरो, घीरज घरों।” यहाँ पर दोनों 

बहनों के समागम से टुख के टूर हो जाने मे कारण समय है। जैसे, 

विषीमहार' मे--“मगंवनू, जिस व्यवित वी मगत वामना स्वयं 
पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण बरते हैं, उसका विजय वे झतिरिबित और 
बया हो सकता है २ हे देव, स्वीयप्रिषाम-उत्यन्न, प्र्ियों, जल, द् 
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बायु, द्राकाश्ष आदि और महतत्त्वादिको के क्षुब्ध होने से प्र्थाव्‌ चृष्टि 
के अनुगुण-प्रवृत्ति से सम्भूत मूर्ति श्र्थात्‌ अवतार धारण करने वा, 
गुणिनू--सत्त्व, रज, तम, इन तीन प्रकार वी उपाधियों से विद्विष्द, 
ससार के चर भर झचर प्राणियों केः जन्म, पालन तथा सहार ब 
वात्ते, अजन्मा, अमर झौर ध्यान में न म्नाने वाले, प्रापका स्मरण कर्स 
ही इस ससार मे कोई दु खी नही रह सवता, फिर आपका दर्शत हो 
जाए तो बहना ही वया है |” 

यहाँ पर युधिष्ठिर के दु दड का दूर होना दिखाया गया है, प्रत- 
“समय है। 

कृतिलंब्धायशमन 

कृति--लग्ध (प्राप्त) प्रयोजन के द्वारा उत्पन्न शान्ति को श्यवीं 
सब्ष भ्र्थ के स्थिरोकररणा फो कृति फहते हैं। 

प्रथम उद्याहरण, जैसे “रत्वावली' मे---राजा--देवि, आपके प्रनुप्र्ह 
प्राप्त वर कौन झपने को वडभागोी नहीं मानेगा | 

वासवदत्ता--श्रार्य पुत्र, इसके (रत्नावली के) माता-पिता प्रादि 
घर वाले दूर हैं, सो भाप ऐसा कार्य करें जिससे इसका घित्त बस्पुं 
वान्धवो का स्मरण बर दुखी न रहा करे । ड 

यहाँ पर वत्सगज़ को 'रत्तावली' रूप प्रयोजन के प्राप्त हने 
से शान्ति-सुस प्राप्त होता है, ग्रत यह शति है । 

दूसरे का उदाहरण 'वेणी सहार' में है--दृष्ण--ये भगवान्‌ ध्याव 
और बाल्मीकि हैं ।” यहाँ से चारम्म बरके 'प्भिषेव वा भारम्भ विया 
जा रहा है।" 

यहाँ श्राप्य राज्य वा स्विरीवरण होने से शतति है । 

मानाद्ाप्तिघ्व भाषणम्‌ 
भाषश--प्रतिष्ठा, सान, यदा धादि को प्राप्ति पों भाषण कहते 


हैं । 


ज॑से स्तावली  नाटिवा में राजा यौगग्मरायण से बहने हैं--/मरजी, 
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सत्यानाश्ी का श्रब धन्त हो तथा राजवुल का वल्याण हो । 
युधिष्ठिर--देवि, श्राशाघ्ष मे विचरण करने वाले सिद्ध लोगो दारा 
भी तुम्हारे केशबलाप के सेंवारे जाने का अभिननन्‍्दन हो रहा है ।" 
यहां पर गद्भुत वस्तु की प्राप्ति के कारण उपगूहन है, साथ ही 
लब्ध-प्रयोजन विमित्तक शान्ति के होने से कृति भी है । 
बराष्तिः काव्यसंहार: 
काय्यसंहार--श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्ति को काव्यसंहार कहते हैं । 
जैसे, नाटको के अन्त मे प्राय यह बावय मिलता है--ओऔर मैं 
आपका कौनसा उपकार कह 27 
यहाँ षर काव्य के अर्थ के सहरण (उपसहार) होने से वाद्य- 
सहार होता है। 
प्रशस्ति: शुभशंसनम्‌ । 
प्रशस्ति--कह्यासुप्रद वस्तु के कथन को प्रद्मस्ति कहते हैं । 
जैसे, “यदि ग्राप बहुत ही प्रसन्‍न है तो यह हो-- 
लोग भ्रह्पण श्र रोगरहित दीघेजीवो बनें, जनता सदेह छोड- 
कर भगवश्भूवित-परायण बने । राजा लोग समस्त प्रजाओं से प्रेम रखते 
हुए भौर विद्वानों वा पोषण करते हुए तथा ग्रुणो की महत्ता पर विशेष 
ध्यान देते हुए सवंदा समुज्ज्वल कार्य में दत्तचित्त रहे” 
यहाँ पर वल्याणकारी वात बे कयन होने से श्रश्नत्ति है। ये १४ 
निर्येदण सधि के झ्रग हैं । 
यहाँ तक ६४ भ्गो वाली पौध सबियों को बताया गया । प्रव इसे 
सन्धियों के प्रयोजन वो बताते हैं । 
उक्ताड़ानां चतु.पष्टि: पोढा चपां प्रयोजनम्‌ ॥॥ ५४ ॥| 
ऊपर बताई हुई ६४ सन्धियों के ६ प्रकार थे' प्रयोजन होते हैं :-- 
इष्टस्थायंस्य रचना गोप्पमुप्ति: प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याइचय वृत्तान्तस्थानुपक्षयः ॥ ५५ ॥ 
है. विवज्षित श्रंय को रचना, २. गोप्य (दिपाने योग्य) वश 
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को गुप्त हो रसना, ३. जिस बात का वहना उच्चित है उसको प्रकाश 
में लाता, ४. दर्शकों के श्रन्दर नाव्य के विषय में प्रीति पंदा करना, 
४ चमत्यार पंदा बरना, ६० कया को विस्तृत करना ॥ १४-४५ ॥ 
उपयुवत उ बाता वे लिए रुपकों मे ६८ सव्यज्ञा को लाना 
चाहिए। इसके वाद ग्रन्ययार फिर वस्तु का विभाग टूसरी दृष्टि से 
बरते हैं -- 
हेधा विभागः कतेब्य' सर्वेस्यापीह वस्तुम । 
सृच्यमेव भवेत्किचिहृदयश्रव्यमथापरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाझ्य में आने बालो क्यादस्तु को दो श्रेणियों में बाँठ देना चाहिए। 
उसमें एक बिनाग ऐसा होना घाहिए जिसके द्वारा केवल सूचना-मात्र 
दी जञातो हो तथा दूसरा ऐसा होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने 
से दिसायां जा सके । इसमे पहले को “सूच्य' तथा दूसरे को हृश्य कहुते 
हैं ॥५६॥ 
नोरसोष्नुचितस्तत् स यूच्यों वस्तुविस्तरः । 
हृव्यस्तु मघुरोशत्तरमभावनिरन्तरः ॥ ५७ ॥॥ 
३. भ्रृच्य--लाठ्य से श्राने वालो ऐसी क्यावस्तु को, जो नोरस 
तया श्रनुद्चित हो, उसको केवल सूचना-मात्र दे देनो चाहिए । 
३ हृश्य--ऐसी क्यावस्तु को, जिसमें मधुर भ्रोर उदात्त रस तथा 
भाव पृण॑तया (लवालब) भरे हों, दिसाना चाहिए ॥५७॥॥ 
भ्रयोपक्षेपकं- सुच्यं पर्चभि प्रतिपादयेत्‌ । 
विप्कुम्भचुलिकाडूस्पाडूवतारप्रवेशक: ॥ ५८ ॥। 
सूच्य क्यावस्तु फी सूचना, श्रर्य को सूचना देने चाले विष्क्म्मर, 
घूदिया, प्रदादतार, प्रकास्य, प्रवेशक इनके द्वारा देनी चाहिए ॥५८॥ 
वृत्तवतिष्यमाणाना क्याश्ाना निदर्शक: । 
संक्षेपायत्तु विष्शम्भो मध्यपानप्रयोजित- ॥ ५६ ॥। 
१. विष्शम्भग--ऊहो कया पहले हो चुके हो, ध्यवा जो प्रात 
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होने वाली हो, उसको सूचना संक्षेप मे भध्यपात्र के द्वारा दी जाती है, 
उसे विष्कम्भक कहते हैं ॥५६॥ 

यह दो प्रकार का होता है--शूद्ध श्र संकौं । 

एकानेकक्त. शुद्धः संकीरं नोचमध्यम: । 

शुद्ध विष्कम्भक--जब एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा सूचना दी 
जाती है तो शुद्ध विष्कम्मक होता है । 

सकी विष्कम्भर---जब मध्यम या प्रधम पात्रों द्वारा सूचना दी 
जाती है तो सकीर्स विष्कम्भक होता है । 

तद्वदेवाभुद्यात्तोकत्पा नोचपात्रप्रयोजित: ॥॥ ६० ॥ 

प्रवेशो$जू द्रयस्पान्त' क्षेषार्थस्थोपसूचकः । 

प्रवेशक--इसमे यीतो हुई तथा भापे थाने थाली बातो को घुवना 
दो जाती है। पर इसमें सूचक नोच पात्र हो रहते हैँ । इसको भाषा 
प्राक्ृत होतो है। यह दो झ्रकों के बोच से श्राता है. इसमें छूटी हुई बातों 
को सूचना दी जातो है ॥६०॥ 

अ्स्तर्णवनिकससंस्थेश्यूलिकार्यस्थ सूचचा ॥ ६१ ॥ 

३ ूलिका-सेपध्य के पात्र के द्वारा श्र को सूचना देते को 
घुलिका कहते हैं ॥६१॥ 

जैसे, 'उत्त ररामचस्ति' के द्वितीय अब ये आदि गे--नेपथ्य में“7 
“तपोधवा का स्वागत है। इसके बाद तपोधना प्रात्रेयी प्रवेश करती हैं | 
इस प्रवार यहाँ नेपस्य पात्र के द्वारा धनदेवता वासन्ती को श्रातरेयी के 
झागमन के विषय में भूचना दी गई है, श्रत यहाँ चूलिया है थौर जैसे 

हावीर चरित के चतुर्य भ्रक वे प्रादि भे (नेपध्य मे)-- 

बायुवान से भ्रमण बरने वाल्ले सज्जनो । मंगल मनावे, मत 
मनावें--शशाइवमुनि ये शिप्य विश्वामित्त, जिनका प्रताप सूर्यवश में 
धाज भी विरज रहा है, उनवी जय हो! औौर साथ ही क्षत्रियों के 
बैरी परशुरामजी पर विजय प्राप्त बरने वाले रामचनर्द्र, जो रासार वो 
धभय प्रदान बरने के ब्रत धारण बरते हैं भौर जो तोनों क्ोको की 
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रक्षा करने वाले तथा गूर्यय्ुल के वि चद्धमा के समान हैं, उनकी 
घय हो ।! 

यहाँ पर नेपस्य में देवो द्वारा परपुराम पर राम ने वियय प्राप्त 
बर लो, इस बात की सूचना दी गई हैं, झत् यहां हूलिया हैं। 

श्रद्धान्तपानररड्रास्पं छिन्नाडुस्यायनूचनात्‌ 

श्रद्धास्प--ध्॑ंर के भ्रन्त में प्लाने वाले पात्र के द्वारा श्रगले प्रक के 
धारम्न में झाते बाते पात्रों भादि को सूचना देने को पकास्य रहते हैं । 

जँसे महापीर चरित' वे द्वितीय प्रक के भ्रस्त में प्रविष्ट होवर 
सुमस्त्र कहते हैं--'ग्राप लोगो को परघुशाम के साथ-साथ वधिप्ठ ओर 
विब्ामित्र बुदा रहे हैं । 

प्रग्य सोग--भगवान्‌ वशिप्ट शौर विश्यामित्र कहाँ है २ 

सुमस्त्र--महाराज दगरथ वे पास में विधमान हैं । 

झग्य सोग--तों किर उनदी आझ़ा शिरोथार्य बर हम लोग प्रा 
नह हैं ।” 

दस प्रवार द्वितीय प्रक की समाप्ति हो जाती है उसके शाद तीसरे 
अत के झारम्भ में बशिप्ठ, परशुराम और विश्वामित्र प्रामीन दिसाई 
देव हैं 

अरद्धावतार--एक प्र की दया दूसरे प्रक मे बराबर चलती रहे 
तो उमे धरद्ादतार रहते हैं ॥ पर इस छया में प्रवेशश धौर दिष्कस्मर 
बा स्थान नहों रहता; भ्र्पाद्‌ यह क्‍या प्रवेशा-दिल्तम्नश-विहीन 
होती है । 
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का प्रयोग नहीं किया जाता ॥ 
मालविवाम्निमित्र' नाटक बे प्रथम भव मे विदृषक बहता हैः 
तो श्राप दोना दवी के प्रेक्षागहू म जावर समीत वा साज सजाई 
झ्लौर सब ठीक हो जाने के बाद सूचित बरे। प्रथवा मृदय का शक 
ही इन्ह उठा देगा |” इस प्रवार के उपक्रम के चलते रहने पर गूदग 
के शब्द के सुनते के झनन्‍्तर सभी प्रथम झ्क के पात्र द्वितीय प्र 
झरारम्भ में भ्रथम भ्रक की कथा को श्रुटित विए विना ही डितीय शव 
के ध्रारम्भ मे उतर पडते है । इसी दो अ्रद्भावतार कहत हैं । 
भाद्यघर्ममपेक्ष्यतत्पुनवेस्तु निधेष्यते ॥ ६३ ॥ 
नाठ्य धर्म की हृष्टि से प्रश्पकार फिर बस्तु को तोन श्रेणियों में दिभक 
करते हैं ॥६३॥ 
य तीन भेद वैसे होते है इस वात को नीचे बताया जाता है“ 
सर्वेधा नियतस्पेव श्राव्यमश्राव्यमेव च । 
सर्वक्षाव्य प्रफाद स्पादक्राब्य स्वगत सतम्‌ ॥९ द४ड 0 
नाव्य मे कुछ भरश ऐसा होता है. जिसको सब कोई सुन सवता है 
पर बुद्ध भ्रम ऐसा मी होता है जो किसों किसो को या सबको सुंताने 
के थोग्य नहीं होता ॥ इसमे प्रथम को प्रकाश तथा दूत्रे को रवगंत 
कहते हैं ४६५॥ 
द्विधान्यस्नाट्यधर्मास्य जनान्तमपवारितम्‌ । 
इसके श्रसावा एवं वियतथाब्य होता है। ऐसा नाटकौय प्र, मो 
किसो विदिष्ट व्यवित बे' हो सुनने दे! लिए ध्यवहुत होता है, नियत 
थ्राय्य पहुंताता है । इसके दो भेद होते हैं--? जताम्तिक्त और २ भर 
वारितत । 
त्रिपतावाक्ररेशान्यानपवार्यन्तिया कथासू ॥ ६४ ॥| 
अ्रन्योग्यामन्पण परस्याउजनान्ते तब्जनाब्तिकमू। 
जतास्तिव--भनामिवय को छोड बाबी तीन प्रेगुलियों वी घोट प्र 
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दो गझ्रादमियों की गुप्त मातदोत को जनान्तिक बहते हैं ॥६५॥ 
रहस्यं कब्यतेषन्यत्य परावृत्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥7 
श्रपवारित--पास विद्यमान पात्र को ग्रोर से मुह फेरक्र उसमे 
छिपाकर उसके रित्ती रहस्य को बात पर कदाक्ष करने को श्रपवारित 
कहते हैँ ॥६६॥ 
नाव्यथर्म वो चर्चा छिद गई है, अत- इसी सिलसिले में श्रावाश- 
भाषित को बताते हैं-- 
कि ब्रवीष्येवमित्यादि बिना पान ब्रवीति यत्‌ । 
श्रुर्वेदानुक्तमप्पेफ्स्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ग्राकाशभाषित॒--ऊपर देखता हुआ अकेला हो कोई पात्र बिना 
किसी दूसरे बे पहे-सुने हो सुनने का नाट्य करता हुप्रा जब स्वय प्रइनो 
को दुहुराता हैं या स्वयं उसका उत्तर देता है, उसे श्राक्ाद्मभाषित कहते 
हैं। बिना क्सो के कुछ बोले हो यया कह रहे हो ? इस प्रकार से प्रइनो 
को परये उसका उत्तर भो बुछ मन से बनावर फिर कुछ बोलता है । 
इस प्रकार या क्रम इसमे जारो रखता है, इसो को श्राशाशभाषित 
शहते हैं ॥६७॥/ 
बुछ लोगो ने ऊपर बताए हुए नात्य-पर्मों के साथनमायथ बुछ धौर भी 
माल्य-धर्मो वो बताया है, पर वे हमारी दृष्टि में नाट्य-धर्म बे' भीतर नहीं 
झा सकते बयोवि एक नो वे प्रभारतीय हैं, (मरत मुनि वे वहे हुए नहीं 
हैं) उनवी बेवल नामावली मे ही प्रसिद्धि है । दूसरे उतम थे प्रधिवाद 
देश भाषा में प्रणुवत होते हैं। प्रत इनको नाट्य का धर्म न मानना हो 
उचित समभवर इसे लक्षण आदि वा भ्रदर्शन नहीं किया गया है । 
इत्याय्शेषमिह वस्तुविनिद जाते 
रामायणादि च॒ विभाव्य बृहत्कयां च । 
प्रामूप्येत्तदनु नेतृरतानुगुष्या- 
चित्रा बयामुचितचास्यच प्रपज्चें; 0 ६८ ७ 
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रामायण धोर दृषदर्‌ कुपा के देशने घौर उतरे उपर सुपम दिदाए शर्ते 
से बरतुं पे धनपितत भेद दियाई देते हैं, प्रा: शाहपन्प्रणगा हे शिए या 
उबित है दि यह उस बछजुप्तों को नेता भोर रस दे झनुरत सात बरछत 
रघना-घातुरी से राजावर विधित-विविध्र कयाप्रों एॉ प्रझायत बरे ॥६४॥ 

धनजयइत दपरूपव वा प्रदम प्रशाश गाते । 

यस्‍्तु धर्षनय विषय शो बहने हैं, उसे घगेग भेद होते है॥ (वह 
बात पहले बताई जा चुवी टै) थृश्त्‌ गया वो घर्चों वारिा मे माई है 
बह गुणादूय द्वारा निमित है। नाट्य-अ्रणेताधों वो उस दूद्धृतू पद भौर 
रामायण प्रादि वा सम्यर्‌ रुप से ध्रप्ययन यरवे तब सैसती वा सवावर्त 
वरना लाहिए। मेता भौर रग ये बारे में ञ्लागें बे श्रवरणों में बवाश 
जाएगा। उसावा भी समुचित ज्ञान नाटकबार ये लिए प्रावश्यत है। 
बया वा भर्थ प्राज्यायिद्रा समभना चाहिए। रे प्रास्यायियाएँ सुरदरत 
भोर विचिप्रता से भरी होनी चाहिएँ। उपयुंवत बातों को प्यात में 
रापपर सुम्दर-सुन्दर वचन रचना-चातुरी वे द्वारा कया दो विस्तार 
साथ वर्णम बरना चाहिए। जैसे 'मुद्ाराक्षस' नादव वी मुलवधा प्रति 
अल्प रही, पर बवि से झ्रपनी वचन रचवा-चातुरी के द्वारा कया बा 
इतना विस्तार दिया। बृदत्‌ बधा में मुदाराक्षत बी मूलक्यां वेदल 
इतनी हो रहो--/चाणवय नाम द्राह्मण में शबटात वे घर में बुछ गुप्त 
क्रियाओं वा सम्पादन कर राजा वो उसके पुत्रो के साथ मार डाता झौर 
इसके बाद जब योगानद का केवल नाम मात्र ही दोप रह गया, उस समय 
नंद बे पहले लडके चन्द्रगुप्त को उस महापराक्रमशाली चाणवय ने राजा 
बताया ।” इस प्रकार मुद्दासक्षम की कथा बृहद्‌ कथा से नेवल सूचित 
भर कर दी गई थी भर इसी सूचनामात्र कथा ये झाधार पर “मुद्रा 
राक्षस नाटक को रचना हुई। इसो प्रकार रामायय में कथित राम-कया 
को भी जानना चाहिए। 


विष्णुपुत धर्िक्कृत “दशरूपावल्ोक व्यास्या का पश्रपम प्रश्षाग 
समाप्त । 
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हऊपवनो का आपस से एक-दुसरें से क्या भद है, इसझी जानंदादी के 
लिए वस्तु के भेदों वा प्रतिपादन बरके भ्रव नायव के भेद बतजाते 
हैं :-- 
मेता घिनोतो मघुरस्त्यागों दक्ष: प्रियददः । 
रत्तलोफः झुर्चिर्वाग्मी रुदवंझः स्पिरो गुदा ॥१ 
बुद्ध युत्साहस्मृतिप्रज्ञाक्लामानसमन्वितः । 
शूरों हृटशव तेजस्वी शास्प्रचलुदच घामिकः ॥शा 
हैता; दिमोत, मधुर, त्यागों, दक्त, प्रियंदद, रबतलोब' भुधि, 
बाग्मी, रददंश, स्थिर, युवा, मृद्धिमादू, प्रमावाद्‌, स्टृति-सम्पतन, उत्साहो, 
कलायादू, शास्त्रयध्ु, प्रात्म-सम्भानों, शूर, हद, तेनस्वी श्रोर घामिक 
होना चाहिए ।१ल्‍र॥। 
१. नेता भर्यात्‌ शायब' विनेयादि गुर्षों से सम्पन्न होता है। उसमें 
विनीत को दतसाने हैं। जैसे “दीरचरित' नाटव में--« 
घनुष मे टूटने से प्रदुषित परधुराम मे प्रति रामवन्ध गढ रहे हैं-- 
है ऐद, ब्रह्मशानियों बे द्वारा जिले पूज्य घर॒घों बी उपासना वो जाती 
है, ऐसे घाप, विदा भौर वप्स्यारपी प्रनुष्दानों बे समुद्र तदा दपस्थियों 
में श्ष्ठ हैं। मैन यदि प्रशानतायप्त दैवात्‌ क्‍ग्रापदा गोई पपराय भी वर 
दिदा हो तो दामा प्रदावगरें। हैं नांद, अनन्त होइ?, भ्रपने दारा 
किये गए प्रपराएों शे प्रति समायाचना दे लिए में बरबद प्रार्पी हूं ।”/ 
» देखने में जो दिय सगे उसको झषुर कहते हैं। अँसे यहीं पट-- 
दरशुणण शफ्यन के इइ से ह+' हे सम, पल, पीर 


श्धर दक्मस्पक 


अनुकूल ही नेत्रो बी मनोहरता को थारण करने वाले तथा तर और 
कल्पना मे भी न झ्रा सकने वाले श्रेष्ठ रमणीय गुणों से सुशोभित तुम 
सब प्रकार से मेरे अन्त करण में विद्यमाद हो ।” 

है श्रपने सर्वस्व का दान देने वाले को त्यागी कहते है। जैते-- 

“कर्ण ने ग्पती त्वचा को, श्षिवि ने अपने मास को, जीभूतवाहव 
ने श्रपने ध्राण को, तथा दधीचि मे अपनी अस्थियों को परोपकाराश्श दे 
दिया है । बात ठीक ही है, सहान्‌ पुरपों के लिए कोई भी बस्तु म्रदेय, 
नही होती । 

४ शीघ्रता के साथ कार्य करने वाले को दक्ष कहते हैं। जैसे 
महावीर चरित' मे-- 

“जैसे हाथी का बच्चा भ्पनी सूंड से पत्थर के टुकड़ों को झनायासे 
ही (बिना परिथम के) शीघ्रता के साथ फेक दे, उसी प्रकार वत्स 
राम ने देवताओ के तेज से बढ़े हुए, शिवजी के धनुप को बिता परिश्रम 
के ही भट से उठा लिया, उठाने के साथ हो धनुष की प्रत्यचा जोर वी 
प्रादाज करती हुई चढ़ गई और वह धलुष टूट गया। धनुप की 
पत्यचा के चढ़ने श्रौर धनुष के टूटने में इतनी शीघ्रता हुई कि लोगों ने 
भर बुछ न देखकर केवत्न राम के सामने हजारो वज्ध के शिरने के समात 
भयवर शब्द निकल रहा है, इतना मात्र ही देखा ।” 

६ प्रिय बोलने वाले को प्रिययद बहते है । जैसे वही पर घर्धाद 
उसी नाटक मे-- 

दामपेन्द्र परशुराम से बह रहे है--है सत्य, ब्रह्मनात भौर 
तपस्था के निधि, भगवन्‌ ! आपके प्रन्दर बौनसी ऐसी बात है जी 
संजोत्तर न हो ? चर्यात्‌ आपकी धत्वेक वात ही सोकोत्तर है। देखिए, 
प्रापवा जन्म महधि जमदग्नि से हुमा, प्रापके गुर प्रस्तिद्ध धनुर्घारी 
भगवान्‌ शबर ठहरे, भौद घापमे जितना परात्रम है वह वाणी गा 
विषय नहीं हों सकता, प्रभात श्रापमे इतने प्रधिक प्रौर सोवोत्तर परा- 
जम विद्यमान है जिनये दर्णन करने में जोरई समर्थ नहीं हो सवता। इस 
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प्रवार वा भ्रतोविक परात्रम निश्चय हो आपके कार्या से व्यवत है । 
आपके त्याग ने बारे में या कहना, आपने सातो समुद्री से घिरी हुई 
पृथ्वी थो बिना विसी हिचव के ब्राह्मणों को दान दे दिया ।” 

3 रक्‍्तलोक--(प्रथाँत्‌ सबवा प्रिय होना) णैसे वही पर-- 

प्रयोध्या वी भ्रजाएं महाराज दशरथ से कट रही हैं--' ह महाराज, 
वेदत्रयी के रक्षा बरने वाले ग्रापवे पुत्र जो रामचन्द्र है वे श्रापकी #पा 
से राजगद्दी पर सुशोभित हो गए, उनवे ऐसे राजा को पावर हम लोगो 
वी सारी ग्रभिलापाएँ और मनोरथ पूरे हो गए, ग्रत हम लोग शानद 
ये साथ विचर रहे हैं।" 

इसी प्रदार झुच्ति भ्रादि का भी उदाहरण दिया जा सकता है! 

८. शुत्ति (शौच)--मानसिव प्रवित्रता से काम झादि दोपो को 
दवा देने वा नाम शौच (थुचि) है। जैसे 'रघुबश' महावाब्य मे-- 

*ह घुभे, तुम वीन हो तथा विसकी भ्रेससी हो ? झौर इस श्र्भ रात्रि 
वे समय एवान्त में मेरे पास दिस भनोरथ से श्राई हुई हो ? पर हाँ, 
भैरे प्रश्नी का उत्तर दस बात पर ध्यान रखकर देना कि रधुवशियों वा 
मन पराई स्त्री से विमुख्र रहने वाले स्वभाव था होता है” 


६ यासम्मी--भट से युवितयुवत बात करने वाले वा बाग्मी बहने 


श्ध्ड दशा टपक 


*सूर्य बच्च के क्षत्रिय दुल में सत्ान रूपी मल्ली (बैला का पूल) 
पुष्प की ने मुरझाई हुई माला के समान जो आपने राम, लक्ष्मण, भरत, 
शबुध्न, इन चार पुत्रो को पैदा क्या है, उनमें प्रथम, ताडवारूपी बात- 
रात्रि वे लिए प्रभात मे समान, तथा सुचरित कया सपी बदली के 
मूलकद के समान जो ये राम हैं, - ये श्रपने गुर्भो से सबसे बढबर हैं 
झौर इनके गुणों वी कोई सीमा नहीं है ।” 

११ स्थिर--वाणी, मन और किया भादि से जो धचचल हो उप 
स्थिर वहते हैं। जैसे 'महावीरचरित' नाटक में परशुराम द्वारा दिये गए 
धनुष को चढ़ाकर रामचन्द्ध कहते हैं--.' हे मुनि, शुदजन के झनादर के 
कारण मुझे भले हो प्रायदिचत्त वरना पढे, इसकी सुझे कोई चिन्ता नहीं, 
पर इस प्रकार से प्रयाव्‌ श्राप पर दया करके घनुपष का चढादा निप्फ्ल वर 
दूं और दस्त ग्रहणरूपी महाद्वत को दूषित कर दूँ ऐसा मुमसे बंदापि 
नहीं हो सकता ३” ग्रववा जैसे “भरत हरि शतक! भे--"कवि कहता है हि 
इस सप्ार में तीन ही प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं--(१) वोच, (२) 
मच्यम झोर (३) उत्तम । इसमे नौछ या ध्धम पुरुष का यही सक्षा 
है दि धह विघ्नो के भय से किसी काम को शुरू ही नही करता । मध्यम 
पुरुष कार्यों वो शारम्म तो अवदय करता है, पर विघ्तो के प्रा जाने पर 
झपने थार्य को बीच में ही छोडकर बंठ जाता है, पर उत्तम पुर्य बी 
यह विश्लेपता होतो है विः वह विध्नो के वार-वार प्रह्मर के वावजूद भी 
जब तब वाययं पूर्ण हपेण समाप्त नहीं हो जाता तव तक करता रहता है ।” 

२४ ग्रुवा--युंदा भवस्या तो प्रतिद्ध हो है। बुद्धि ज्ञान वो बहते 
हैं। बदी बुद्धि विशेष रूप से ग्रहण बी दाने पर प्रज्ञा बहलाती है। जैठे 
“मांलवियाग्विमित्र' नाटर' मै-- 

“मैं धो-जो भाव उस्ते सिसलाता हुं उन्हें जब दद भौर सुदरता के 
साथ ढररफे दिखाने लगंतो है तो ऐसा जान पड़ता है. मानो वह उसे 
मुझे ही सिल्लता रही है।” घोर रुव तो स्पष्ट ही है। 

तेता पे साधारण गुणों बे: दतता पुर मे बाद घय उसे विशेष 
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गुणों को बतलाया जा रहा है--! 

विशेष धुर्णों को दृष्टि से नेता के चार नेद होते हैं : १. घीरललित, 
२. पौरशान्त, ३. घीरोद्वात्त, ४. घोरोदत । 

जिम क्रम से ये ऊपर के चारो भेद बताये गए हैं उसी त्रम से इनके 
लक्षण और उदाहरण भी दिए जाते हैं-- 


घीरललित 
भेदेश्चतुर्घा ललितश्ञान्तोदात्तोद्धत्तरघम्‌ । 
निश्चिन्तो धीरललितः छज़ाततक्तः सुसी मूंदुः ॥३॥ 
घीरततलित नाएक निश्धिन्त होता हैं, बलाडो में उसबी आसक्षित 
रहती है। पह सुत्रो तया मृद्ु स्वन्ाय का होता है ॥३॥॥ 
धीरलतित नायक राज्य वा सारा भार अपमे योग्य मन्त्रियो वो 
सोपक र विस्तारहित रहता है। विसी प्रकार की चिन्ता ग्रादि के न॑ 
रहने से गीत आदि वलाप्रो तथा भोगविलास में उसत् प्रवृति हो जाती 
है। उनमें श्गार की प्रयानता रहती है। वह कोमल हवभाव तथा उत्तम 
परात्रम वाला होता है, इसी से उसे मूद्ु अथांत्‌ मधुर स्वृभाववाला कहते 
हैं। ज॑गे, 'रल्तावली नाटिया में सहाथज उदयन अपने प्रिय मित्र विदृषफ 


से प्रसन्नता वे साथ वह रहे है-- 


श्ड६ दशशपक 


धीरशान्त 


सामान्यगुणयुक्तस्तु घीरक्ान्तों द्विजादिक: । 

धीरशान्त नायक सामान्य गुण से युबत होता है। इसके पात्र दित 
आदि [त्राह्मण, मनत्रो चंह्य) हीते हैं । 

नेता के विनौत श्रादि जो साधारण गुण हैं उससे युका होते हुए 
धीरज्ान्त ट्विजादिक (ब्राह्मण, मन्‍्त्री, वणिक्‌) ही होते है, यह जो बाद 
बताई गई है इससे प्रस्यकार को थी रह्चान्त नायक रूप में प्रकरण का है 
नायक विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है। इसी से ब्राह्मण आदि में 
घीरललित नायक वी निरिषस्तता प्रादि गुणों के रहने को सम्भावना 
रहेते हुए भी उसको घीरघान्त ही माना जाता है, घी रललित नही । जैसे 
मालतीमाधव और मृच्छकटिक झ्ादि प्रकरणों में माघंव भौर चाहत 
ग्रादि धीरक्षान्त ही माने जाते ४ । मालतीमाधव प्रबरण में वामन्सी 
मालती से माथव का परिचय देती हुई बहती है-- 

“जैपते सुन्दर गुण से युवतर देदीप्यमान मिरणों तथा कलाग्रा वाला और 
नेश्रधारियों के प्रातन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदयगिरि पर्वेत से उदय 
लेता है; ठीक उसी प्रकार ऊपर कहे हुए गुणो वाला यह माधव भी प्रपने 
श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुप्रा है ।”* 

प्रधवा जैसे 'मृच्छकटिक! नाटक में वध्य स्थान में चाण्डालों दा 
ले जाए जाते हुए चारदत्त का दु सी होकर यह क्यन-- 


'प्रनेक यज्ञों से पवित्र मेरा नुल जो पहले यज्ञ-प्रभृत्ति समाग्ों में 
 अज अ बन अप 
९. सत्यवारायसा कविरत्त फा पद्यानुवाद-- 


प्रगाटित गुत शुत्ति सुर्दर महान, 
पु श्रति मज्जु भनोहुर कलाबान । 
उदयो इक यह जगदग घनन्द, 
तिह उदयाचल सो बातचरद श 
[मालतौमाघव २-१९] 


१४८ ददाहपक 


पुन गिनाए जाते वा भाव यही है कि इन गुणों बी अ्रधिवता विशेष 
भेदों में ग्ावश्यक है । 


शास्त्रार्थ 


पूरवपक्ष--नागानद के “नायक जीमूतवाहन को धीरोदात्त गार्क 
वयो भाना जाता है? ओदात्य का झर्य सर्वेत्त्ष्टत्व होता है जोकि 
विजय की इच्छा रखने वाले विजेता में ही पँदा होता है भौर रहता है। 
नागानद मे कवि ने जीमूतदाहन वो विजय की इच्छा से पराइमुस वृर्ति 
वाले कायर की तरह चित्रित क्या है। ग्रत जीमृतबाहत की धोरो 
दात्त नायक मातना ठीक नही है, जैसे, जीमूतबाहन सोच रहे हैं-- 

पिताजी के सामने जमीन पर खडे रहने में थो ग्लानद प्रात है 
वैंला झावद भत्ता कही शिहासन पर आारूढ होते पर मिल सकता है 
[अश्र्यात्‌ कमी नहीं मिल सकता ] , पिताजी वी झुथूपा करते समय उ्ते 
चरणों को दवाने म जिस झानद कौ प्राप्ति होती है वह भला शा्य हें 
कही मिल सकती है ? उनके जूठन खाने मे जो सतोष मिलता है उससे 
सामने तीनो सोको का भोग क्सि गणना मे ? अत पिताजी से त्यर 
इस राज्य वा सचालन केबल ग्यायास मात्र ही है। भौर भी--/ पिताजी 
की सेवा करने के लिए मैं अपने वश-परम्परागत राज्य को छोडगर 
प्रभी बन जा रहा हूँ” इत्यादि बातो से जीमूतदाहन धीरोदात्त नही 
भरपितु धीरशात नायव रहरते है, क्योकि उनके झन्दर परम कारणिवंता 
झौर दम वी प्रधानता दोख पडती है । 

इस नाटिबा ये रचयिता ने जीमूतबाहन वो धीरशात नाथ 
चित्रित बरते हुए एक बहुत बडा दोष ला दिया है, बह यह है कि उर् 
प्रदार के राज्य-सुख भादि की झ्ममिलापा न रखने वाले दात-प्रहेतिं 
नायक ने साथ दोच-दौच मे मलयवती गा भादकता से भटा हुमा धईः 
राग चित्रण प्रस्तुत बरना। नाटिवा में इस प्रकार के धीरशात वावर 
के साथ मतयवती के भनुराग बाय वर्णन इनुचित है । 
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तग जाते के कारण विश्व का अतिकमण वर जाते है, प्रत वे सर्वोत्तिष्द 
उदात गुण वाले है। 

“तिष्ठनू भाति पितु पुरों भुवि यथा "'' पिताजी वे सामने जमीन 
पर खड़े रहने म जो प्रानद ग्राता है वह सिहासन पर आतीन रहने म 
कहाँ ?” इत्यादि उदाहरण भे विषयपराडमुखता देख जीमूतबाल 
पर जो कायरता का शझारोप क्या जाता है सो ठीक नहीं है, वर्योति 
कृषणता और कायरता का कारण जो सुख की प्राप्ति रूप दृष्णा है 
उससे तटस्थ रहना उत्तकी इच्छा न रखना ही श्रसली विजियीपुता वी 
पहचान है । 

विजता (विजिगीपु) कैसे हुआ करत है और उनदा वार्य विस 
प्रकार का हआ करता है, इसके बारे मे बताया भी गया है-- 

/ विजिगौयु पुरुष भ्रपनी सुख की अभिलापा न रखते हुए दूँसरे के 
उपकार ने लिए ही ष्ट सहते रहते हैं। [अथवा यो कह सकते है कि 
उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या ही इस प्रकार वी रहती है।] वृक्ष अपने 
सिर पर सूर्य वे द्वीव्र सताप को सहते हुए भी सूर्य-किरणों से सत्ता 
प्राय जन के परिताप को जो उसवी छाया वा आश्रयण बरते हैं, निश्चय 
ही धात करता रहता है ।” इत्यादि उदाहरणो से विजिगीपुता विस 
बहते हैं यह बात साफ हा जाती है । 

घात्त विरोधी रस वा आश्रय करने रहनेवाल्ला मलयवतींवा 
धनुराग, नायक में झ्ातता का श्रभाव ही बतलादा है। शांत का 
प्र्ध होता है अहकार वा न रहना, जो कि ब्राह्मत धादि वे ही धरदर 
पाया जाता है। लक्षण में भूठमुठ की श्रवास्तविव बातें नहीं है वहिक 
प्राह्मण स्वभाव से ही ग्रहकाररहित होता है. ऐसी वस्तुश्थिति है ! बुद 
प्रौर जीमूतवाहन मे एक ही ऐसी कारणिवता के रहते हुए भी सवा 
भझौर दिप्वाम होने से झापस में भेद है। झत जीमूतवाहन वो भीरों* 
दात्त साय मानना हो सर्वेया उजित हैं । 


ह्भर दशरूपक 


प्रशत--क्या तायक में अवस्थान्तर का लाता उचित है ? 

उत्तर--प्रधान नायक को छोडकर उसके गद्भेभुत नायक तय 
प्रतितायकों मे एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का होना अनुवित 
नही है। वयावि अगभत न्तायकों में प्रधान सावक् की तरह महापरा" 
क्रम आदि की कोई खास व्यवस्या नही है । 

किसी एक प्रदन्ध में प्रधान नायक राम आदि मे यूर्व-कथित चार 
अवस्थाग्रो में से किसी एक को लेक्षर कुछ टूर चंतने के वाद दूसरी 
अवस्था का भ्रहण झनुचित है। प्रन्थवारों ने इस प्रकार का झ्रगुवित 
निदतीय कर्म किया है। उदाहरणार्थ राम को धीरोदात्त नायक वे रूप 
में ग्रहण १रके भी धालि का छिपकर वय बराके उन्हे धीरोड़त नायक 
के पद पर भी प्रतिष्ठित किया यया है। छिपकर वथ वरवे से महा- 
पराक्रम वा ग्रभाव व्यबत हो जाता है और मात्र्य वी भ्रधानता शा 
जाती है जोबि धीरोद्धत नायक का प्रधान गुण हुआ करता है। 

झ्रागे श्रगारिक चेष्टाश्रों को ध्यात में रफवर नायय की दक्षिएं, 
प्रादि चार अ्वस्थाएँ वण्णित हैं। इनमें एक के वाद दूसरी का झाना 
प्रनुचित नहीं माता जाता क्योत्रि ये श्रवस्थाएँ प्राय सापेक्ष रहती हैं। 
डदाहरणार्थ पहनी नायिका की प्रपेक्षा दूसरी नामिवा में नायक के वित्त 
बे खिच जाने से एक अवस्था या दूसरी के प्रति सापेक्ष होते से निध्त 
मवस्था नो ग्रहण विया गया उसरो छोड भी दिया जाएं तो कोई हर 
नहीं है, बयोजि' वे ब्रापय में भरगागि भाव सम्बन्ध रहते से एक-दूसरे बी 
विरोधी नहीं हो रूपती, श्रत इनमे बोई विदोध नहीं है | 

स्‌ दक्षिणः शठो घृष्ठः पूर्वा प्रत्यन्यथा छुतः वह. 

पहली गायिका ये रहते दूसरी नायिका के प्रति लायक मे चिस 
[तिचर जाते से उसको दक्षिण, धांठ, चुष्ट, ये तीन प्रवस्‍्थाएँ होतो हैं। इस 
प्रफार इन तीय प्रवस्वाध्रों चोर धागे मताएं जाने घाती एक भ्रवत्या 
भेइ शो सेक्र इुत साया घार हो जाती है ॥६ 

ताथर वी पड़ते घार धीरग वित, धीरझारत, धीरोदात, धी रोडत 
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ये चार अवस्थाएँ वताई गई हैं । इनमे से प्रत्येक दक्षिण, शठ, धृष्ट 
और अनुकूल इन भेदो से चार-चार प्रकार वी होती हैं। इस प्रकार से 
नायको वी दुल ससख्या १६ होती है। 
दक्षिणोइ्यां सहदयः 

दक्षिशनामए--जो पहलौ श्रर्यात्‌ जेदी नाथिया में हृदय के साथ 
व्यवहार करे उसे दक्षिण वहते हैं । 

जैसे मेरा ही पद्च--(कोई नायिका ग्रपती सएी से बहती है छि) है 
सत्रि, “एक भेरा परिचित व्यतित हे | वह प्राय बडे विश्वास वे साय 
मुझसे कहता है कि तेरे प्रियतम का प्रेम कसी दूसरी नायिता में झाबद्ध 
हो गया है । पर उसकी बातों पर मुझे; विश्वास नहीं होता वयोकि मैं 
देखती हूँ वि जब वह (मेरा पति) मुके देखता है तो प्रसन्‍त हो जाता 
है । उमक्रा मेरे प्रति प्रेम भी बढता ही हुआ्ना तथा प्रतिदित की रतितठीडा 
मे भ्रपूर्व ही विनय के साथ मिला हुआ दीख पडता है। इन नंत्र बातों 
से उम्के विषय में सन्देह करने वी कोई वात ही नहीं दीख पडती है ।” 
अधवा जैसे दुमरा यह पद्य--(वोर्ट नायिका अपनी सखी से 7हती है कि) 
“हु सद्ि, उचित तो मेरे लिए यही है कि'मैं अपने प्रियतम से स्नेह का 
नाता तोड लू क्योकि उसकी ऐसी अनेक हखवर्तें देख चुवी । यद्यपि 
रंगीले जी प्रपनी प्यारी प्रियतमा (अपने हो को कहती है) के सेवा- 
माकार में बोई कसर नहीं उठा रखते हैं बल्कि पहले से (दुमरी 
नागिका के प्रेम-सून्र में बेचने वे पहले से)भी अधिक चाहुकारिता 
बरतने है, पर तारीफ यह है कि वह केवल ऊपर से दिखलावा-मात्र ही 
रहता है !! 

गूढविप्रियकृच्छुठ: । 

इठनायक--थिदे ठप से जो दूसरी नायिका से प्रे म-न्यवहार चलाता 
है उसे शठ कहते हैँ । 

जैते--(शठ) सायक जब अपनी पूर्वा नायिका के साथ प्रेम-व्यापार 
मे प्रवृत्त था इतने ही म उसके वान में (ग्रन्य नायिया की) वरबनी की 


शर्ट दशरपत 


मसणियों वी भनभनाहट पड़ी, फिर क्या भा-“गाद्मलिगन मे प्रव्त 
उसवी भुजाओो वा बन्‍्यन ढीला हो गया। भुजन्ग्रन्थि ते झिधिव हो 
जाने से नायिया ताड गई कि हस्त दूसरे में आसक्षत हैं, भत खत 
हो बैठी । प्रय नायक बा माया ठनका और वे उसवी सखी के पात 
मनाने के लिए प्रार्थता करने यम गए। उनवी बातों वो सुन सी 
बोली--देफने मे घी-मघु की तरह तथा परिणाम में विष दा वोम दे 
वाली चाहुवा रितायुवत बातो से वया लाभ ? तुम्हारे इस प्रयार वे वि 
वचनों से मेरी सली बे सिर में चयवर झाने लगा है, प्रव तेरी इन बाती 
में बिसी यो तनिव' भी विष्वास नही है। 
प्यक्ताड़बंकृतो घृष्टो है 

घृष्टगापए--जिश नायव' के शरीर में बिवार स्पप्द सक्षि। होती 
है उस्ते पृष्ट बहते हैं। जैसे 'ब्रमरशतव' मे>न्योई सायव रातभर ६० 
साथिया से रमण करने ये! बाद प्रात बाल जब भ्रपनी पही गार्कित 
के पास प्राया तो उप हरिपाक्षी ने नायर मे लखाट में महायर, गो है 
विज्ायठ मे बिल, सुस पर बाज वी यासिमा, नेशों में साखूत हे 
सवाई घादि बिल्ली पो देस प्रयोग से उ पतन उच्चुवाों यो भपने हुए 
मे सीवावगत मे भौगर समाप्त वर दिया ।" 

झय इस तीन नशे वो बगाइर घौधा भेद बयाो हैं-- 

ध्लुपूलरत्वेकनायिकः ॥७॥ 

झमुपूत माथश--देपस एक ही मायिदा मे जो आएवत रहे वह 
धतुरृत बहते हैं। जँते 'उत्तररामपरित' मे राम दी उर्वि- शो 
सुतत दौर दुप में एश ₹प है धोर सगो चदस्याध्रों मे धुत है, रिी 
हृस्प रा विशयात है, जिशे भ्रौति दुडें गो भो गहों हद॒तो, जोर्ि 
विद्याह हे दिक्षर मररत्पर्यप्त, परियाद भौर उत्हृट प्रेस में अवरिद 
पता है, धापश्य दा यह दफ्याएमप प्रेण पहेंपुर्द ते पाया जाता 
है ॥3॥॥ 


है. विशार -धाथ सादा णे शाप किए शभोए प्रादि दे चिं्द ! 


द्वितीय प्रराद श्ध्र्श्‌ 


प्रश्न--रत्नावली' झ्रादि नाटिकागो में बथित वत्सराज आदि शिस 
अबस्या के नायव हैं ? 

उत्तर--पहले केवल एक ही नामिया के रहने से झनुगूल और वाद 
में दूसरी नायिका के झा जाने से दक्षिण अवस्था के हैँ । 

प्रश्न--पहली नायिका वासवदत्ता से छिपकर अन्य नाविकों रनता- 
वली के साय वत्मराज वा प्रेम-ल्यापार चलता है, श्रत दठ तथा रत्ना- 
चली के प्रेम को जब वासवदत्ता स्पष्ट देख लेती है तो धृप्ट, वायक को 
इन दोनो अवस्थाग्रो से युवत वयो न माना जाए ? 

उत्तर--प्रवन्ध वी समाप्ति-पर्यन्त विप्रकारित्व वे रहते हुए भी वत्म- 
राज आदि बा पहली नायिका वासदत्ता आदि के साय सहृदयता के साथ 
व्यवहार होता है, ग्रत्त वे दक्षिण है । 

प्रशन--दक्षिण की दी हुईं परिभाषा वे झनुस्तार तो किमी वा 
दक्षिण होना अ्रमम्भवप्राय है, क्योकि दी हुई परिभाषा वे! अनुसार नई 
नायित्रा के प्रेम म आसबत रहते हुए भी पहली नायिता के साथ उसका 
बर्ताव पहने ही के समान होना चाहिए। पर ऐसा होना सम्भव नहीं 
प्रतीत टोता, क्याकि दो नायिकाझो में समान प्रेम नहीं रह सकता ? 

ऊत्तर--दो नायिवाओ्ो मे समान प्रीति हो सकती है। दमम काई 
विरोध नही है। महाकविया के प्रवन्ध इस वात के साक्षी हैं-- 

“कोई कचुती कह रहा है कि) जब मैंने महाराज से यह निवदन 
किया कि महाराज, जुन्तत्तेश्यर वी दुहिता स्नान करने तैयार हैं, 
श्राज अग देश के राजा वी लटवी को भी पारी है, रानी रुूमला ने भी 
जुए में आज वी रात को जीत लिया है, इसके अलावा ग्राज महारानी 
वो जी प्रसन्‍त करता झावश्यक ही है, ऐसी मेरी वाता को सुनकर 
महाराज दो-तीन घडी तब किवर्तव्यविमूढ़ हो स्तम्व-से रह गए ।” 
इसने झलावा आचार्य भरत ने भी वहा हैं-८ 

“उत्तम नायक मधुर स्वमाव का तथा त्यागी होता है। दिगो 
वस्तु मे उसवी विद्येप श्राभवित नहीं होती । वह वाम वे भी वश्ची रत 


श्श्६ दाह पक 


नही होता, और स्त्री द्वारा भ्रपमानित होने पर उसकी प्रवृत्ति वैगाय 
बी वरफ हो जाती है ।” 
श्राचार्य भरत भुनि वे “किसी वस्तु में उसकी विशेष ग्रातक्ि 
नहीं होती, वह काम वे भी चज्ीभूत नहीं होता” इत्यादि कथवा मे 
दक्षिण नायक बा किसी एवं नायिका में अधिक प्रेम होने का निपेय 
ही हाता है, भ्रत वत्सराज आदि वा प्रवस्व वी समाप्ति पर्यंस्त दर्षि 
णता का ही प्रतिपादन होता है| 
ऊपर नायक के १६ भेद अतला चुके हैं। फिर इसमे के प्रेक के 
* ज्यप्ठ मध्यम झौर भ्रधम, ये तीव-तीन भेद होते हैं मौर इस प्रकार ते 
नायव ने कुल ४८ भेद हुए । 
अब नायक के सहायको वो बतताते हैं-- 
पताकानायकत्त्वन्यः पोठमर्दों विचक्षणा' 
तस्पेबानुचरो भक्त' किचिदुनइच तवूगुएं: ४द॥। 


प्रधान नायक कौ अपेक्षा पताबा का नायक प्त्य स्यवित होता है 
जिसको पीठमद छहते हैं ॥ यह विचक्षण होता है भोर प्रधान नापक री 
प्रमुचर, उसका भ़त तथा उससे कुछ हो कम गुणवाला रहता है ॥ ८7 
पहते बताया जा चुका है कि प्रामगिद कथा के पतावा भोर प्रकरी 
दी भेद होते हूँ । उसी बचाएं हुए पताका के नायक की सज्ञा पोठमरई 
है। पीठ्मदं प्रधान क्थानायव वा सहायक हुमा वरता है, जैसे मालती* 
माधय सामवः प्रगरण भें मकरन्द ग्रोर रामायण में सुप्रीव । झब नायक 
मे प्रन्य सहायवो को बनाते है-- 
तायव वे! सहायक विट श्ौर विदृषज हुपा बरतें हैं। विद 
पुव विद्या बा पब्थिव होता है। हँसाने बाले पात्र को विदृुर्क 
बर्ते हैं ॥ 
एक्बिद्यो विटश्चचान्यो हात्यद्ूच्च दिवृषकः । 
नायक दे उपयोग में आारेवालो गौत झाई विद्याप्रों से से जो शिफी 


द्वितोय प्रकाश श्५्७ 


एक विद्या का ज्ञाता होता हैं उसे विट कहते हैं। मायक के हुँसाने के 
प्रपत्त करने वाले को दिदूषक कहते हैं। 
यह अपनी झाइति भर विकृति (विवित्र-विचित्र वेशभुपा, वोल- 
चाल ग्रादि) के द्वारा हँसाने का प्रयत्न करता है। “नागानन्द नाटिका 
मे शेपरव विट है । विदूषक के उदाहरण वी कोई ग्रावश्यवत्ता नहीं हैं 
क्योकि वह प्राय. हरेक र्पक मे ग्राता है । ग्रतः प्रसिद्ध है । 
प्रय भ्रतिनाथक वा लक्षण देते हैं--* 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्घः पापक्ृदृव्यसनी रिपुः ॥६॥ 
प्रतितायक--यह लुब्घ, धोरोद्धत्त, स्तब्ध, पाप करनेबाला तथा 
व्यसनी ओर नायफ का श्चत्रु हुआ करता है। उसका उदाहरण राम 
(मायक) का रावण श्रोर युधिप्ठिर (नायक) का दुर्योधन है ध € ॥ 
इसके बाद नायक के सात्त्विक गुणों को वताते हैं 
शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीय घेर्यतेजसी ॥ 
ललितोौदायंमित्यप्टी सत्त्वजा: पौरुपा गुणाः ॥१०॥ 
शोमा, विलास, माधुय, ग्राभो्य, स्थंयं, तेल, लजित, प्रोदार्य, ये 
आठ भायक के सात्विक युर हैं ॥ १० ॥ 
नोचे घृणा$धिके स्पर्धा शोभायां शोयंदक्षते 
शोभा--नोच के प्रति घृणा, श्रधिक पुणवाले के साथ स्पर्षा, शौर्य- 
शोमा, शोय॑-दक्षता, इनकी शोभा कहते हैं । 
नीच के श्रति धृणा, जैसे 'महावीरचरित' मे-- 
"ताडवा के भयवार उछस-वूद शब्रादि उत्पातों के होने पर उसके 
मारने के लिए नियुक्त रामचन्द्र तनिक भी भयभीत न हो सके ।” 
झधिव गुणवाले के साथ स्पर्धा बा उदाहरण-- 
“हिमालय के उस्त श्रदेश में जहाँ शिवजी ओर सर्जन वा युद्ध हुआ 
या, मैं महाराज के साथ गया और उनको बताया कि महाराज, यह 
सामने दिखाई देनेवासी वही भूमि है जहाँ व्य्यित वेपधारी भगवान्‌ 


श्षटद दह्नहपरू 


घकर के भस्तक पर अर्जुन ने प्रवुपित होफर वेग के साथ प्रपने वाषों 
वा भ्रहार क्या था। मेरे इस क्‍्यन वे श्रवण-मात्र से ही महायज 
अपनों दोनों मुजाओ को घीरे-बीरे घुमाने लगे ।” 

झोष॑शोमा वा उदाहरण, जैसे मेरा ही पध्ध--रणस्पल में घायल 
वीर योद्धा वा वर्णय--/वह इतना घायल हो गया है कि उप्ता 
शरीर प्रथों से भर गया है, आसन चुमे हुए हैं, उत्साह के कारण 
उत्पन्न रोमाच ही कवच का काम दे रहे हैं, बाहर निकली हुई प्रत* 
टियो ने उसके पैर को बांध रखा है जिससे पैर को झागे बढाने म 
असमर्थ है, इतने पर भी जब होश में झता है तो लड़ने के लिए झागे 
बढता है, उसके ऐसे बर्मो से उसके पक्ष के घायलों में उत्साह ठथा 
शर्रु पक्षी योद्धाव्रो मे सन्‍्तजंन पैदा हो रहा है। इस प्रवार भयावव 
रण रुपी सम्भे के लिए पताका वे सदृश सुशोभित होने वाला जयगश्री 
वा घाम वह वीर धन्य ही है। 

दक्षशोमा का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित” के इस पद्म मेन: 

“राम ने सहस बच्चो से भी कठोर तथा भिपुरासुर का वध बरे 
बाज शकर के उस धनुप को जिसने कि देव-तेज से काफी गुरता गो 
प्राप्त वर ज्षिया था, कट से उठाकर बैस्ते ही तोड डाला, जैसे पर्वत शृग 


पर खड़ा तीग्र इवितसम्पन्न गजश्यायक भपनी भुजाभो ते वृक्षों वी तोड 
डाजता है ।! 
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गुस्ता के धारण करने के कारण ऐसा लगता है मानो साक्षात्‌ वीर रस 
हो, झथवा दर्प वा सूतिमान रूप हो ।/ 
इलदणो विकारों माधुय संक्षोने सुमहत्मवि। 
माधुये--महान्‌ सक्षोम रहते हुए भो भ्र्यात्‌ महात्‌ विकार पैदा करने 
वाले कारणों के रहते मी मघुर विकार होने का नाम मावुय॑ है। 
“मर्यादापुरुपोत्तम राम हास्य लिये हुए प्रसन्‍नतावश रोमास्चित 
अपने मुखकमल को हायी के बच्चे के दाँत वी शोमा को चुगने वाले 
सीता के स्वच्छ वपोलो में वास्-वार देख रहे हैं। साथ ही राक्षसों वी 
सेना की कलक्ल ध्वनि को सुनते हुए अपनी जठाओ्ो वी गांठ को कस 
रहे हैं ।" 
गाम्भीय यत्यभावेन विकारों नोपलक्यते ॥१श॥ 
गाम्मीय --जिसके प्रभाव से विकार लक्षित न हो सके उसे गराम्भीपं 
कहते हैं ॥१२॥ 
माधुर्य और गारभीय॑ में ग्रत्तर यह है कि एक (माघुय) मे मघुरता 
से युक्त विकार लक्षित होता है, दूसरे (गरामीर्य) मे विलकुल दिखाई 
नही पढता॥ जैसे-आ्राहूतस्याभिपेंकाय इसका पर्थ पहले श्रा चुका है 
(१० १४७) । 
व्यवसायादचलन स्थैर्य विध्नफुलादपि । 
स्वयं था स्विरता--विष्न-समूहो के रहते हुए भी प्पने कर्तव्य में 
अडिस बने रहने का नाम स्थैर्य या स्थिरता है । 
जैमे, 'महावीरचरित' मे--प्रायश्चित्त चरिष्यामि आदि | 
अधिक्षेपासहन सेजः प्रारपात्यवेष्वपि ॥१३॥ 
सेज--प्राण-संकट के समुपस्यित रहते मो जो प्रपमान को न सह 
सके उसे तेज कहते हैं ॥१३॥ 
जैते--/इहाँ बुम्ट्‌ड बतिया कोउ नाही, 
जो तरजनोी देखि मरि जाही ।7 


१६० दश्महप्क 


शूज्भाराकारचेष्टात्वं सहज ललितं सूद । 

चलित--थ्र्भार के अनुरूप स्वाभाविव झोर ममोहर बेध्ट गे 
खलित बहते हैं । ब 

जैसे भेरे ही पद्य मे--(कोई नायिका भपती ससी से बहती हैं दि) 
है सल्ि, स्वाभाविन सुदुमारता और मनोहर लावण्य आदि तथा मर्त 
मो आन्‍्दोलित वरने बाले अपने बिलासो वे हारा जो (कामदेव) मुझे 
उपदेश दिया बरता है बह बया मेरे ही समान मेरे व्रियतम को भी 
बिपम तापा से सापित नही करता होगा २ 

प्रियोवत्याछजो विताह्ानसोदाय सद्गुपग्रहः ॥8४॥ 

प्रोदायें--घह दो प्रकार का होता है। प्रियदचन के साथ जोदत 
तक को दूसरे वे लिए समवित फर देना पहला भेद है। दूसरा सम्मतों 
के सत्वार करने फो वहते हैँ ॥१४॥ 

प्रथम वा उदाहरण दागानन्‍्द का--"शिरामु्े स्पन्दत एवं रसतम्‌" म 
हि भस्द, भेरे छरीर मे * झादि यह पद्च है ॥ ्‌ 

दितोय उदाहरण 'बुमारसम्भव' का यह पद-सप्तविमशत *ैं 
अपने घर पहुँचने पर हिमालय उनसे बोले--“यहाँ झापती भाशप स 
दे लिए मैं भाषये भागे डा हो हैं । ये मेरी र्त्रियाँ हैं प्रौर यह मे 
चर-भर वी प्यारी मच्या है, इतम से जिगसे भी झापका वाम वे, कहे 
झाज्ञा दीजिए, बयोजि घन-मम्पत्ति ग्ादि जितती भी बाहा दतुएं 
दे तो भापयी सेवा गे गिए तुन्छ हो हैं, इसलिए उनजा नाम लेते हुए 
भी मुझे हिषब' हो रहो है । 


नायिवा 
पृषर दिल गुणों से युपत नायिशा तोन प्रकार वो होती हैं--दीए, 
परहोवा ध्योर शापताग्या । 
__पूं दित गुधों से दुश़त गइने वा भाव यही है. हि पहसे नारर 
१. देहिए पृ० १४७! 
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में रहने वाले जिन-जिन सामान्य गुणों को गिनाया है, उनमें से जहाँ तव' 
हो सके उनका नायिका मे रहना भी वाञ्छनीय है 4 विभाग करने पर नायिका 
तीन प्रवार की होती है--( १) स्वीया (अपनी), (२) परवीया (दूसरे 
की), (३) सामान्या (सर्वसाधारण की उपभोग्य) वेश्या ग्रादि 


स्वान्या साधारणख्रोति तद्गुणा नायिका तिधा। 
स्वीया-स्वीया (अपनी) नायिका वे तीन भेद होते हैं--(१) 
मुंगया, (२) मध्या और (३) अ्यलमा । झील झौर सरलता से युवत 
रहनेवाली नायिका को स्वोया बहते हैं। शील से युवत बहने का 
भाव यह है दि उसका चरित्र सुन्दर हो, पतिब्रता हो, कुटिला न ही, 
तथा लज्जावती होने के साथ-याथ ग्रपन पति के प्रसादन में निपुण हो । 


मुग्धा मध्या प्रगत्मेति स्वीया श्ीलाज॑बादियुक्‌ ॥ १५॥ 

शघौलवती नायिका जेसे--तुलबालिका के यौवन और लावण्य के 
विश्वम और विलास को तो देखो जो प्रियतम के प्रवास के साथ ही 
चला जाता है और उनके गाते ही थ्रा जाता है” ॥१५॥ 

सरलता से युक्त नायिका का उदाहरण जैसे-- 

“जो बिता कुछ सोचे-सम्रमे, सरल भाव से भोल्ापन लिये हुए 
हँसे, जिसके चाल-डाल, घूमना-फिरना, उठना-बैठना, बोलना-चालना 
भ्रादि बिता कसी बनावट के, स्वाभाविक होते हैं, ऐसी स्तियाँ भाग्य- 
जानो वे ही घर में पाई जाती हैं।” 

लज्जादतो नायिका का उदाहरण, जेसे--- 

“जिसको उज्जां हो पर्याप्त प्रभाधन है, जिसको दूसरे को प्रसस्त 
करने वी हो प्यास लगी रहती है, ऐसी सुन्दर गुणसम्पन्न स्त्रियाँ 
भाग्यवानों के घर में ही पाई जाती हैं ।" 

स्वीया नायिवा के भी भुन्घा, मब्या और प्रगल्भा तीन भेद होते हैँ। 

मुग्घा सववय-कामा रतो बामा मृदुः कि ।। 

मुग्धा का लक्षण--जिसके शरीर में तारण्य का प्रदेश हो, काम का 


श्द्दर दशरुपक 


संचार भी होने लगा हो, रतिकाल में भी जो प्रतिकुलता का भाचरण 
करती हो, कदाचितु प्रकुषित हो, तो भी उसका क्रोध मिठास लिए हो 
हो । ऐसी नाशिका को घुग्धा कहते हैं । 

मुग्या के भी कई भेद होते हैं -व्योमुग्या, वाममुस्धा, रतिकाल मे 
प्रतिकूल आचारमिनी मृदुकोपना । 

वयोधुस्धा का उदाहरण-- मु 

“इसका विस्तार को श्राप्त होनेवाला स्तनमण्डल जितना ऊंचा 
होना चाहिए अभी उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया है, विवतो 
को रेसाएँ यधथपि उद्धभासित हो गई हैं रिल्तु उनके अ्दर पर 
ऊँचाई-निचाई स्प्रप्ट नही हो पाई है । इसके मध्यभाग में विस्तृत बूर्ध 
रग थी रोभावत्ी बन गई है। इस प्रकार से इसके सुन्दर वय ने पैशव 
भ्रौर यौवन वा सघटित रूप आप्त वर लिया है” 

अथवा णैसे मेरा यह पद्च-- 

“मष्डल-परयंस्त रेखावाले तथा थुडुमल को कसवे बाँबे हुए नायिशां 
के दोनों स्तन उच्टूवसित होते हुए मानो कह रहे है वि मेरी वृद्धि वे 
लिए सीना (छाती) प्रपर्याप्त है ।/ 

वाममुघा वा उदाहरण, जैसे-- हि 

“उसकी रृष्टि भवसाई हुई रहती है, बासकौडा में भ्रव उसे ोई 
प्रावरद नहीं मिसता | सझियाँ जब कभी शद्भारिद बातें करना गाए 
करतो हैं तो उसे सुनने के लिए अपने कानों वो यह शायधात गर सेती 
है। पहले वह विना विशी हिचर ने पुएध यो गोद में बैठ जाती थी, 
पर भव ऐसा मही यरती। इस प्रवार वी नवीन च्रेष्टाप्रों भादि से वह 
दाग़ा मानो नई जवानी में सिपटी प्रा रही है । 
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सिव्रदी को इन बातो में भी कम आनम्द नहीं मिलता था । 

मृदुकोपता--कुपित होने पर जो आसानी से प्रसन्‍त वी जाए-- 
#दत्ति के किसी बुरे श्राचरण वो देख, वाला को पहले-पहल जब कोच 
आया ठो किस प्रकार से प्रो को व्यक्त किया जाता है, इसके न जानदे 
से वह अपनी भुजादों दो भुकाकर पति की गोद में जार बैठ गई । 
इसके बाद टसके प्रियतम ने उसको ठुद़डो वो उठावर, ग्रिर रहे 
हैं, ऐसी श्रपनी रोती हुई प्रियतमा के अश्ु-सिवत प्रोष्ठों को भी 
चूम्रा ।/ 

इस प्रकार से तज्जां वर्या अनुराग मरे भरे हुए मुग्धा नायिका के 
और भौ व्यवहारों वी कल्पना वी जा सकती है । जैंसे---'नायव और 
नायिका दोनो देंठे हुए हैं। सामने प्याले में पेय पदार्य रखा है । नायक 
वा अ्रतिविम्ब उसमे पड रहा है। लज्जावतठी नायिका प्रियतम के प्रति- 
विम्व वो ग्रमुगाग के साथ देख रहो है। नायव' उस पेय पदार्थ में कुछ 
सुगन्वित पुष्प रस भादि छोडना चाहता है, पर नायिका को भय है कि 
प्रगर इसमे वुछ छोडा गया तो प्रियतम के प्रतिविम्व के देखने में बाधा झा 
जाएगी। प्रद उसको प्ुप्प-रस आदि का छोडा जाना भी असह्य है । अत 
सात्विव भाव से रोमाचित वह ने तो उस पेय पदाय्य को हा पीती है 
और न वरतन को ही हिलाती है। और तो झौर, वह अपनी नि स्वासों 
को भी दवावर इसलिए छोडती है कि कहीं पात्र में तरगो के झा जाने 
से प्रियतम के प्रतिदिम्बन्दर्धन में बाधा न झा ज्यए । दस, वह दकठवी 
सादावर प्रियतम दे प्रतिविस्व वो हो दख रही है। 


मब्या 
मध्योययोवदानड्भा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६ ४ 


जवानों की सब बामनाओं से मरी हुई जोर मूर्च्छा यो अवस्या 
पयंत रति में समर्य रहने दाली नायिका दो मप्या बहते हूँ ॥१६॥ 
इससे योपरव्ती ना उद्ाहन्य, जेवे-- उसझे भूविल्यया आदि 
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ते श्रालाप (बातचीत) में कमी ला दी है। मस्ती से भुजाओं वो घुमा- 

कर उसका चलना बहुत ही चित्तानपंक होता है । उसके नितस्ब वा 

मध्य भाग थोडा निम्न हो गया है नोवो वी ग्रॉँठ बढती जा रही है 

उसके पाश्वों मे विकास और सीने मे दुचो वा बढाव जारी है। इन 

प्रकार मुंगनयनी के योवन्र की झोभा को देखने से ऐसा लगता है 

मानो कामदेव प्रपने धनुष के प्रग्रभाग से उसका स्पर्श बर रहां है। के 
क्रामवती भध्या का उदाहरण, जैसे-- 

“कामदेव रूपी नई नदी ने प्रवाह में बहते हुए वे दोदों (नाग 
और तामिका), जिनके मनोरथ अभी पूरे नहीं हो पाए है, गुस्जतम्पी 
सेतु से यद्यपि रोक लिये गए है, फिर भी लिखित के समान एवन्दूसरे 
पर आादृष्ट हुए तत्र-रूपी कमल के डण्ठल से एक दूसरे वे रसहूपी जन 
का पान कर रहे हैं ।” 

मध्या-सम्मोगा का उदाहरण, जैसे-- 

* महिलाप्री के विश्रम विलास आदि रति के समय में तभी तब 
चलते रहते है जब तक नीलक्मल दे समान स्वच्छ ग्याभा वादे दो 
धेय बन्द नहीँ हो जाते ।7 

इसी प्रकार इनकी धीरा, भ्रधीरा, धीरा प्रधी रा आदि श्रवस्थाओं 
को भी समभना चाहिए। 

झव इनते नायव बे' साथ होने वाले व्यवहार वो बताते है“ 

धीरा सोर्प्रांसवक्रोवत्या मध्या साथु कृतागसम । 
खेदप्रेहयित कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७ ॥| 

मध्याधोरां हास्यधुक्त वक्त उदितयों से, मध्याधोराधीरा प्राँसिर्ों 
सहित बच्य उदितयों से, और सष्या श्रधोरा फोध हे साथ बदुबधतों 
द्वारा झ्पने अपराधी प्रियतम को फ्टकारतो हैं ॥१७॥ 

मध्या पीरा द्वारा हाम्ययुवत वन्र उवितियों से नायक मा पटवारी 
जाता -शोई पअ्परावी नायर धपनी प्रेयसो को प्रसन्‍त नरते ने लि 
प्राम्ममजरी झदित बरना चाहता है. वायिवा उसवों प्रस्वीवारवरती 
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हुई कहती है-+“इस दान के ग्रहण करने के योग्य हम लोग नहीं हैं 
(प्र्थात्‌ मैं नहीं हैं), तुम उसे ही ले जावर इसे दो जो एवम्त में स्वयं 
प्रपने श्रधरों का पान कराती और तुम्दारे श्रधरों का पान किया वरती 
है।” धोराधोरा का आँसुग्रो, वे साथ वत्रोबित द्वारा भायक को खेद 
उन्पत्न करता---/ प्रभु पिन नायिका को नायक मना रहा है--वहता है, 'है 
बाले', उधर से उत्त र भाता है, नाथ ! फिर नायक वहता है--हि मानिनी, 
कोप छोडो', उधर से उत्तर भाता है---में क्रोध ही करवे क्या वर 
लूँगी २! फिर नायक बहता है--'मेरा कोई अपराध नहीं है', उधर से 
उत्तर ग्राता टै--'तो धापसे कौन बढ़ता है वि आपने भ्रपराघ किया हैं, 
भारे भ्रपराध मेरे हैं !! नामक पूछता है--यदि ऐसी ही बात है तो फिर 
गंदुगद्‌ वाणी से रो वयो रही हो ?” उत्तर झाता है--'मैं किमिके सामने 
रो रही हैं ?! नायक बोलता है--मेरे सामने रो रही हो ॥' उत्तर भ्राठा 
है--मैं प्रापवी बौन हूं ईके रोऊेगी ? ' नायक बहता है--'तुम मेरी प्रिय- 
तमा हो ।/ नायित्ता उत्तर देती है--मैं श्रापकी नहीं है, इसी से तो रो 
रही है! 7 * 

भाँपुप्तो वे' साथ भ्रधीरा नायिका वे कु वचनों द्वारा नायक वो 
पटआारना-- 

“हैं ससि, इसको जाने दो, जाने दो, रोवने वी भौर स्‍भादर दिखाने 
वी बया भ्रावश्यक्षता ?े सौत के प्रघर से बवक्ति इस प्रियसम पापी को 
में देखना भी पसन्द नहीं बरती । 

इसो प्रगार के मध्या के ब्यवह्यार लज्जा से झ्नावृतत भौर स्वय सुरठ 
मे श्वृत ने होने दाले होते हैं। जसे-- 

*नायब मे प्रति स्‍क्‍्रान्तटिक भनुराग वे गारद नायिका ने गैर 
में शात्यित भावों गा सवार हो गया है, उसके मुख पर पसीने गो छोटी- 
छोटी दें भवदने तगी हैं। रोमाच हो धादा है, नायर ने सिवा भौर 
विसी गे यहाँ न रहने ये कारण गु्जन वा भय भी दूर हो गया है, 
रठनों पर गंपबपी या ताँता भो बेधा हृप्ता है। सन में ऐसो प्रदस इच्छा 


ः 
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है कि नायक उसवे केयो वो प्रदंडकर जोरो वे साथ आलियन स्पी 
अमृत का पान दराए, पर इतना होते हुए भी सायप, ताथिया हारा खद 
सुरत मे प्रवृत्त नहो कराया गया ।” 

यहाँ पर नायिवा ने स्वय झ्राश्लेप नहीं दिया । इसे बारे में यह 
बहा गया है कि वह तायक हारा बलजोरी से वेश सीये जाते हुए पता 
इलेप रूपी अमृतपान वी मानो चुब्घा है। इस प्रकार से यहाँ उद्मेष्षा 
यौ प्रतीति होती है ॥ 

योवनास्धा स्मरोम्मत्ता प्रगह्भा दयिताडुके । 

विलीयमानेवानरदाद्रत्तारस्भेष््यचेतना ॥ १८ ॥। 

ब्रात्मा नायिका योवन गे भ्रन्धो, रति भें उन्मत्त, शामपसाों में 
निपुण रति दे समय माम्रो मायक वे अथों में हो प्रविष्ट हो जाएगी, हुए 
प्रहार वी इच्छा बालो तथा सुरतारम्म में हो धामग्दविमोर हो ेरेश 
हो जाने बालों होती है। [इसके कई भेद होते हैं, नोचे उनया उदाहृप्ा 
दिया जाता है] ॥१८॥। 

गाद्यीवना--' ग्रदुभुद युवावस्था बाली उस नायिया वे छाती पर 
थे स्तन उँचे उद भाए हैं. गेत्र बडे हो गए हैं, मौदे तिरछी हो गई 
याणी वा बदा यहना उससे तो भौर दरक्षिमा [नाश, नपरे भाई] 
था गई है, ममर पतली तथा नितम्ब रदूल हो गया है। गति भो रद 
हो गई है ।" 
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रतप्रमत्मा वा उदाहरण--/बोर्ड नायिवा अपनी सखी से कहती 
है कि प्रियतम के सेज पर झाते के साथ ही मेरी नीचे की ग्रन्यि अपने- 
ग्राप जुल जाती है। मितम्व पर वरधनी में श्रटके हुए को छोड मारा- 
का-साय वस्न झरीर से अतय हो जाता है । उसके भगो के सम्पर्क से 
घरीर में कोपकेंपी आगरा जाती है, इसने तक का तो मुरे क्वान रहता है 
पर इसके बाद वे बौन हैं', 'मैं बया हूँ', 'काम-तीडा विसे वहते हैँ और 
बगे किया जाता हैं, भादि बातों का मुझे दुछ भी ज्ञान नहीं रहता । 

लज्जा की यन्त्रणा से उन्मुक्त और बैदग्ध्य से बुवत इस प्रवार के 
प्रगल्‍्मा वे अन्य च्यवहारों वो भी समभना चाहिए । 

जैसे--"शैया पर विछी हुई चादर नायिका वी वाम-मम्बन्धी अनेक 
अवस्थाग्रो को बह रही है, क्योति उसका कोई भाग ताम्वूल से लाल 
हो गया है, बोई भाग प्रगुद के पक से मलिन हो गया है। कही पर 
कपूर के चूर्ण दिसाई दे रहे हैं तो कही पर महावर सगे पद-चिह्न, ऐसे 
ही कही पर त्रियली के चिह्न रूवक रहे हैं तो कहीं पुष्प बियरे नजर 
ञ्रा रहे हैं ।"! 


प्रगत्भा की कोप-चेप्टा 
सावहित्यादरोदास्ते रती घीरेतरा कघा | 

सत्य ताडयेन्सव्या मध्याधीरेव त॑ चदेतु ॥ १६ ॥॥ 

प्रणमा धीरा झपने क्लोपष को छिरवर ऊपर से आदर-सत्कार 
प्रदक्षित करती है, पर सुरत से उदासीन बनी रहो है। प्रगग्ना घोरा- 
घोरा की भाँति ब्रोपपुद्त बशोदित से नायप को फब्कारतों है श्रोर 
प्रान्ना प्रधोरा शुद्ध होरर नायर को डरानी-घसकातो तथा मारती मो 
है हर्ष 

ग्रौष छिपादर धादर प्रदर्ित ररने बाली पौरा प्रगत्भा, जैसे-- 
*प्रियतम वो दूर से पाते देख सदी हो एक शासन पर बैठते पी स्थिति 
गो उसने दूर बर दिया, ताम्यूत लाने पश्रादि के बहाने से हृदबर वेग के 
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साथ विए जाने वाले आलिगमस में भी वाघा छाल दी। प्रियतरम वी 
सेवा में परियनों को नियुय्त्र करने वे बहाने उसने बातचीत वरने मे 
भी झ्रादावानी कर दी | इस प्रकार उस चतुर नायिका ने भ्पनी चतुराई 
से उपचार श्रादि के बहाने नायक के प्रद्धि उत्पन्न कोप वो इतार्थ कर 
दिया ।! 

रति में उदासोन रहने वालो नायिका, जैमे--नायक अपने मित्र से 
कह रहा है कि उसकी आज वी चेप्टाओ से ऐसा लगता है मामों उसने 
मेरे सारे दोपो की जानकारी प्राप्त कर लो है वयोकि--“रति के प्रसग 
मे बस्त्रो को खोलते समय पहले वह कलह कर बैठती धी और केश- 
प्रहप के साथ काम मे प्रवृत्त होने पर जब मैं उसके झधर के काटने की 
कोशिश करता था उस समय वह भौंह टेढी कर काटने नहीं देती थी, 
पर गाज वह स्वय अपने अघरो को सौंप रही है। पहले जब में हठात्‌ 
झालिगन मे प्रवृत्त होता था तो वह उस समय भ्रतिकूल्र ही प्रावरण 
करती थी, पर ग्राज तो वह स्वय अपने अगो को समपित कर रही है। 
पता मही, इसने कोप करने वा यह नया ढग कहाँ से सीख लिया है।” 

इसके पझ्लावा श्रघीराप्रगल्मा कुपित होने पर भय उत्पादन करते 
के साध-सांय मारती भी है। जैसे, ग्रमह्शतव' से-- 

“प्रकुषित नायिका अपने कोमल चचल बाहुरपी लतिका के पाश 
में दृढ़ता से बाँधकर नायक को अपने प्रीडागृह से घसीटती हुई सक्ियो 
के सामने ले जावर उसने दुव्यंवहार-सूचक चिह्ों को दिखा-दिखारर 

यह बहती हुई कि फिर तो ऐसा नहीं करोगे” रोती हुई मार रही है 
भौर नायक उन चिह्तो को ढकने का यत्व करता हुआ हँस रहा है। 
(ववि कहता है कि) ऐसे ग्रवस्थापन्न व्यवित वा जीवन घन्य है ।” 
धोराधीरप्रगह्मा मध्याधीरा के समान ही सद्दास वत्रोक्ति के द्वारा 
नायाग से बोलतो है। जैसे-- 

“प्रपते पैर पर गिरे हुए नायक से उसको नाम्ित्रा बहुंती है-< 

देखो, एक वह दित था जब हम दोनों में से कोई किसी पर नाराज 
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होता तो भौंहो वा चढ़ जाना ही कोष का सबसे वदा (परिणाम) होता, 
मौन ही दण्ड होता, प्रापस में एक-दूसरे को देखकर हँस देगा ही भ्रनुग्रह 
भौर दृष्टिपात ही प्रमन्‍तता वा कारण होता था, पर देखो न, वह प्रेम 
झ्राज इस दक्या को पहुँच गया है क्ि तुम मेरे पैरों पर पडे हो और मैं 
मान कर बैठी हें और तुम्हारी प्रार्थना पर नी मुझ झ्रभागिती का कोप 
शान्त नही हो रहा है ।” 
इंधा ज्येप्ठा कनिष्ठा चेत्यमुघा द्वादशोदिताः 
भध्या झोर प्रगत्मा नायिकाद्रों के प्रत्येक भेदों के ज्येष्या और 
कनिप्ठा भेद होते हैं। इस प्रकार सध्या और प्रगल्मा दे कुल सेदों की 
सम्मिलित संसुया १२ होतो है । 
मुग्या नै सर भेद नहीं हीते हैं, वह एक ही रुप नी रहती है। 
ज्यप्या ग्रोर निष्ठा का उदाहरण 'अ्रमस्थतक' के एक ही झलोर 
में मित्र जाता है--/एक आसन पर वँंढी हुई भ्पनी दोनो प्रेमिवाश्रों को 
देस, प्रोड़ा वे बहाने पीछे मे आकर नायक एक की प्रा मूंद वर अपने 
करे यो जरा पुमावर प्रेम से उत्पितित मनवालो तथा ग्ानसद से 
विनसित मुखवाली प्रपनी दूसरी नाबिका बा प्रसत्लता वे साथ चूम 
रहा है ।! 
नाग्रिवा वे ज्येप्ठा भौर व निष्या ये भेद नायव के दाक्षिण्य झोर प्रेम 
टन दोनों में वारण ही नहीं होते ग्रपितु वेवल प्रेम के कारण भी होते 
हैं। दाक्षिण्प वे बपरण ज्वेप्टा वे निष्ठा व्यवहार नही होता है । जो नाथ 
सहूदयता में ज्येप्ठा मे प्रायरण वरे वह दक्षिण कहताता है । इसका 
यह धर्य बदावि नहीं है वि. सटृदयता के साथ जिसके साथ व्यवहार 
होता है. बह जम्पेष्या है। इस बात को दक्षिय वी परिभाषा देते समय 
स्पष्ट बर दिया गया है। 
इस प्रतार से सामियरा ते (१) थोरमध्या, (२) प्रधीरमध्या 
भौर (३) धोराघीरन्मप्या, (४) घौरप्रगत्मा, (४) प्रधीरप्रगल्मा 
प्रोर (६) पोराधीरद्रगश्या ये ६ भद हुए॥ फिर इनबे उ्येप्टा प्रौर 
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वनिष्टा भेद करने बुल् १२ भेद हुए। 

+रलावजी/ नाटिया में वामबदना ओर रत्नावती वे उदाहरण 
ज्येप्या-कनिष्ठा के हैं। इसी प्रकार महाक वियों वे प्रोर प्रबस्थो मं भो 
इस बात को समम लेना चाहिए । 


परवीया नायिका 


प्रन्यख्षी कन्यकोढा द नःम्योटाड्िरसे बवचित्‌ ॥ २० ॥ 
कन्यानुरागमिच्छातः कुयदिद्धा ड्विसंक्रयम्‌ । 
परफीया साषिका के दो भेद होते हैं-“(१) कन्या भोर (२) 
विवाहिता । विवाहिता को ऊदा तथा कम्या को श्रवूटा बहते हैं। प्रात 
रस के वर्णन मे ऊढा नायिका का प्रेश-प्रदर्शन कहीं भी * दोफ नहीं है। 
हाँ दग्या के अनुराय का प्रदर्शन प्रधान और प्रप्रपान दोनों रों में ह्च 
सबता है॥ २० ॥ 
दूसरे नायक से सम्बन्ध रखने वाली ऊठा वा बर्णन--वी्िता 
अपनी पढोसिन से बह रही है--है बहन, थोडी देर के लिए जरा मेरे 
घर का भी खयाल रफना वयोवि मेरे इस लड़के दा पिता अर्थात मेरा 
पत्ति इस बुएँ के स्वादरहित जल दो प्राय नहीं पीता है। देफो बह 
यद्यपि मैं एकाविनी है, भर जिस तालाद वा पानी लेसे जा रहो 
वहाँ तमाल के इतने घने वृक्ष हैं वि दिन में भी ग्रर्धवार का सांग्राखय 
रहता है। भौर भी दिववत यह है कि वहाँ मरयठ वे ऐसे पुराने ठुय 
यृक्ष समे हुए हैं जिनमे तीखी गाँढें पड गई हैं। झत झनके भीतर त 
पाती निकलना शतरे से खाली नही है, खैर, मुझे हो जाना हो है चाहें 
विन-जिन मुमौदता वा सामना बरना पड़े 7” है 
इस प्ररार की ऊद्दा को प्रधान पगी रख वा विषय बभी की नह 
रापता घाहिए। इस बात वो बैवत सलेप में बताबा गया है। बैंयी 
यदि प्रविवाहित रहती है, फिर भी पिता, माता भादि है प्धीन श्हों 
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के कारण परवीया कही जानी है। बनवा पिता आदि वे वशीभूत होने से 
अल+्य ही रहती है, फिर मी उसके माता-पिता झादि तथा झपती स्त्री 
से छिपवर ही नायक उसवे साथ प्रेम-व्यापार मे प्रवृत्त होता है ।* जैसे 
'मालतीमाघव' में माधव का मालती से तथा 'रत्लावली! नाटिका मे 
चत्सराज वा रत्नावली (सागरिवा) से प्रेम करता । 

वन्‍्या वे अनुराग को प्रधान-अप्रबान दोनों रसो मे बिता जिसी 
रोज-्टोक के स्वेच्छया वर्णन वरना चाहिए । जैसे “रत्नावली” नाटिवा 
में रत्मावल्ली तथा “नागानन्द' साटिदा में मतयवती वा अनुराय-वर्णन । 


साधारशक्षो गणिका कलाप्रागल्म्यघौत्ययुक ॥॥ २१ ॥ 

सामान्य सायिफा--गणिका को सामाग्य नायिका कहते हूँ। यह 
फल, प्रगस्‍्नता भोर धूर्तता से गुप्त होती है ॥२१॥ 

इसने व्यवहारवा प्रम्य घास्तो में रिस्तुत वर्णन है। में केपव उसे 
सक्षप॑ में बता रहा हैं-- 

छम्नवामसुयार्थनिस्वतन्त्राहंयुपण्डकान्‌ । 

रक्तेव रब्जयेदात्यात्रि.स्वान्मात्ा विवासयेतु ॥ २२ ॥ 

यह (गणिका) वेवल धन से प्रेम करतो है। छिपकर प्रेम बरने 
बाल, जँसे पष्टित, बनिया, ब्रह्मचारी झादि, और ग्रासानी से धन बमाने 
वाले मूर्स, उच्छे सल, पराप्ड्रोगी, नपु से, इन लोगो से बह ऐसे हाव- 
भाव, भ्रादि से प्रेम-प्रदर्शन बरती है मानों वह वास्तव मे प्रनुखत हा, 
पभौर तब तब' यह पब्रपना प्रेम-ब्यापार चलाती है जब तक उनके पास 
दँसा रहता है। धन ग्रहण वरतेनरते जब उसने पारा बुछ भी नही 
रह जाना तब बहू उनका पझ्रपमान वरवे घर से प्रपनी माता के द्वारा 








है. मामती माय प्रदरण बा मायक' मापद झविवाहित है, था. 
उसके लिए प्रपनो स्त्री से छिपफर भेम-स्यापार घलाते ढो यान 
हो नहीं उठतो 4 'रलावसों' नाटिशा शे नायर में यह बाव सक्षरत 
धरित होती है 


श्छ२्‌ दक्षहूपक 


निवलवा देती है । 

यह उसके स्वाभाविक रूप का वर्णव हे भररा 

किन्तु प्रहतन को छोडकर पश्रन्य रूपकों मे लात करके प्रकरण में 
देश्या के वास्तविक प्रेम का हो वर्णन रहता है । 

जैसे 'मृच्छकटिक' प्रकरण मे वसन्तसेना और चारदत्त वा प्रेम 


रक्तेब स्वप्रहसने नैषा दिव्यनृपाश्नये । 


अहसत में नाभिका (वेश्या) यदि नायक से झनुरकत न हो तो भी 
उसके प्रेम-व्यापार को दिखा सकते है, बयोकि प्रहसन की रघता झौर 
उसका झभिवय हास्य के लिए ही होता है । पर माटको मे जहाँ देवता, 
राजा आदि नायक हो वहां पर गणिका का नायिका रूप भें कदापि नहीं 
रखना चाहिए। 

अरब नायिवा के अन्य भेदो को बताते है-- 

प्रासामप्टाववस्था: स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ ॥ 

इसकी स्वाधोनपतिका श्रादि झ्राठ श्रदस्थाएँ होती हैं--- 

१ स्वाधोनपतिका, २. वासकसज्जा, ३ विरहोत्कण्ठिता, ४ खडिता/ 
५ क्लहास्तदिता, ६ विप्रतन्धा, ७ प्रोषितपतिका झोर ८. प्रभि- 
सारिका ॥२३॥ 

ये भ्राठ स्वीया, परवीया श्रौर सामान्य मासिवा वी प्रवस्थाएँ 
व्यवहार भौर दश्चा-भेद बे प्नुसार होती है। पहले बताये हुए सोलह 
प्रवार दे भेद्ो को बताकर फिर नायिका की झ्राठ अ्वस्थाएँ बताई गई 
है । इसवा तात्ययं बेवल इतना हो है कि' उत-उने झवस्थाप्रों से युक्त 
सायिदाएँ इसने प्रदस्याध्रों वे धर्म से भी शुवत हुशा वर्ती हैं! 
प्रवस्षा भेद बताने वे समय विसी वो उनने भ्रधिव न्यून होते के सम्दरर्थ 
में भ्रम न हो जाए, झत रप्टौयरणार्थ ग्राठ लिख दिया । 

नापिया वी ये घाठो भवस्थारँ एवं दूसरे से भिन्‍त हुमा मरतों हैं। 
डागवा घाषस से जिसी के भीतर विसी का घस्तर्भाव नहीं ही। सता 


श्छ्ड ददाहुपक 


क दूसरी ने कहा कि हे स्ि, सू प्रिय की अपने हाथो-प्रवित मजदे 
भ्ये इस प्रकार दिखाती हुई गर्व कर रही है यह उचित नही है, दूरी 
बोई भी इस प्रकार के सौमाग्य वा पात्र वन सकती थी यदि हाथ वो 
कंपकंपी बीच में हो विष्न न कर देती ।” 


भुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 

३ दासवसण्जा--उस नायिका को वासक्सज्जा पहते हैं शो 
प्रसन्‍नता कै साथ सब श्यृंगारो से सजकर प्रिय के झ्लाममत को प्रतीक्षा 
करती रहती है।॥ २४ ॥ 

जसे--माध का यह पद्य-- 

“अम्य कोई रमणों हस्तपल्‍लव के झाघात से मुखकमल को वाधु 
गो रोककर नाक के टिद्ो की भोर से उठते वालो मुख-खुगर्यि वी 
परीक्षा कर प्रसलत होते लगी।” 

चिरयत्यव्यलीके तु विरहोत्कष्ठितोन्मवा: । 

विरहोत्कद्ति--विरहोत्क॑ंटिता नायिका उसे पहते है जितया प्ति 
निश्चित समय पर नहीं झाता । इसे झपने प्रिय का कोई श्राप गाएुए 
नहीं रहता । प्रिय के विरहू मे उससे मिलने के लिए इसको चित्त उल* 
विति रहता है। 


दितीप प्रशात्ञ श्छप्‌ 


ज्ञातेअ्यास्रद्भविकृते खण्डितेप्पक्पायिता ॥ २५ ॥ए 
खण्डिता--उसे कहते हैं जो पति के शरोर में श्रन्य सती वे. साथ 
दिए गए संभोग के चिह्धों को देखकर जल उठे ॥ २५३॥ 
जैस्े--/कोई नायिया अपने पत्ति के शरीर में परस्तीक्ुत समोग- 
चिह्ती को देखरर उससे कहती है--अन्य स्त्री के द्वारा किए हुए ताजे 
नखक्षत नो तो कपडे से दववर छित्रा रहे हो, उसये द्वारा विएगए 
दन्तक्षत को भी तुमने हायो से ढक लिया है, पर यह ठो वताप्रो रि 
परस्वी के समोग को व्यवत करने वाला जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इई- 
गिर पल रहा है, मता उसको दसे रोक' सकोगे २! 
कलहान्तरितामर्यादिवुतेश्तु्यातियुक्‌ । 
कसहान्तरिता--उसे पहते हैं जो प्रियतम को क्षमा-याचता करते 
समय फटकार बंठे झोर बाद में श्रपनी करतूत पर परचात्ताप करे । 
जऊँसे, बोई नायिवा सोच रही है--पता नहीं, सखियो ने मात मे 
कॉनसा ऐसा गुण देखा था जो मुर्के करते को वहां भोर में भी हत- 
भागिनी उसे कर बैठी । अव वया करू ? प्रियतम ने झ्रायर मुझे मताया 
चौर जव में नहीं मानी दल्वि उतठे उसका तिरस्वॉर बर बेठों तो वह 
दुपी होकर चला गया । भ्रव उसके वियोग में मेरी यह हालत है वि' 
निश्यास मुंह यो जला रहा है, हृदय को मय रहा है, निद्रा थ्रा नहीं 
रही है, राद-दिन रो रही हैँ, भग सूस गए हैं । न मालूम उस समय 
भुझे वया हो गया था जो मैं ससियों बी बातो में श्रावर पर पड़े हुए 
प्रियदस वी उपेज्ञा कर बैठी ॥ 
विप्रतन्पोक्ततमयमत्राप्तेशतिविमानिता ॥ २६ ॥ 
दिप्रलब्धा--उस्ते बहते हैं शिसक्ता प्रियतम बताए हुए रामय पर 
ने आए। ये जाने के पारण उस्ते प्रपधाव भी सातूम होता है भ्रत' वह 
भिरानिता या प्रपमानिता होतो है ॥ २६ ॥ 
चैधे-नोई अपने हूदी से बह रही है-- दूती, उठ, श्रव में जा 


१७६ इशह॒पर 
रही हूँ वयोकि रात्रि का जो समय उसने आने के लिए तय क्यिया 
वह तो दीत गया, पर न आ सका, श्रत यहाँ से प्रव चला जादा ह्च 
ठीक है। श्रव इतने बडे अपमान-सहन के बाद भी जो जीती बच जाए. 
बस वह उसी का प्राणनाथ होगा ।7 

दूरदेशान्तरस्ये तु कार्यतः स्‍प्ोषितप्रिया । 

प्रौवितप्रिया--उसे शहते हैं जितका पति किसी कार्यवर्श विदेश 
चला गया हो । 

जैसे ग्रमश्शतक' मे--“कोई प्रेयसी भपने प्रियंतम की बाद जो 
रही थी । जहाँ तबः आँख देख सकती थी उसने वहाँ तक देखा पर 
उसके प्रियतम की आहट न मिल सकी । निदान, खिल्‍न हो उठी बयोर्कि 
पथिकों का आना-जाना भी बन्द हो चला था, सब्ब्या हो झाई थी, 
दिक्षाओं म घीरे-धीरे गन्धकार का प्रसार हो रहा था। सो, तिराश 
हो उसन धर मे प्रवेश पाने के लिए एक पैर बढाया ही था कि उसके 
मन में यह बात आई कि प्रियतम कही झाता ने हो, , फिर क्‍या थी 
उसने अपनी गर्दन को घुमाबर देखता आरम्भ कर दिया ।/ 

कामार्ता भिसरेत्‌ कान्ते सारयेडाभिस्तारिका ॥ २७ ॥। 

प्रभिसारिका--काम से पा (व्याकुल) हो जो स्वयं प्रियतम ते 
मिलने जाए श्रथवा उसे प्रपने पास् ुलाएं, उसे प्रभिसारिफा 
हैं ॥ २७ ॥ 


द्वितीय प्रकाद्म १७३ 


मणिनूपुर सुझोमित हो रहे हैं। ग्रत तेरे इम त्रासयुवत देखने और 
सशक्त चलने आदि झे क्‍या लान 7” 

जैसे और भी--“बोई नाय्रिया प्रियसम के अभिसरण कराने 
(बुलाने) वे लिए दूती वो भेज रही है, और उसने रह रही है कि 
है दूती, उनवे पास जाकर इम प्रकार से चतुराई वे साय मेरा सदेश 
जतवाना ताकि मेरी लघुता भी व्यवत न होने पाए, साथ ही उनके मन 
में मेरे प्रति करुणा भी उत्यन्त हो जाए।” 

चिन्तानिःइवाससषेदाश्रुवेवण्यंग्ला न्यभूपर: । 

युक्ता: पडन्त्या दे चाहे क्रीडौज्ज्वन्यप्रहूपितें: ॥ २८ ॥ 

इन उपयुक्त प्राठ प्रवध्यावालो नायिकाओं में शुरू को दो प्र्पात्‌ 
स्वाधीनपतिका शौर धासक्सम्जा सदा प्रप्तनन रहती हैं, तथा श्यृगा- 
रिक क्लीडा ग्रादि में लगी रहूदी हैं। ये इनको छोड शेष छ चिन्ता, 
नि श्वास खेद, अश्रु, स्लानि, घंवरष्य, श्रामुषणामाय प्रादि से युक्त होती 
हैं॥ र८ 

परकोपा नायिका वी, वह चाहे कढा या अनूढां, इन अवस्थाओं में 
से बेवल तीन प्रवस्थाएँ हो सकती है! शेय पाँच अ्रवस्थाएँ इनवी 
नदों होती, वयोकि में पराधौन होती हैं । परवीया नायिद्रा सकेत स्थान 
पर चलने के पहनते विरहोत्कठिता रहती है, भौर वाद में विदृपक ग्रादि 
के साथ प्रभिसरण बरने से प्रभिसारिका तथा मकेतस्थल मे दैवात्‌ 
प्रियवम से यदि मेंट न हों सत्री ठो विप्रलब्या हो जाती है । 'माल- 
विवाग्तिमित्र! नाटक में रानी के सामने राजा को परवशता देख माल- 
विक्या बहती है--हाँ, स्‍प्राज जो नहीं डर रहे हैं उन महाराज वा 
साहस, उस दिन देवी इरावतीजी के भाने पर मैं भली भांति देख 
चुबों हूं । 

मह सुननर राजा बहते हैं -'हे विदा वे समान ताल-लाल झोंठों 
याप्ती ! प्रेमी लोग यों दिखाने के लिए सभी से प्रेम बरते हैं। पर हे 


श्ए दशहपर 


बडी-बड़ो आँखों वाली ! मेरे प्राण तो तुम्हे ही पाने वी ग्राशा पर 
लटके हुए है ।”/ खण्डिता नामिका का पति जैसी प्रनुदय विनेय करता 
है वह बात यहाँ नही पाई जाती ; यहाँ पर राजा वा मालविका में 
इस प्रकार कहने का उद्देश्य है कि मालबिका अपनी प्रवोधता के कारण 
राजा को हर तरह से रानी के श्रधीन समझ निराश न हो जाए, प्रत 
उसके ग्रन्दर विश्वास पैदा करना है। 

मालविका परकीया नायिका है, प्रत वह खण्डिता नही हो सवती, 
बयोकि परकीया के सम्यन्ध से स्वकीया खण्डिता होती है, ऐसा नियम है। 
स्ववीया के सम्बन्ध से परक्रीया खण्डिता नहीं होती । यहाँ तो राजी 
दक्षिण नायक है जिवका पहली नायिका के साथ सहृदयताएूर्वक ब्यव 
हार करना उचित हो है। 

इसी प्रकार प्रियतम के परदेद में होने पर भी परवीया गओषित- 
पतिका नहीं होती । समाग्म के पूर्व देश वा व्यवधान परकीया मौर 
नायक के बीच रहा ही करता है। इसलिए घह मिलते ने लिए उत्मुक 
विरहोत्कदिता मात्र हो सकती है । 

नाथिका के कार्यों में सहायता पहुंचाने वायी दुतियाँ-- 

दृत्यो दासों सल्षो कारूधन्रियों प्रस्तिविशिका । 
लिज्भिनी शिश्पिती रच च नेतृमितरगुस्पान्धिताः ॥ २६ ॥ 

वासों सक्षी, घोविन, घर के क्यम-पराज दरने घालो मौबरानियाँ, पड” 
पिन, भिक्षुणी, घित्र ग्रादि बनाने बाली स्व्रियाँ प्रादि जो नाथव के सट्टाप्क 
मित्रों के प्मान गुएवासी होती है, नायिका को ट्रूतिया होती हैं ॥ २६ ॥| 

नाथिया अपनी वार्य-सिद्धि बे लिए रवय भी दूतो वन घातो है। 
नायक वे सहायक पीठमई्द प्रादि में जो गुण होते हैं उन्हे दूतियों के मादर 
भी रहा चाहिए। जैसे 'मालतौमाधव प्रवरण सै-- 

“उड्टे शास्त्रों वा पूर्ण शान है, श्ञास ये दी भनुरुप राटज बोध है, 
गुणों में ध्रगस्‍्भता प्राप्त उत हो वाणों है। सगंय गो पहचान, प्रतिभा 
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शोभा फान्तिश्च दोप्तिइव साधु चर प्रग्भता । 
श्रौदायय धैयंमित्येते सप्त भावा प्रयत्नजाः ॥३१॥ 
लोला विलासो विच्छित्तिविश्चमः क्रिलकिश्चितम्‌ । 
मोट्टापित कुट्टमितं बिब्बोको ललित तथा ॥३२॥ 
बिहृत चेति विज्ञेपा दशा भावाः स्वभावजाः । 
निधिकारात्मकात्सत्त्वाड्ावस्तत्राद्यविक्रिया ॥३३॥ 


इनमें भाव, हाव और हेला, ये तोन श्रमों से उत्पल होते हैं। 
शोभा, का्ति, दौत्ति, माधुयं, प्रगह्भता, झोदाय॑, घेये। ये सात भाई 
बिता यतत के हो पैदा होते हैं, इसोलिए इतफो भयत्नण पहुते हैं! 
घोल, विलास, विच्छित्ति, विध्रम, किलकिचित, मोट्टायित, हुदन॑र्ित' 
विव्योक, ललित तथा विहूँत, ये दस भाष स्वभावज प्रर्याद्‌ स्वभाव ड् 
पंदा होते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 

नीचे इनके बारे में बताया जाता है-- 

भाव-जन्म से विकार-रहित मन से विकार के उत्पर्त होते शो 
भाष पहते हैं । 

विवार को सामग्रो रहते हुए भी वियार वा न॒ पैदा होता सा 
( भाव ) बहलतातवां है, जेस्े--"इसी बीच पग्रप्शरापों ने ताबनानार्ती 
झ्रारम्भ वर दिया, पर गहादेववी टस-गेन्मंस न हुए, भ्रपने घ्यादं प्र 
हो घगे रह गए, स्योगि जो लोग धपने मन वो यज्ञ में बर ऐेते है 
उनवी गमाधि यया भला कोई छडा सवता है !” इस प्रवार वे विवाई 
रहित मन में पहले-पहत विव्वार में पैदा होते से इसवा माम भाव है। 
मिट्टी घौर जल मे! सयोग से बीज ने भवुरित होने पो पहले बौज 
जो दया होगी है, देसी हो मन गो दशा वा गाम दिवार है॥ इस भरा 
गवेप्रयम मन में धाए हुए विज्ञार गा साम् भाद है--जँगे दृष्दि' तो 
हवा विभति” (पृ १६२ पर इगबा धर्ष तिसा जय चुदा है ।) चषश 
अंगे 'बुमास्ण्भव' मे--'बागदेव ने पा्यतीजीडों पुत्र इसे देह 
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जैसे--.शुगार करने घालो सुहागिन सिव्यों मे पावंतीदी गो 
स्नान श्रादि बराके कोहवर मे ले जावर पूरव की थोर मुंह करह॥े द्द्ध 
दिया। शृगार की सब वस्तुएँ पास में होने पर भी वे सब पावतीजी 
की स्वाभाविक शोभा पर ही इतनी लट्ट, हो गईं कि कुछ देर तक ढो 
थे सुधबुध भूलकर उनकी ओर एकटक निह्दारती हुई बैठी रह गई ।" 
इत्यादि, और जैसे 'अभिज्ञान शावुन्त्ल मे - 

महाराज दुष्यन्त दडुन्तला के विपय में कह रहे हैं- 

“मेरी दृष्टि मे उसका रूप वैसा ही पवित्र हैं जैसा विना सूंधा पते, 
नछों से बिना काटे हुए पत्ते, बिना विधा हुआ रल, बिना चला हा 
नया मधु, तया बिना भोगा हुमा झखण्ड पुण्यों का फल । पर पता गहीं 
इस रूप के उपभोग करने के लिए ब्रह्मा ने किसे बनाया है।” 

मत्मयामावितच्छाया सेब कान्तिरिति स्मृता ॥३४५॥ हि 

कारित--फाम के विकार से बढ़ो हुई शरीर को शोभा को कात्ति 
कहते हैं. ॥ ३५ ॥ 

(धोमा ही जब प्रेमाधिवय से बढ जाती है तो उसे कान्ति हैं 
हैं ।) भैसे नायिका के प्रज्भ सुख वे भ्रभिलापी भन्‍्धकार मे जब उसके 
मुप के पास जाने की इच्छा को तो वहाँ से उसे नायिका के मुपचर गो 
ब्रिणो ने निवास भग।या, उसके बाद जब वह उसके स्थूल बुचों 
चास तथा हाथो के पास डेरा डालने ये लिए गया तो वहाँ रे भी 
बुच प्रौर हाथो वी वान्ति द्वारा दुखारा गया । इस प्रवार हू व; 
से तिरध्वृत वह भ्न्धवार ऐसा लगता है मानो प्रदुषित हो बेशों (६ 
हो जाद'र दिपवा गया हो 

इसी प्रकार बास्ति वा उदाहरण वाणसट्टू पी वादावरी' वा मरते 
इप्ता बुतान्त भी है । 

अयुल्यणत्व मापु्य' 

मापुर्प--शिप्त गुर के रहने से मायिका हरेफ अ्दस्पां में इमशीर 
मालूम होती है उत्ते माधुय कहते हैं 
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जैसे, प्रमिज्ञान धाउुन्दल! मैं-- 

“सवार से घिरे रहने पर भी कमल घुत्दर लगता है शौर चद्धमा 
में पढा हुआ बजव भी उसकी शोमा को वद्यता है, वैसे ही यह रमप्री 
वल्कल पहने हुए भी बडी सुन्दर लग रही है। वम्तुव वात यह ईं वि 
मुन्दर गरीर पर हरेक वस्नु सुन्दर लगती है ।” 

दीप्ति: कासेस्तु विस्तरः । 
दौप्ति--प्रत्यग्त विएतार पाने पर कान्ति हो दातति पहलातों है। 
जैसे-- “प्रांना करती हे, प्री प्रपनी मुखचद्र को ज्योगस्म्ताय 
प्रन्धवार को दूर नगाने वालो प्रसन्न हो जाग्रो, मेरी वात मानझट 
प्रद ग्रागे मत वढो । है हताशिनी, तू प्रस्य प्रभियारिणतन्रों | ह्प्त 
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“प्रतिरातरि नभ में चद्ध पूरन हृदय वर तापत रहे । 
श्र मृत्यु सो झ्रागे करे कहा, मदन चाहे नित दहै ॥ 
मम्र इष्ट पावन परम, पितु भ मातु कुल कौ मान है । 
तिहि त्यागि बस चहिए त मोहि, श्रानेस औ यह प्रान है॥' 
प्रियाुकरण लीला सधुराज्धविचेट्टितं: ॥३७॥ 
लौला--नापिका द्वारा प्रियतम के श्वद्धारिक चेष्टाओरों, बेशभृषा, 
घातचीत आदि के-प्रनुकरण किए जाने का नाम लोला हैं ॥३७॥ 
जैसे मेरा (धर्तिक का) हो पद्य+-- रे 
“उसका देखना, बोलना, बैठना भ्रादि सब ठीक उसी प्रकार के होत॑ 
हैं. जैते उसके प्रिययम वा देखना, बोलता भ्ादि उसके सौतो की सांव 
होता है ४” श्रववा जैसे -- “उसवा कहना, बोलना, गाना बैसा ही होता 
है जैसा इसवा भ्रादि ।” 
तत्कालिको विश्पस्तु विलासोडज्ध क्रियादिपु । 
विल्ञाप्त--प्रिप्तम वे प्रवलोकम श्रादि के समय मायिदाप्रों शो 
प्राकृति, नेत्र तथा चेष्टाप्रों मे जो विशेषता भरा जाती है. उसे वित्तात 
बहते हैं । 
जैसे 'मालतीमाथव' मे भाघव मालतो वे विपय में वहता है-* 
“इतने ही में मो बछु वाने करधों 
बहिये नहिं बैननि में चतुराई। 
जय सील भ्रनेव विलासिन को, 
प्रवटाइ छटा चहुँघा छिटबाई ॥ 
बहु सात्विव भाव सनो मिस बाउवे, 
ऐसी भधीर जताई दिखाई। 
वह वाल बड़ीन्वडी भौसिनिवी, 
मनु मनु महीप ने चापु पढ़ाई ॥" 
विब्दिति--भाप घेद दिग्यास हे होते हुए भो नादिका ने धर्मों मे 
प्रिष्ट बपरीयता वे था जाते शा माम विक्दित्ति है। 
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प्राहल्परचनात्पाति विच्द्धितिः काल्िपोपद्धत्‌ ॥इदा। 
भ्रर्यात्‌ कान्ति जिससे भ्रधिक चमत्हत हो उठती है उसको विच्द्ित्ति 
इहते हैं ॥३८ा 
जैसे वुदत्चारसम्भव' मे--“पार्वतीजी ने कानों पर लटके हुए जो के 
प्रवुर तथा लोप से पुते तथा गोरोचना लगे हुए मोरेन्योरे गाल इतने 
सुस्दर तगते लगे कि सवकी प्राँखें हठातू उनकी झोर खिंचर जाती थी । 


विश्वमसत्वरया काले नूषास्यानविपर्यय ॥ 

विध्रम- नी प्रतादश प्रानूप्णों को जहाँ पहनना चाहिए वहाँ न 
पहनतरर प्रन्यत्र पहन लेना, इस प्रसार दे आचरण को विध्वम कहते हैं । 

जैमे--/राम हो घराई चद्धमा निकल ग्राया, यह देख नायिका मे 
शौप्रतावश प्रिय से मिलने के लिए झाभूपणों को पहनना झारम्म कर 
दिया। हुघर यह रहता पहन रही थी झौर एघर इसबी समियाँ इसके 
प्रिय वी दूती से दातचौत बरने में लगी थीं, स्रो प्रिय की दातों को 
सुनने वे तिए इसने भो अ्रपने मन भोर प्राखा वो उबर हो लगा दिया, 
निदान जो प्राभूषाए जहाँ पहनना चाहिए या, उसे वहाँ ने पहनबर 
झन्पत्र ही पहन बेंठो, यह देख उसकी सखियाँ हँस पढ़ी ।7 

प्रयवा जंसा मेरा (घनिद बा) ही पद्च--“नाशिवा प्रामूपर्णों से 
झपने प्यों को सजा ही रही पी दि इतने से उसने सुना वि उसवा व्िच- 
सम बाहर प्रा गया है। बस बयां या, धीघ्र हो सज-्घजबर तैयार हो 
गई । इस पर जरदी मरने वा परिषांन यह निकला वि उसने मास में 
प्रश्न, ध्ाँपों मे महावर धोर बयोेरों पर तिल बर लिया । 

शोपायुहर्पनीत्यादेः संसरः किलश्ड्चितम्‌ 4३६४ 

शिवदिश्बित-उस प्रदध्पा गो बहते हैं सिप्तमें ताएक के सम्पर्क से 
सापिशा हे झरदर य्ोप, प्रषु, हर्ष, रूप, पे घारों मिले हुए पैदा होते हैं ४३३६॥ 

जमे मेया (पनिक बा) ही पदध-- 

मायह घपते लि ले झहता है+-+ पक ४ रूप घूस मे कैसे सििये 
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प्रकार से मौका पाकर ना, मां भ्रादि वावयों वो बहने बाली नागिता है 
अ्धरो को तो वाट ही लिया । मेरे इस व्यवहार से पहले तो उ्सते 
भऔहों को चढाया, फिर बुछ लज्जा वा अनुभव किया झौर उसके दाद 
थोडा-थौडा रोता भी आरम्भ वर दिया । इसके बाद उसके मुफ्त हि 
ईपद्‌ हास्य दिखाई दिए, इतने मे वया देखता हूँ कि वह फिर शोध है 
विचलित हो उठी ।” 

सोट्टायित तु तख्भावभावनेष्टकूयादिपु । 

मोट्टायित--प्रियेतम-सम्बन्धी भनचाही दथावार्ता को सुनने 
सोचते-सोचते प्रिय के भ्रतुराग मे तन्‍्मय (सराबोर) हो जाते का 
मोट्टाग्ति है । 

जैसे 'पदमगुप्त' काव्य के इस पद्य मे-- 

“नापिवः प्रिय के चित्र यो देख रही थी, देखते-देखते उसके एव 
दाग भें इतनी विभोर हो उठी कि उसने उस चित्र को ही प्रियतम सम्म 
अट से लज्जा के मारे अपनी ग्रीवा को टेढा कर लिया ।” 

प्रथवा जैसे--“ऐ भोली, हृदय मे किसे रखबर रोमाडियंत है 
रही है, और सुन्दर ग्रपोग प्रदेश, जिसमे वनी निकाएँ जेभाई के वीरसी 
उल्लसित हो रही है, घारण बर रही है। भौर तो और, उसके का 
तेरी यह दशा हो प्राई है कि तू सोई हुई-सी, चित्र लिखी-्सी हर्ती 
सात्र झरवदिष्ट शुन्य हृदयबाली हो गई है। हें अपने-्म्ाप ध्पना विदाई 
चाहनेदाली ! लज्जा बयो कर रही है ? साफ-साफ बताझ्ो भी तो रही 
मुझे तो ऐसा लगता है वि तेरे घन्दर मे ठिपा हुआ काम ही तुभे प्रव 
प्रवा८ से सता रहां है ।” 

चंयवा थंसे मेरा (धनिक का) हो पद्च- 

बोई दूती सायब' से उसके प्रेम मे मर्वेवाली विसी मायिता ने गे 
पे बताती है--' हे सुन्दर ! सलियों के मत में जब यह भाग 
हि उसके सन से छिपो हुई बामवाप्तता वो झरा उमार दिया जाई 
ये शव तुम्दारे भनुपम्र सौरूय धादि वा वर्णद बरवा भारमस्म वर 


तगा 
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हैं। प्रौर जब तुम्हारा वर्णन झारम्म हो जाता हूँ तो फिर बया कहना ?ै 
उप्र चौडो पीठ और मोटे स्तनों वाली के अ्ग-प्रत्यगों में मरोड पैदा हो 
जाती है, जेमाई श्राने लगती है, और भुजाएँ बलमित हो जाती हैं। 
(दोनो हाथो के द्वारा श्रपने सोने वो कसना यहाँ बलयित थझब्दसे 
प्रमिग्रेत है ।) 

सामनदान्तः कुद्दमित कुप्येत्‌ केशाघरग्रहे ॥४०॥॥ 

इृंट्टवित- सम्भोग में श्रदृत्त होते समय फेशणहुरा भ्ौर भ्रधरक्षत 
के बारण भौतर से प्रससत होते हुए नौ ऊपर से नापिज्ञाप्रोंद्वात जो 
मोप वा प्रदर्शन होता है उसे शुट्टमित बहते हैं ॥ ४० ॥ 

जैते-- 

“हाथो के प्रग्रभाग प्र्यात्‌ प्रेगुलियों से रोके जाते रहने पर भी 
प्रियनम के द्वारा ग्रोठों दे काट लिए जाने से कूठमूठ बा रुदन झौर 
सीलार गरने वाली नापिज्ञप्रो बी जय होवे, जिनया इस प्रतार था 
सीतवार रतिरूपी नाठव वे विश्रम वा नादी पाठ है झयवा कामदेव का 
महत्त्वपूर्ण ग्रादेश है ।” 

गर्वाभिमानादिष्टेडवि विध्योफो5नादरक्रिया । 

डिव्योत--पर्द प्लोर भ्निमान से इच्छित वस्तु के अनादर करने को 
छिग्शोक बहुते हैं । 

जंसे मेरा (पनित वा) ही पद्य+- 

“मैंने भौहों को तानवर प्रनादर दे साथ प्रियतम को जो देखा 
और इस प्रवार से जो उसवो झवहँसनां कर दो, इसवा परिणाम यह 
हुप्रा शि मेरा भो मनोग्य चरितार्य न हो सवा। प्रो, मैने भी तो 
हद कर डाती। बेबस भौदहो वा तरेरना हो किया होता सो भी नहों । 
मैन बहाने से फोर वे मावेश में तिततर प्रौद देशों को हाथों से दिसेर 
दिया गौर मावावेश में प्रनेत शार प्रषनों नीची साडो के प्रौचल को 
स्तनों पर से उठाया प्लौर रसा ।/ 


१ैध८ दद्ह॒पकष 


सुकुमाराड् विन्यासो मसृणो ललितं भवेत्‌ ॥४१॥ 

ललिस--कोमल प्रगों को सुफुमारता के साथ रखने का ताम घलित 
है ॥४१॥ 

जेसे मेरा (धनिक का) ही पद्च+- 

“इसका भौहो को नचाकर किसलय सह प्ंगुलियों वो इप९- 
उधर घुमाकर बोलना, भौर लोचन के पंचलो से झ्ति मधुर देखना, 
तथा स्वच्छन्दता के साथ जाते हुए कमलवत्‌ चरणों का रखना भादि 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानों वह कमलनयनी चढ़ती हुई जवाती 
के द्वारा बिना सगीत के हो नचाई जा रही है ॥7 

प्राप्तकाल ने यरृत्रयाद॒द्वीडया विहृतं हि तत्‌ । 
बिहृत--उपयुषत भ्रवसर के पाने पर भी लज्जा फे कारण व बोले 
सकने का नाम विद्दृत है | 

जैसते-- 

“पल्लव सदृश कान्तिवाले पैर के प्ंगूडे से धरती को खोदती ईई 
पौर उस्ती बहाने कालिमा से चित्रित अपने चचल नेत्रो को मेरे ऊपर 
फेंकती हुई, लज्जा से नज्न मुखवाली, तथा बोलने की चाह से फडबते 
हुए अधरोवाली प्रियतमा सामने खडी होते हुए भी लज्जा के कारण 
जोनयुछ न बोल सको, ये सब बातें स्मृति-पथ मे झाते ही हृदय वो 
बुरेदने लगती हैं । 

इसके बाद मेता के घन्य कार्य-सहायको वो बताते हैं-- 

सम्त्री स्व वोभयं वापि समा तस्यार्यचिन्तने ॥४२॥ 
धपने राष्ट्र सथा ग्रन्य राष्ट्र की देखभास झादि मामलों में राजा क्ष 
सहायक मन्द्रो हपा करते हैं। कहां राजा स्वयं भकेले कार्य भार वहुते 
करत! है। कहीं राजा धौर मन्त्रो दोनों तथा कहीं मर्दों हो ॥४२॥ 
मन्त्रिणा ललित: गेषा सन्त्रिस्वापत्तसिद्धयः । 
ऊपर बताये हुए नायकों में से धोरललित मायक प्रप्िद्धि के पिएं 
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मन्त्रियों पर भ्रवलम्बित रहा करता है। पभ्रत्य नायकों (पीरोदात्त, घौर- 
शान्त ओर घीरोद्धत) में कहीं राजा कहीं मन्धों श्रौर कहों दोनों कार्य- 
भार को वहन करते हैं। 

इनके लिए (धीरोदात्त, धोरशान्त, धीरोडत के लिए) वोई खास 
नियम नहीं है कि प्रमुण नायक का सहायक मन्‍्ती हो, पभ्रथवा स्वय हो 
प्रथवा श्राप भी हो और मन्त्री भी । 


ऋत्वफक्‍पुरोहितौ धर्म तपस्विद्रह्मवादिन" ॥४३॥ 

राजा के धामिक कार्यों मे सहायता पहुँचाने वाले ऋत्विक्‌, पुरोहित, 
तपस्वी पौर ग्रह्मज्ञानी हुप्ा करते हैं । 

वेद वे' पठन-पाठन करनेवाले झौर उसके व्याख्याता को अ्रह्मज्ानी 
कहते हैं । पुरोहित प्रादि वे श्रर्थ वतल्ाने वी कोई प्रावश्यकता नहीं है 
पयोकि इनवे श्र तो स्पष्ट ही हैं । 

दुप्टो के दमन बारने को दण्ट कहते हैं। 

सुहृत्कुमाराद विका दण्डें सामन्तसे निया: । 

राजा के दण्डकार्थों मे सहायता पहुँचानेवाले मित्र, कुमार, प्राटविक 
(सीमारक्षक) सामन्‍्त झोर संनिक होते हैं । 

ये प्रत्येक प्रपने-्प्रपन प्रनुरुष कायों में लगाए जाते हैं प्रयान्‌ जो 
जिस वहर्य मे योग्य होता है बह उस काये में राजा वी सहायता पहुँचाया 
करता है। जैसा कहा भी है-- 

प्रन्त:पुरे वर्ष वरा: क्रिता मूक वामना: ।डड।। 
स्लेच्छाभी रशकाराद्यः स्वस्वकार्यो पयोगिनः । 

प्रात पुर में क्योय (तपु लश) छिरात, गंगा, बोना, स्लेच्छ, घहोर, 
दादार, ये सद्र रोया ररने बे विए रहते हैं । इनसे जो मिस हाय के उप- 
मुषत होता है उसे दह बाय बारे वो दिया जाता है ॥४श॥ 

शायर राजा बा साला हुप्रा वरता है। वह निस्न जाति बा हुप्रा 
डरता है। (यह राजा है निम्ननाविवासी पत्ती शा भाई होता है ।) 


१६० दशस्पर्क 


ज्येष्ठसध्याधमत्वेन सर्वेपां च त्रिख्पता ॥४५॥ 

तारतध्याधयोक्ताना गुणानां चोत्तमादिता । 

एवं नादये विधातब्यों नायक्ृः सपरिच्छुदः ॥४६॥। 

पहले बताये हुए मायकन-नाविका, दूत दूती, पुरोहित, मन्‍्दरी प्रादि 
के पत्तम, मध्यम भर प्रघम, इनके द्वारा प्रत्येक के तीन-तोन॑ भेद होते 
हैं। यह जो उत्तम, मध्यम पौर अ्रधम भेद है बह ग्रुणों फो घटती इढती 
पे ध्यान मे रखकर सहों किया गया है, किस्तु गुणाधिकय को ध्यात में 
रख़कर किया गया है ॥४५-४६॥ 
अ्रव ऊपर बताये हुए नायक के व्यवहारों को बताते है 
तद्व्यापा रात्मिका वृत्तिदचतुर्घा तज फशिकी । 

«नापक प्रोर सायिका के व्यवहार फो धृत्ति वहुते हैं । यह रे 
प्रकार फो होती है-- १. कंशिकोी, २ सात्वती, हे झारमदी प्लौररें 
भारती । 

मौननृत्यविलासाधंप दुः श्र ज्भारचेप्टितं: ॥॥४७॥ 

फक्षिफी वृत्ति---कद्िकी वृत्ति उसे वहते हैं जिसमे धायक-नाविकां 
का व्यवहार गोत, नृत्य, बिलास तथा श्यज्जारिए चेशप्रों (कार्म की 
इच्छा से युपत चेष्टामों) ऐ द्वारा सुकुतारश को प्राप्त हुआ रही 
है ॥४ 

नर्मेतत्त्फिजजतत्सफोटतद्गर्म$चतुरड्धिका । 

बेरुध्यक्ीडितं नम प्रियोपच्दस्दनात्मसम ॥४८॥। 

बंशिकी दे घार भेद होते हैं -१. नरम, र सर्म पिछज, $ गर्म 
झफोड शौर ४ नम पर्स । 

३ शर्म -प्रिए को प्रसन्‍म परने यालो चाहुर्प से छुशत ग्रोश रो 
तर्म दहते हैं। इसके तौत भेद होते हैं--!. हास्य भर्म, २- सहाए«ी 
शृद्भार मर्म भौर ३ सहाहय भय मर्म । इसमें शहाप्प चड्भार मर के 

) तोत भेद होते हैं -ह आात्योपक्षेप नम, २, सम्भोग मई पोर 
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३ मास नम । सहारय भव नरम के भी दो भेद होते हैं--! शुद्धभय 
नरम, श्रौर २ श्गारालत भय नरम । 


हास्पैनद सश्द द्भारभयेन बिहित॑ प्रिघा। 
मम सर्म या सहास्य भय नम के नी शुद्ध भ्रौर श्टगारान्तर्गत भय- 
नर्म ये दो भेद होते हैं । 
श्रात्मोपक्षेदर्स भोगमानः श्डुड्भायति निधा ॥४९॥ 
फिर ये बाणी, वाजीरेण झर चेप्टा, इनके हारा तोन तोन प्रकार के 
होते हैं । 
शुद्धभद्ध भय 6 था भेपा वाग्वेषचेप्टित:। 
सर्द! सहास्यमित्पेवं नम ट्टादह्षघोदितम ॥५०॥ 
इस प्रकार सब मिलाकर झुल १८ भेद होते हैं ४४-४० 
धनिक को वृध्ि--प्रियजन को धरप्ततत करने के लिए किये गए परि- 
हास या भाम नरम है। इसमे प्राम्य १रिहास का होना निषिद्ध है। यंहू 
१. मुद् हास्य, २. सहात श्रुगार धोर सहास भय, इनके द्वारा तौन प्रकार 
फा होता है। इसमें दूसरे का रवानुरांग निवेदत (अ्रपने प्रेम फो जतलाना) 
सम्भोगेच्दा प्रकाशन (अ्रपनी सम्भोग की इच्छा दो ख्ययत करना), 
सापराष प्रिय प्रतिमिदन (अपराब करके झाये हुए धापफ का भप्डापोड 
करना) इन भेदों से तोन प्रकार का होता है। 
इसमे वाषी द्वारा उसनन हास्यनम का उदाहरण--वाततीजी ने 
चरणो में सखों जब महावर लगा चुकी तव उसने ध्टोली करते हुए 
ग्राद्वीबाद दिया कि भगवान्‌ करे इन पैसे से श्रपने पति के घिर की चन्द्र- 
बला को छुप्तो । इस पर पादेतीजी मुँह से कुछ न बोलीं पर एक माला 
उठायर (बीरे से) उसी पीठ पर जड दी । 
घेषनर्ष या उद्भहरण 'नागनतन्‍्द' नादक में विदूषर शेसरव नी वेश- 
भूयरा प्रादि वा दर्णन । 
किशापम का उदाद्ृरघ--मालविशास्लिमित्र' नादर मे स्वप्न देखते « 
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हुए विदूपषक को डराने के लिए निपुणिका द्वारा उसके ऊपर इण्डे बा 
फेंका जाना ताकि वह सर्प समभतर चौंक उठे । 

इस प्रकार वाणी, वेश, चेष्टा झादि के द्वारा हुए और भेदों को मी 
जानना चाहिए। 

अ्रव सहास श्यृंगारतरम के भेदों का उदाहरण देखिए-5 

आत्मोपक्षेपनर्म, जैसे--गरमी का दिन है, कोई पानी पिलाने बाती 
स्त्री प्याऊ पर बैठी है। इतते पे गरमी ग्ौर रास्ते से वलान्श प्रौर 
श्रान्त एक पधिक पातौ पौने को इच्छा से वहाँ द्याता है, उस्ते देंगे 
प्रयापालिका (प्याऊवासी) कहने लगती है--“हे बढोही, दोपहों 
गही विताइए, पसीना सूख जाने दीजिए, थोडी देर रककर जल प्रीजिएं। 
हे पश्िक, मैं यहाँ अ्रकेली हैं, यह सोचकर आप यहाँ से चले त जाएं! 
यह मेरा पनीसरावाला घर बहुत ठण्डा है, अत यही आपबा छ्ता 
हुर तरह से आरामदायक होगा । साथ-ही साथ यही से बैठे-बैठे कामदेव 
के बाणों से त्रस्त श्रपनी प्रियतमा वा भी ध्यान लगा सबते हैं, कयोरि 
आपके मन को लुभाते मे शायद पानी पिलावेबाली समर्थ न हो पके। 

सम्भोगनर्म, जैसे--अभी यूर्य दिखाई ही दे रहे ये कि १हिंणी हे 
प्रपने पति को पकडकर उसकी इच्छा की परवा किये बिना ही रद्द 
भोर हंसाती हुई पैरो को दबाने लगी। 

माननर्म--जैसे कोई द्वठनायवः किसी मे रमण कर ढिसी दूरी 
नापिका के पास 'तुम मेरी प्रिया हो' इत्यादि कहता हुम्रा पहुँचा। नारद 
ने उसने शरीर पर दूसरी स्तरों की साडी धरादि को (नायव जल्दी 
जरुदी में साड़ी ही पहनवार चल दिया था) देख फटकारना शुरू व 
दिमा--'तुम मैरी प्रिया हो' यह श्रापका बढ़ना सर्वया सत्य है, क्यों 
यदि मैं आापवी प्रिया म होती तो झ्राप प्रपने प्रियजन (दूसरी लाधिएं 
में पहने हुए वस्त्र) उपयुवत्त इस साड़ी वो पहनकर ने झ्राये होते। हा 
ठीक भी है बामीजन वो घपतने को प्राभूषण प्रादि से सुसम्जित ड्रनों 
प्रियजन वे देख सेने मात्र से ही चरितायें हो जाता है" 


दविप्तीय प्रषाध्ष १६३ 


भपनमं--जंसे, 'रत्वावली' नाटिका मे चित्र देख लेने वे वाद सुसगता 
बहती है---' हां मुझे चित्र के साय-ही साय सारी दातें मानूम हो गईं । 
अ्ंव तो मैं जाकर देवी से यह बात क्हूेंगी”, इत्यादि 

खुयारान्तगंत नयनर्म-/झपने ग्रपराघ के व्यवन हो जाने पर नायव 
ने अपनी नायिवा को प्रसन्त वरने के लिए अनक उपायों वा रुक्तरा 
लिया, पर जब विसी से भी सफ्लता न मिल सक्ती तो बहुत सोचने पर 
एवं उपाय की सूक उसके मन में श्राई। वह यह कि इसको नयमीत किया 
जाए, सो वह लगा बहने, 'देखों दह परीठ-पोछे क्या है ?” 'देसों यह 
पीठ-पीद्धे बया है ?! इस प्रयार से नायिका कौ मयमीत करने ऋट 
सौर पाकर बह शठ नायक मन्द-मन्द सुस्तान बरने वाली प्रिया वा 
भाधिगन कर रहा है ।” 

नमंस्फिज्जः सुसारम्भो भयान्तो नवसंगमे । 

भर्मे सफिले--नायक-नाग्रिक्ता के प्रथम समायम्र को नर्म सह्फिज्ज 
बहते हूं, जिसका प्रारम्भ सुख के साय तया ध्न्त मय लिये हुए होता है 

जैसे, मालविकाम्निमित्र! नाटक में सकेत-स्यल पर शआाई हुई 
नायिका (माल॑विका) से नाथक (राजा) का यह कयत-- 

“हे सुर्दरि, मेरे गते लगने से मत डरो। क्तिन दिन से मैं तुमसे 
मिलने के लिए व्यावुल था । हें प्यारी झश्नो, और आकर मुमसे बैसे 
ही जिपट जाग्रो जैसे मापदी लता आम से लिपट जाती है 7” 

इसके बाद मालविका राजा से कहतो है---“मुझेक महारानी से बडा 
डर लगता है, अत चाहते हुए भी ऐसा नही कर सकती ।/ इत्यादि । 

नर्मस्फोटस्तु भावाना सूचिनोइहपरसो लबंः॥५१७ 

मर्म रफोट--झत्प भावों से अल्प रस के प्रकट होने दा नाम नर्भे 
स्फोट है॥ ५१ ॥ 

जँसे 'मालतीमादव' में मवरनद मावव की दछ्या वा वर्णन बरता 


है-- 


श्ह्ड दश्चर॒पक 


चलते में यह भ्रति हो अलसात । 

देह व बरति बृष्टि सुप्रमा की सूनी दृष्टि लात ॥ 

चिन्तातुर सो सास भरत छिन-छिन दूनों दरतावे। 

कारत वा, यहि के सिवाय कछु शोर समझ नहिं साये ॥ 

अवसरही फ़िरि भुवद-मुवन्त मे मनमथ विजय॑ दुहाई। 

जोर मरोर भरी जोवन नदि यहि तन में उमडाई॥ 

परूति मधुर रमतीय भाव जब जोवन ज्योति प्रबास । 

बरबस मत बस मरत धीरता घीरण हू वी तासे 

यहाँ पर माधव मे' गमन आदि से प्रकट होते वाले थोडे भावों पं 
मालती के विषय में उसका अनुराग थोडी माता में सूघित होता है। 
नमंगर्भ-- 

छन्‍्ननेश्रप्रतीचारों लमंग्रभोष्थहेतबे । 

श्रद्ध: सहात्यनिहास्थिरेभिरेपाय वीशिकी ॥५२॥ 

फायक्तिद्धि फे लिए नायक बे शुप्त स्पवटार फो स्मंगर्भ फहते ईे। 
यह्‌ फंशिरी यूति का पन्तिम चोदा भेद है। इसके भी दो भेद हीते 
हैं - प्तहास्प भौर निर्हात्प ॥ ५२ ॥ 

जैसे 'मगसश्षतव” मे--एक भ्रासत पर अ्रपनी दोसों प्रेमियाप्रों वो 
बंठा देख, पामभरीया के बहाने पीछे से स्लाशार नायर' एन मी प्राँस मूंदार 
झपने बस्धे गो छरा मोइवर प्रेम से रुणगित मगवाली तया घानद से 
विकशित मुखवासी प्रपती दूरा ते नायिका यो धाननद से चूम रहा हैं । 

भोर जैसे 'प्रियद्िदा' > गर्भाद, मे वत्सराज मा बेश धारण व्ले 
थाई हुई सुस्त गया मे' स्थान पर पास ही में स्‍्पय पत्तराज वा प्रा थाता । 


सात्त्वती-- 
विश्ञोतरा साक्ष्यतों सरपशोयत्यागदयाजंपः । 
संसापोत्यापशादर्स्था शाद्धात्यः परियतेकः ॥५३॥ 


द्वितीय प्रक्ताद् श्ह्र्‌ 


नाग्रक के शोकरहित सत्व, शो, दया, त्याय भ्रौर आर्यवयुक्त 
व्यापार को सात्तती दृत्ति इहते हैं। इसके संलापदढ, उत्पायक, साधात्य 
श्ौर परिदत्तंक्, पे चार भेद होते हैँ ॥५३॥ 

संन्ापकों गरभीरोक्तिनतानारावरसा मियः । 

सत्ायक--सामा प्रदवर के नाव भोर रसो से युवत्त ग्म्मीर ऊद्धित 
को संदापक बहते हैँ । 

जेद्धे राम महाबीरचरित' नाटव मे परझुराम से कहते हैं-- 

“'निषचय ही यह बहू फरसा है जो सपरिवार बातिक्य के जीते 
जाने पर भगवान्‌ शकर बे द्वारा हज़ार वर्ष तक लिष्य बने हुए आपको 
असाद रूप में दिया गया था ।/ 

हू मुनकर परशुराम बोलते हैं-- 

“है राम तुम्हारा बथन सत्य है, यह मेरे गुस्देव शकर वा प्यारा 
वही परशु है । 

/शस्वन्परीक्षा के दिद वनावदी युद्ध मे गधों से घिरे हुए कुमार 
बातिकेय को मैंने ट्राया, इससे प्रमस्‍्न हो गुणों के प्रेमो मंगयान्‌ झकर 
ने प्रसाद रूप में इसे मुझे श्दान दिया ।/ इत्यादि  नॉना प्रवार के भावों 
प्रौर रसो से दुवत राम और परशुराम की ग्रम्भीर युक्षि-य्रयुविति 
सलापत है। 


उत्यापक-. 

उत्यापऊच्चु यथादो उुद्धायोत्याययेद्‌ परम ॥५४॥ 

शुद्ध के निए जहां मायक श्र को लखकारे, ऐसे स्वत पर उत्यापक 
होदा है। पर्यात्‌ नायक के द्वारा खुद्ध के लिए शत्रु के लक्कारने को 
उत्यापक्ष दहते हैं ॥॥ ५४ ॥ 

जमे महावीरचरित' में परशुराम रामचन्द्र से वह रहे हैं-- 

“हे राम, तेरा दर्शन मेरे लिए झ्लानत्दप्रद हुप्ता, झब्रवा झाइचयों- 
पादक हुध्ा, या दल देने के विए हुथा, हुट समझ में गहाँ झा रहा 


१६६ दशाहपएश 


है। पता नहीं ब्यो मेरे ऐसे नीरस के नेत्रो में भी तुझे देखते रहने वी 
इस प्रवार वी उत्कट तृष्णा पैदा हो गई है! खेर मेरी तकदीर मे बैते 
सगति का सुख नहीं ददा है, गत प्रसिद्ध परात्रमी परघुराम के जीतने 
के लिए तेरी भूजामो में मेरा यह घनुप प्रेरणा सचार करे ।” 


साघात्य-- 

मत्नायेदेवशवत्यादेः साद्भात्यः सद्भुमेदनम्‌ । 

मत्र, धन या देवी शवित के सहारे किसी सघटना में फूट पेदा वर 
देने का नाम साधात्व है। 

मन्न-शकित द्वारा फूट पैदा करवा, जैसे--- 

“मुद्राराक्षण" नाटक मे चाणक्य वा अपनी बुद्धि के द्वारा राखतत ढ़ 
मित्रो म फूट पैदा कर देना । 

परथशवित, जैसे--वही पर (मुद्राराक्षत चाटक से) पर्वत के भाव 
पण को राक्षस वे हाथ में पहुँचाकर मलमगवेतु के साथ फूठ पैदा शए 
देना । 

दव-दइावित वा उदाहरण--रामायण मे राम वा रावण से विभीप” 
मो पोड लेना । 

प्रारब्धोत्यानकार्यान्यक्रणात्‌ परियर्तरः ॥५५॥। 

परिवर्तक - प्रारम्भ विये हुए कार्य को छोड दूपरे वार्य दे प्राएर 
दर देने दो परियतंप कहते हैं। ५५ ॥ हे 

जैसे 'महावोरचरित' में-- परघुराम बहते हैं वि “हे राम, रेप हे 
मूसत मे समान दाँतो से चिद्ित तथा स्वामी बा तियेय के तीध्ण परे 
जे प्रद्यर बे द्रण से सुधोभित मेरो छातो तेरे घेते भदभुत पराव्रमाटातं 
है मिलने से रामावित हुई (तेरा) भातिगन घाइतो है।” पह सुर 
राम कहते हैं-- हि 
“मंगदन्‌ ! चातलिगन तो प्रस्तु स्यापार [मुद) नें विद है। 
इत्पादि। गारवतठों बे माद धाएभटो शृत्ति गो घहाते हैं“ 


दितोय प्रशाश श््७ 


इस वृत्ति में माया, इद्धनाल, सम्राम, त्रोष, उद्त्रान्ति, प्रस्ताव 
श्रादि वातें होती हैं । 
एभिरड्ड उचतुर्षेयं सात्त्वत्यारभटी पुनः । 
मायेद्धजालसंप्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेष्टितं: ॥५ ६ 
संक्षिम्तिका स्पात्संफेरो दस्तृत्यानावपातने 
अवास्तविक् वस्तु को मंत्र के बल से दिखलाने भादि को माया कहते 
हैं। इसके चार नेद होते हैं--१. संझ्लिप्ति, २. संछेट, ३. वस्तृत्यापन, 
झोर ४. प्रदपात ॥ ५६ ॥ 
संक्षिप्ति-- 
संज्षिप्तवस्तुरुबना संक्षिप्ति: शिल्पयोगतः ॥५७॥॥ 
पूर्यनेतृ निवृत्त्यान्ये सेत्रन्त रपरिग्रहः । 
शिल्प के योग से संक्षिप्त बस्तु-रचना को सक्षिप्ति कहते हैँ । कुछ 
लोगों के मत से प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्यान पर दूसरे 
नायक का शा लाना सक्षिप्ति है ॥ ५७ ॥ 
मिट्टी, वाँस, पत्तो और चमडो आदि के द्वारा वस्तु का उत्वापन 
पर्बात्‌ बस्तु के तैयार हो जाने का नाम सक्षिप्ति है । इसका उदाहरण 
है वाँस का बना छूथी । 
दूसरे लोग नायक की एक अवस्वा के वाद दूसरी अयस्या के आने 
नो सक्षित्ति बतलाते हैं।" जो लोग प्रयम नायक के चले जाने पर उसके 
स्थान पर दूसरे नायक का थाना सक्षिप्ति कौ परिभाषा बताते हैं, उतके 
' झमुसार इसका उदाहरण है वालि का निवन हा जाने पर सुग्रीव का 
' ३ प्रन्पकार घनंजप वा सत पहला है भोर वृत्तिहार पनिर का दूसरा 
है, भ्र्यात्‌ एक भावऊ के वाद दूसरे नायक का झाना सक्षिप्ति है 
यह प्रव्यकार धननय का सत है झौर एक प्रबत्या के बाद इससे _ 
झ्रदस्या का धाता वृत्तिरार घतिक या मत है ॥ 


श्ध्ष इंशटपक 


नायम बनना । और जो लोग एन श्रवस्था वी निवृत्ति मे बाद दूधरी 
अवस्था वे आते बा नाम सक्षिप्ति वताते हैं उनके अनुमार इसकी 
उदाहरण है--/महावीरचरित' में परघुराम वा उद्धतता को त्याग 
शान्तभाव का ग्रहण करना । 

सफेट्स्तु समाघातः क़द्धस॑ रव्थयोद् यो. ॥। ध८।॥ 

सफेट--दी हुद्ध ब्यक्षितयों से एक स्तो दूसरे के प्रति णो गाहीः 
गलोज होती है उस्ते सफेद पहते हैं । 

जंसे, मश्लततीमाघम! मे मापव भौर भ्रघोर घण्टे पा झौर राम 
यण मे बणित चरिज्रों मे से लक्ष्मस झौर मेघनाव का झापसी बादगुड 
आदि ॥ ५८ ॥ 


वस्तृत्यापन-- 


सायाथुत्यापितं वस्तु बस्तृत्यापनमिष्पते । 
माया श्रादि से उत्पन्न वस्तु शो धस्वृत्यापत बहते हैं । 
जैसे 'उद्यत्त राघव! नाटक मेन हि 
“विजमी होते हुए भी चमकती हुई सूर्य की सम्पूर्ण किरण पी 
नही कंसे प्राकाशव्यापी प्रति सघन अन्धकार वे' द्वारा पराजित हो रह 
हैं। दूसरी तरफ भयानक बजन्धो के छेदो से निकले हुए रवत को पी री 
कर पैद भर जाने से डकारने वाली भौर अपनी मुखरूप कन्दरा से मा 
उगलनेवाली सियारितों का करण ऋदन हो रहा है ।” 
अवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशप्रासबिद्रवे: ॥५६॥ 3 
झ्वषात--निफलना, पथेद फरता, भय फरवा घोर भागता, में दी 
प्रयपात के भीतर पाई जाती हैं ॥ ५६ ॥ 
जैसे 'रलावजी' चाटिका मे, ' अस्वशाता से बन्धत बो सोडबर यहूँ 
बन्दर रनिवास मे प्रवेश कर रहा है। इसके गले मे सोते वी टी है 
सॉक्ल पडी हुई है। यह उसे नोचे को तरफ खीचता हुभा बढ़ रहीं 
है। बह प्रपनी बानर जाति वे प्रनत्प जब फोर घड़ी देना भादि) 
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करता है उस समय उसे पैसे में लगी हुई ठोटी-छोदी घण्दियाँ सद्ूत 
होने लगती हैं। बह स्वियो वो डराने हुए तया घ्रश्वञ्ाला के रक्षवों से 
प्रोषठा विए जाते हुए रविवास मे ब्रवेश वर रहा है ।” 

झौर भी--“मनुष्य में मिनती न होने से दपुमता लज्या छोड़कर 
छिप गए, बोने डर रे मारे कचुकी के वस्त्र मे ठिनने सगे, विरादा ने 
मी प्रपनी जाति के प्रनुख्य ही कार्य किया, क्योकि वे इबर-ठयर 
(कोने मे) दितर-वितर हो गए । झौर दुच्जे भी, बन्दर कटी देस न ले 
इसलिए और नीचे स्थित हो गए ।” 

प्रियदर्शिका! भे व्िन्यत्रेतु पर विये गए भावमणनालीन कोलाइव 
भी इसबा उदाहरण हैं । 

एनिरज्ड इचतुर्वेयं मार्यद्भत्तिरतः परा 

चतुर्यो भारती सादि बाच्या नाठकलक्षरों ॥६०॥ 

फंशिकों सात्त्यतीं चार्चवृत्तिमारभदीमिति । 

पठन्तः पठ्चमों छू त्तिमौडूदाः एतिजानते ॥६१॥ 

[द्ोव दृत्तिपो भो शताया जा चुदा है ।] घोयो मारतो वृत्ति रा 
नाददीय व्यापारों से कोई सम्प॒प नहीं है । घह षेवल बाचाः वृत्ति है। 
इन घारों के बलावा इुछ लोग एक “भ्रयवृति' नाम दी पांदर्यी घुत्ति 
मानते हैं। इसे साननेदाले उद्धुद प्रोर उसदे इनुपायों हैं। पर इस 
यूत्ति दो मानने यो कोई प्राववदाःता नहों है दयोदि इसरा कोई उदा* 
हरण सिएता नहों 2। ओर यह हास्य झादि रतों में पंदा भो नहीं हो 
सपदी, ध्योरि मारती थे समान ही उत्तत्रे होने से मौरधता स्वयत्तिद्ध 
है। धर्यात्‌ घाच्य होने दे शारश भारतों मोरस होतो है ब्योंदि रख 
तो ब्यय हो रहता है और उसे के शम्ाय हो इस पाँववीं फो सी मारने 
तो पह नौ नागा हास्यादि रखों में रुँते रह सरेगो ? 

शहित्य-शाहत थे शाय्य वा स्पयय्टार रघ्याए ये हो लिए होता हे 
मोर॑त दे लिए महीं होता; भ्रत- तौत ही ह्गादपरी, प्ारमदी भौर दर शिक्त 
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वृत्ति मानना युक्तिसंगत है ॥। ६०-६१॥॥। 
कौन धृत्ति किस रस में रहती है इस बात को बताते हैं-- 
शज्भारे कंशिकी बीरे सात्वत्यारभदी पुनः । 
रसे रोद च वीभत्ते वृत्तिः सर्वत्र भारतों ॥६शा 
फंशिकी यृत्ति श्रगार रस में, स्तात्यती यीर रस॑ में, धारभदी रौद 
और बीभत्स रस में तया मारी वृत्ति सर्वन्न रहतो है ॥ ६२ ॥ 
देशभाषाक्रियावेषलक्षरताः स्युः प्रवृत्तयः । 
लोकादेवावगम्येता ययौचित्य प्रयोजयेत्‌ ॥६३॥ 
नाक शभ्रादि देश के मिन्‍व होने से भिन्न वेश श्रादि मे प्रवत्त होते 
हैं। प्र्यात्‌॒ जिस देश के नायक प्रादि होगे उसी देश की भाषा भौर 
देश धारण करेंगे। पात्र जिस्त देश दे नायक श्रादि का ग्रभितय करतीं 
है उसो देश को भाषा, वेदा, क्रिया भादि का व्यवहार करता है ॥ पार्ते 
को लोकिक व्यवहार बादि ज्ञाव के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त 
फर जहां जेसां उचित हो वहां वैसा करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
पाठ्य तु संस्कृत नुणामनीचानां कतात्मनाम । 
लिगिनीनां महादेव्या सन्प्रिजावेशययो: क्वदित्‌ ॥६४॥ 
स्त्रीणां तु प्राइृतं प्रायः श्ौरसेन्यधमेपु थ १ 
कौन पाच किस भाषा दा प्रयोग फरे, श्रद इस चांत को बताते 
हैं--शेष्ठ पुरुष, महात्मा, ब्रह्मचारो संरक्षत्त मापा फा प्रयोग परें । बहा 
दहीं महारानी, मश्री पो लड़की झोर पेदया मो संह्कृंत से घोल सदतो 
हैं। स्त्रियों को प्रात से हो बोलना चाहिए। अपम सोगों दे तिए 
इौरसेनी भाषा उपयुक्त है ॥ ६४ ॥ 
प्रशति बद्दते है सख्त वो, भरत उससे पैदा होने ये वारण देशों 
भाषायों वो प्राइत बहने हैं: शौरसेनी भौर मागय्री ग्रपने स्थान पृ 
ही द्वोती हैं। भर्यात्‌ झौरसेनो मध्यम घौर मागथी स्धम लोगों वो 
बोतनी घाहिएु । 
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को तरह देवर से भी सम्बोधित की जाएँ॥ ६६ ॥॥ 
एड स्त्री दूसरे को वया कहकर बुलाती है इस वात को दताते हैं 
झगमन्नतणीयाः पतिवज्य्येष्टमध्यादर्स: स्त्ियः । 
समा हलेति प्रेष्या च हज्मे वेश्याउज्जुका तथा ॥७०ा 
शुट्टिन्यम्थेत्यनुगतेः पूष्या दा जरती जवेः । 
विवृषकेश भूदती राजी चेटीति शब्यते ॥७ ॥१॥ 
ऋषनी सहेलियों दो हला, श्रेष्पा को हज्जे, बेरया को प्रस्युका क्ः 
फर पुषारे । छुट्टिनी धस्दा, पृज्या चोर जरतो इत झब्दों से पुरासे जाएं! 
विदुपक रानी भौर घेदी दोनों फो 'मवती' शब्द से घुसाये ॥ ७००७१३॥ 
चेष्टागुसोदाह॒तिसत्त्वभावानशेपतो नेतृदशाविभिन्नान्‌ । 
यो दक्तुमोशों भरतो न यो बायोघा न 
देव दशशिसण्डमोलिः ॥७२॥ 
पाचाय गरत घोर भगयायु झांपर फ झणावा ऐसा कौत होगा गो 
देष्शा, पुश, सात्विए भाग चोर अगरशित नापक भोर नापिदा्ों रो 
विभिन्‍न दक्षाप्रों पा परत दरने मे राय हो शरे ? पर्यात्‌ इसे वर्णन धं 
नगपाम्‌ द्य१ २ प्ोर झाथाएें भरत हे घलादा बोई भो रामर्य नहीं ॥४९॥ 
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स्द्यपि दस अग्ाण में रस वा हो बर्षत होता चाहिए वयावि वस्तु 
ग्रौर मेता के वर्षन वे दाद उसी दा धरम प्राप्त है, पर रम के विषय मं 
बहुत बहआा है इसलिए उसको छोड यहाँ (दस प्रकाश से) वस्तु नेता 
भर रम इनका पृथरू-चुयक नाटक भें दया उपयोग होता है इप दात 
सो बताने हैं। 
प्रशा-रूपय वे दस नेदो में से मर्वश्रयम साटकू रा हो बपों 
बनाते ६ २ 
प्रद्धतित्यादवान्येदा भूपोरसपरिप्रहाद । 
संपुर्रलक्षएत्वाच्व पूर्दंी! भाटरमुच्यो ॥१॥ 
उच्तर--वादश ही सर रपसें का मृत्त है, एक तो यह कारस है । 
दूमरो घात गह है कि इसी फे भौतर रसों प्त धराचुर्य रहता है। इसके 
प्रसाद छीवरा शारण यह है शि रुच्दूर्णं दृएपो को साक्षर बेरव इसोमे 
घटित होते हैं। इंटटों घारएों से सर्दप्रयम नाठद $ हो भौतर वस्तु, 
नेता ध्लौर रस छे उपयोग शो इटाते हूँ ॥शवा 
पुर्दरण द्वायादी दृत्रघारे दिनिर्यते 
प्रदिः्प तद्दपरः पाष्यमात्यापपरेक्नटः ॥शा 
साउश में सर्वप्रथम दूर्वर? होना घाहिए । पु्वेरग ये! बाद सृत्रपार 
को भागा चाहिए शोर उप्तहे चले जाने पे याद उस्ती रे हो समाद रिप्ती 
दुसरे मठ ऐऐ रुखमद पर दाशर प्नितेय गास्यदया छो सुददा सामा- 
जिों दो देपे चाहिए ॥शा 
टाटऋई डी मुस्प या मे घारस्त से परनेदाते गस्परे वृपों को 
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पूर्व रग बहते हैं। इसमे नाट्यघथाला की रचना आदि से लेव र देवस्तुति 
श्रादि सभो बातें था जाती हैं ।] 
वृत्तितार घनिक का कहना है कि पूर्व एग तो हुई नाटपद्चाला शोर 
उसमे होनवाला प्रथम जो प्रयोग है उसके झारम्भ को पूर्वेरगता बहते 
हैं। उसी पूर्व रगता वा सम्पादन बर सूत्रधार के चल्ते जाने वे बाद उसके 
ही सहस्न वैष्णव वेषधारी कोई दूसरा नट प्रवेश वर, जिसवा पणमिनद 
होनेवाला है, उमर वाव्य-वथा को सूचित करे । इस मूचना, देतेवाते 
व्यतित वो स्थापक बहते हैं, दयोवि वह सूचना द्वारा बाव्यवधा वो 
सूचित करता है। 
दिव्यमत्यें स तू पो मिथ्रमस्यतरस्तपो: । 
मूण्येइस्तु बीज था मुप्त पाह्रमयापि वा ॥३॥ 
स्यापद को यदि दिव्य वस्तु को सूचना देतो हो तो उसे दिप्स 
(देव्हा ऐे) रुप से, घोर यदि परदिव्य यस्तु को छूचता बेन हो तो 
भदुष्प बेश से, शया यदि मिथवरतु की सूचना देगी हो तो दोनों में ऐ 
विस्ली एवं रा रुप घारण परदे सूचना देनी चाहिए। 


पह गूघना घार बातों को होतो है--!, दह्तु, २ मौत, ३- प्र 
झोर ४. पाप तशा 
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कर स्वच्छ चन्रमा का हास्य लिए हुए स्वच्छ-इरदराल-रूपी राम 
अकठित हुए ।” 
पात-मुचना-जैसे 'पमिज्ञान झाहुन्तला में-- 
“तुम्हारे गीत के मनोहर राय ने मेरे मन को बलपूर्बक बंसे ही 
खींच लिया है जैस वेग में दौदता हग्ना यह हरिण राजा दुष्यन्त को ।/ 
रंग प्रमाद्य मधुर: धलोके: दाव्या्यमूचक: ॥ 
ऋतु" पंचिदुपादाय भारतों वृत्तिमाअयेत्‌ ॥ढा। 
पर्निनेय वाब्यक्षय नी जिससे लक्षित होतो हो ऐसे मघुर शत्ोकों 


से सामाजिशों को प्रसन्‍न दरता हुआ किसो ऋतु को लेबर नासती यूत्ति 
का प्राश्ययघ करे ॥ ४0 


उदाहरपार्य-- 

“प्रथम समागम के ग्रवसर पर नावान्‌ शकर से झाशिनष्ट पार्वतीजी 
भाष लोगो को रक्षा बरें । पार्वती, जो पत्रि के पास जान की तैयारी 
फर दल चुयन के बाद भी जो नवोढा श्रदस्या क्षे भनुदूल स्वाभाविक 
लण्जावश रोर दी गईं श्लौर फ्रि समियों द्वारा प्नव प्रवार वी ४ जा 
पाकर शिवजी के पाम पहुँचा दी गईं तया वहाँ जाने पर शररजी के 
प्रदू्ें द्शव से चकित हो गईं झौर अनु रागवश्य उनके शरीर भें रोमास्च 
हो भाए । इस प्रवस्था दो प्राप्त भगवान्‌ झगर द्वारा ग्रालिगित पाती 
प्राप लोगों व रदा बरें।? 

भारती संस्ट्रतमआायों वाग्यव्यापारों नटाश्रयः । 
भेद: प्ररोचनायुक्तयायीप्रहसनामुख: ॥५॥ 

भारती वृत्ति--मद के भ्रायय बरफे होने बाते संत्तृतयहुला बासौ 
के स्यापार को भारतों यृत्ति कहते हैं । बर्घाव्‌ भारतो दृत्ति यह है जिसमें 
बातघोत सस्शत में होतो हैं भोर छो नट शे दाश्चित रहतो है घोर 
सित्रमें बातो की ही प्रधानता होती है, झर्ष शो नहीं । 

इसके घार चंप होते हैं-- १. प्ररोधता, ३- दोपी, ३- प्रहसत घोर 
डे. घापुत ॥शा 


२०६ दगाढपढ़ 


उन्तुसीकरणं तत्र प्रश्वंसांत: प्ररोचनां । 

प्ररोचना- प्रस्तुत की प्रश्यंता छर सामाजलिकों के भीवर उद्तष्दा 
जायुद्ध पर देने फा नाम प्ररोचना है । 

जैसे “रत्वावली' नाटिका मे सून्रधार वहुता है-- 

“मेरे सौनाग्य से नाठय में अपेक्षित सभी गुण एक ही साय मित्र 
गए । इनम से एव-एक वस्तु भी बाजिद्धित फल वी प्राप्ति के बिए 
पर्याप्त है और जब सब मिल जाएँ तो फिर क्या बहुना ? देखो, इसे 
नाटिका के रघमिता स्वय महाराज हपं है। सामाजिक (दर्शक) री 
गुणग्राही है थोर स्थावस्तु पार चुनाव भी अति उत्तम है। वार यह है 
वि इसमें वणित वत्सराज उदयन का चरित्र भी लोगो के मवरो 
चुरानेयाला (लुभानेवाला) सिद्ध हो चुका है ठया इसवा झभिनय मी 
हम लोगों जैसे चतुर ऋमिनेताओं छारा किया जा रहा है ।" 

पीवी प्रहसन छाद्ि स्वप्रत्तमेशभिघास्पते ॥8॥॥ 

घोयी '्रोर प्रहतन छे दारे में आगे छाझर णहाँ उसदा प्रसंग प्राशगा 
बताया दाएगा। वोयी दे जो धय हैं बह प्राछुत फे भो हैं। परतः शा 
पर धामुण् होगे ये फारण योगी फे श्रगों पा बर्णव पर रहे हैं--- 

दीग्यगान्यामुणांगत्वादुच्यन्तेड्त्रेद सत्पुनः । 
सुृतपारों मरी उसे मार्ष' चाव बिदपकस ॥७॥ 
स्वफार्य' प्रत्तुताक्षेपि छिनोक्‍त्या यत्तयाझुएसु । 
भत्तावना था तन ह्युः कपोदपातः प्रवृतफद ॥८।॥। 
प्रयोगातिशयश्याथ बीप्पांयाति प्रयोदश । 

प्रस्तुत दिषय पर विश्चित्र उरिसर्यों क्षे द्वारा नदी, पारिपादिय धोर 
विदृषश इर्मे से दिश्लो एक से यातघीत र रता हुप्ला गूत्रपार दा पोधिय 
पूर्ण ढंग से दुपप हे धारग्ध ८ए देने का माम घापण हैं। शयपुद् रा 
टसरा जाम प्ररहायाए भो है। प्रापुण छे दौन धंगर होते हैं“ 8. इ घी एपत/ 
३+ प्रवृशद घोर ३ हयोगातिदाय॥ दोबी हे सेरह श्गा होते हैं ॥9-5॥ 


नृतौय प्रदाश २०७ 


स्पेतिवृत्तित्म वाययधर्थ था बत्र सूत्रिणाः ॥६॥ 

युह्रीत्वा प्रविद्येषपाय्ं बघोद्दातों द्विघव सः । 

फषोट्यात--भ्रपनी दया के हो सहद्य सूबयार के मुण से निरले हुए 
बास्य या ध्र्थ दो प्रहए दरसे पाद्र के प्रदेश होने या मास रपोरपात है। 
यह दो प्रकार एा होता है। पहठा बाउय ग्रहए बरके पाज पा प्रवेश 
मरा प्रोर दूपरा वारयाथ प्रहष पर पांच वा प्रदेश बरिता ॥६॥ 

पहले ता उदाहरण हे+- 

द्वीपादन्परमादपि-- 

इसका प्रर्य पहले दिया जा चुया है । 

याषयाय या उदाहरण, जंसे 'वेघोराह्ार' में सूत्रवार बढ़ता है-- 

“सत्य बे हो जान मे तथा झप्रुप्ो दे नप्ठ हो जाते ने शारण 

धाग्त हो गया है प्लग्निश्पी दें झिनदा, एसे पराण्दव भगवान्‌ हैष्ण में 

साय झानत्दपूरवव विचरण कर प्रौर विग्रटर्नवद्वीत पौरव, जिल्‍्योंने प्रेम 
पूरक प्रशाचावन से समस्त भूमण्डत यो बच्ची मूत वर लिया है, व भी 
प्रपने प्रयुघरों रे याय स्वस्थ होवें । 

दगफ़े मद पू-#विय वातय न पर्थ यो सेदर भोग शा यह वही 
दरए प्रवेश ररना-- 


र्ण्द देशडपक 


जैप्े--प्रष्ठ १८ की टिप्पणी मे दिया जा चुवा है । 
एपोध्यमित्युपक्षेपात्‌ स्ुतघारप्रयोगत- । 
/ प्रापप्रवेशों यनेष प्रयोगातिशयों मत' ॥१ १॥ 
प्रयोगातिदय--जहाँ सून्नधार नदी से छिसी प्रसग को चर्चा रुसते 
हुए श्रमिनेय व्यक्ति का नाम लेकर सकेत करे हि 'परे ये तो वे ही हैं ण 
“उनके समान हैं।! श्रोर उसके कथन के साथ ही उस व्यवित के प्रशिनय 
करने वाले पात्र का प्रवेद् हो जाए उसे प्रयोगातिदय कहते हैं ॥११॥ 
जैसे श्रभिानशाकुतल का-- एप राजेव दुष्पन्त ” 
श्रव वीधी 7 प्रगा को बताया जा रहा है-- 
उद्घात्यकावलगिति प्रपठचत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्‍केल्यबिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥१ शा 
प्रसत्प्रलापव्याहार॒मृदवानि जयोदश । 
दीयी के तेरह अग होते हैं--(१) उद्घात्यक, (२) प्वलगिए,, 
(३) प्रपच (४) त्रियत, (५) छल (६) बाइकेलो, (७) भषिवत 
(८) गण्ड, (६) भ्रवस्थन्दित (१०) नालिका, (११) प्रसत्मलाप, (११) 
व्याहार, (१३) मूदव ॥१०॥॥ 
गूढार्थपदपर्पायमाला भ्रदनोत्तरस्य वा ॥१३॥ 
यत्रान्योन्य समालापो द्वेघोद्घात्य तदुच्यते । 
१+ उदुघात्यक्र-पूढ़ार्थ की पर्यायमाला (क्रम से एक के बाद दूत 
का झाना) भयवा प्रश्नोत्तर श्खला (तांता) के द्वारा जो दो च्यक्षितयों 
की बातचीत होती है उप्ते उद्घात्यक कहते हैं ध१ ३े॥ 
प्रथम का उदाहरण, जँसे 'विक्रमोव॑शी नाटक मे-- 
/विदूषक -हे मित्र, वह कौन कामदेव है जा तुम्हे दुख पहुँचार्या 
बरता है ? वह बया पुरुष है भ्थवा स्त्री ? 
राजा-मित्र | मन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, झत मत है 
इसवी जाति है । 


तृतीय प्रकाश र्ग्ह 


यह स्वच्छन्द रहता है और सुख में ही इस पर चता जाता है। 
स्नेह के इस प्रयार वे ललित मार्ग को ही वामदेव कहते हैं । 
विदृषक--क्या जो कोई जिस किसी वस्तु को चाह रखे वह उसके 
लिए काम ही हो जाएगा ? 
राजा--और व्या ? 
विदृूषक--अ्रच्छी बात है, तब तो मैं जान गया, भोननालय में मेरी 
भोजन करने वी इच्छा का होना भी काम है।” 
दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'पाण्डवानन्द” काव्य मे--मुणीजन 
विस वस्लु के होने से इलाघतीय समझे जाते हैं ? 'क्मा' । प्रतादर किसे 
कहते हैं ? 'जो अपने कुलवालो के द्वारा किया जाए ।' दुख किसे कहते 
है ? 'दुमरे वे वश मे रहना ।” ससार में कौन प्रश्नसतीय है ? “जो 
विपत्ति में पड़े लोगो को आ्राश्रय दे । मृत्यु किसे कहते हैं ? व्यसनों मे 
फंसे रहने वो !! चिन्ता-रहित कौत है? “जिसमे झत्रुम्गो पर विजय 
प्राप्त कर ली है।” ऊपर बहे तथ्यों से युयत्र कौन पुर्प है ? 'विराद 
नगर में छिपे हुए पाँचों पाण्डव-पुत्र । 
परत्रेकन समावेशात्‌ कार्यमन्यत्यसाध्यतते ॥१४॥ 
प्ररतुतेषन्यत घान्यत्स्यात्तच्वावलगितं द्विधा । 
प्वतगित--( १) एक हो क्रिया के द्वारा जहाँ दो कार्पों को सिद्धि 
होती है, तथा (२) प्रय वस्तु ये! प्रस्तुत रहते भ्रग्य किया जाए उसे 
प्रवश्नधित कहते हैं । इस प्रकार अचछगित दो प्रकार का होता है ॥ १४ 
उसम पहने वा उदाहरण, ज॑से 'उत्तररामचरित' में गविणी सीता 
को ऋषियों के प्राथ्मम देखने वी इच्छा होती है पर इस इच्छा की पूर्ति 
के बहान पँंसे हुए प्रषयाद बे कारण वह लक्ष्मण के द्वारा छोड दी जाती 
हैं। दूसरे भेद वा उदाहरण, जैसे 'छलितराम! मे--/राम--लक्ष्मण ! 
पिताजी से रहित इस भयोध्या में विमान के द्वारा जाने मे प्रममर्य हूं, 
व्ीत उतरबर पंदल हो चसता हूँ । 
“मरे सिंहासन के नौचे पादुराप्ों को भागे करवे बैठा हुपा प्रस- 
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मालाझ्नों तयां जटाजूदो से युक्त कोन पुरुष सुशोभित हो रहा है 

यहाँ भरत के दर्शनरूप कार्य को सिद्धि होती है। 

असडजू त॑ मिथः स्तोन प्रपञ्चो हास्यक्स्मतः ॥१४॥ 

प्रपच--असत्कर्मों के दारण आपस मे हस््योत्यादक प्रश्मंता दस 
का नाम त्रपच है १४॥ 

बसत्कर्मे के प्रन्दर परस्त्रीगमन मे निपुण द्वोना झादि वातें प्रात 
हैं । 

जैसे 'कपू'र मजरी' मे मैं रवानन्द का यह कथन --कौन ऐसा ब्यति 
होगा जिसको हमारा कौल घ॒र्म पसन्द न झ्राए ? रण्डा (विधवा), परे 
प्रर्थात्‌ प्रचण्ड पराक््मशालिनी स्त्री ही तो हमारी शास्त्रविहित नार्तिं 
हैं। भिक्षाटत ही जीविका का साधन है। चर्म का दुकडा ही हमाए 
शैया है तथा मद्य और मास ही हमारा पेय तथा खाद्य पदार्थ है।" 

श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजन जिगतं त्विह्‌ 

नठादित्रितयालापः पूर्वरंगे सदिष्यते ॥१६॥ 

पवरिगत--झ्नग्दों की साम्पता धर्यात्‌ जहाँ एक उच्चारण से प्रो 
प्रयों को योजना होतो है उसे त्रिगत कहते हैं॥ इसका प्रायोगत है 
रंग में नट झ्ादि तोन पात्रों को बातचीत से होता है !!१६॥॥ 

जैसे “विक्रमोवंशी” नाटक मे--“क्या यह फूरों बा रस पीर 
मदोन्मत्त भौरो वी ग्रुजार है, या कोयल वो रस्तामी बूक ? प्रथी 
भावाश मे देवताबों वे साथ पाई हुई प्रप्सराभों कौ मीठी ठान ५ 


प्रिया्नरप्रियंबवियविलोम्य छलनाच्झलम्‌ । 
छतन--ऊपर से देतने भे जो प्रिय लगे, पर हो धरप्रिय, ऐसे वां 
ड्वारा छुभा वरवे छलते (ठगने) का माम छतन है। 
जैसे मीम-प्रजुन--"यूतरुपी बपट वा निर्माता, सास (साह) रिरयि 
अबन में भाग लगागवाला, दौपदी ये बेश झ्ौर वस्त्रो गे भपहरण १ए 
में बायु के समान परातम वो दिसानेवाला, याण्डव जिनवे सेवी | 


तृतौय प्रकाश र११ 


भौर द शासन झ्ादि सौ मादयो में ज्येष्ठ कर्ण का मित्र डर्योपन कहाँ है २” 
विनिदृत्त्यास्य वाककेलो डिखिः प्रत्युक्तितोषषि वा ॥१छा। 
वावकेलो- इसके दो नेद होते हैं। पहले का लक्षएश- प्रकरण प्राप्त 


हो को बहलेकहते दक जाना या उसको बदत देने को वाक्‍रेलो कहने 
80) 


जैसे 'उत्तररामचरित' में प्रासस्ती राम से कह रहो है कि झापने 
जिस सीता से यह कहा था कि “तुम ही मेरा जीवन-सरव॑स्व हो, तुम्हीं 
मेरा दूनरा हृदय हो, तुम्ही मेरे नेत्रो बे लिए कौमुदी हो, भौर तुम्हीं 
मेरे प्रगो बे लिए अमृत हो, उसो सीठा को इस प्रवार थे सैवडों घादु- 
बपरिता-मरी बातें करवे भ्ौर मरमाकर उसकी जो दश्चा [प्रापके द्वारा) 
को गई उसका ने कहना हो ठोक है ।” 

बदरेलौ दा दूसरा सक्लश--दो-्होन दवश्तियों ढी शास्पयकत उकिति- 
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भीम भी धृतराष्ट्र और गान्धारी को प्रणाम करते हुए कहते हैं“ 
यहाँ से झ्रारम्भ कर फिर दुर्योधन के इस कथन तक--मरे नौ, 
मैं तेरे जैसा डीग हांकनेवाला नही हैं, किन्तु श्लीध्र ही तेरे भाईड 
तुके समराजूण के बीच मेरी गदा से टूटी पसलियों के भयानक भाई 
पण से सुसज्जित शीघ्र हो देखेंगे।”* 
यहाँ पर भीम और दुर्योधन का एव-दूसरे के प्रति बढ-चर 
स्पर्धा के साथ बाबयुद्ध का होवा ही प्धिवल है । 


गण्डः प्रस्तुतसंबन्धिभिन्नाथं सहसोदितम्‌ ॥१८॥॥ 

गण्ड--ध्राफ रणिण विषय से सम्दनधित मिम्त बर्थ को प्रर रसे 
बाले त्वरायुद्त वा़्प को गण्ड कहते हैँ ॥ १८ ॥ 

जैसे--उत्तररामचरित' मे-- “यह सीता घर की लक्ष्मी है, ईँ 
नेश्रों मे भ्रमृतशलावा है, इसदा यह स्पर्श धरौर में प्रचुर चल 
वा रस बे' समान है भोर यह बाहु-गले पर शीतल भौर बोमत मुरर 
हार है। इसब्ी बया वस्तु प्रियतर नही है २ परन्तु इसवा वियोग 
बहुत ही प्रसहनीय है ।” 

प्रतिहारी (प्रवेश कर)--महाराज, उपस्थित है । 

राम---मरी बौन उपस्थित है ? 

प्रतिहारी--महाराज का रामीपवर्ती सैदव' डुमुँस 


रसीक्तस्पान्यथा व्याए्या यश्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 8 

सदस्यन्दित शाफ्र साफ हे हुए वाषय का दूसरे हो प्रषाए 
ट्रूपरों ही प्यातया बर देने (लेगे) को ध्दरथंदित एहते हैं । 

जैते--/छपित राम' नाटक में “सीता खब भौर हुश दोनों सही 
से बहती हैं--बेटा, सुम सोगो को बस प्रयोध्या जाया है। वहाँ दी 
राजा वो नप्रतापूर्द प्रयाम करना । 

झव--माठाजी, बया हम कोगो को भी राजा है याथित हों 
रहता पड़ेगा? 


तृतोय प्रदाश श्श्३ 


सीता- बच्ची, वे तुम लोगो के पिता हैं । 
लव--बया रामचन्द्र हम सोगो के पिता हैं ? 
सीता-- (मद्यक होकर ) वेवल तुम्ही दोनों के नहीं पपितु सम्पूर्ण 
विश्व के पिता हैं ।” 
सोपहातसा निगूटार्या नालिकंव परहेलिक्ता ॥१ ६॥। 
नासलिणा-उपहासपूर्ण मृढ नादवाली पहुलो को नातिका शहते 
हैं। १६॥ 
डैसे 'मुद्राराक्षस' नाटक मे-- चर--अरे ब्राह्मण, कुपित मत होम्ो, 
सभी सब-दुट नहीं जानते, दृछ तेरे ग्रुद जानते हैं भोर बुछ मेर ऐसे 
| व्यवित भी जानते हैं। 
दिप्य--(श्रोध के साथ) क्या तू गुदजी की सर्वनत्वा नष्ट बरना 
चाहता है ? 
चर- श्ररे ब्राह्मप, यदि तेरा गुर संव-दुछ जानता है तो वत्ाए 
चन्द्र किसको प्रिय नहीं है ? 
शिप्प--मुर्ख, इन वेबगर की बातों को जातवारी वी, प्या 
प्रावश्यवता २ 
इन वातों को सुनकर चापवय समन गया कि इसने (चर बे) 
बहने का तात्पयं यह है कि “मैं चद्धगुप्त वे झत्रुमों वो जानता हैं ।/ 
पसंबद्धक भाधपायोइसत्मलापो सयोत्तरः । 
धसरप्रसाप-- भप्तस्दद्ध बे-सिर-पेर दी यात कहमे को भप्रशखलाप 
ब्लने हैं। 
स्वप्न में बरसे हुए की, पागल की, उन्मत्त वो झोर शिशु प्रादि 
हो कही हुई केंटपटाग बाते इसमें प्ताती हैं । 
जैसे--“वामुदि सर्प ये मुंह में हम डालवर मुंह को पदाकर दिप 
में चित्रित दांतों वो पग्रुली से र-झकर एक, तोन, नव, सात, छा इस 
फरार मे क्रमरहित गिनो जाठों हुई मंग्वात्‌ स्वामि बालिवेय को 
दाल्दावह्या को तोतती बोलो भाप लोगो वी रक्षा करे 7 


[ 
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अथवा जैसे--/राजा हाथ जोडकर हस से कहता है>हहें हंस, 
मेरी जिस प्यारी की चाले तुमने चुरा लो है उसे मुझे लौटा दो क्योकि 
चोर के पास यदि चोरी वी हुई एक भी वस्तु मित्र जाए तो उससे पूरे 
को लौटाना पड़ता है ।” 

अथवा जैसे --कोई प्रलापी वह रहा है-- 

“मैंने पवंतो को खाया है, मैंने अग्नि मे स्नान भी किया है. इसके 
अलावा ब्रह्मा, विष्णु और श्विव ऐसे पुत्रों को भी पैदा किया है। बस 
इसी खुशी में झ्रातन्द के साथ नाच रहा हूँ ।” 

भ्रन्यायमेव व्याहारों हास्यथलोभकरं वचः ॥२०॥ 
स्पाहार--दूसरे को भ्रयोजनःसिद्धि के लिए हास्पएरर्ण पोर लोभ- 
जनफ बचन बोलने फो ध्ययहार कहते हैं ॥ २० ॥॥ 

जैसे 'भालविवाम्निमित्र' में लास्य वे प्रयोग के बाद मालविवा 
जाना चाहती है, उसबो णाते देख विंदूषक बहता है--भरभी नहीं, थोडी 
देर एपके उपदेश सुतबर जाझ्रो। यहां से शुरू बरके [गणदास प्रौर 
विदूपव के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्मन्त] मणदास विदूषक से बहता है-- 
झाये, यदि भापने इनवे इस बाय॑ में बोई क्रमभेद पाया हो तो वहिए । 

विद्वृपक--सर्वप्रथम ब्राह्मण वी पूजा का विधान है, इसका प्रवश्य 
होने उत्तपन विया है | 

यह सुतवर मालविता हँसते स्गती है । यहाँ पर हारय भौर छोम* 
गारो वचन बढ़े जाने वा मुख्य उद्देश्य मायव वो विश्रस्ध लायितों गा 
दर्शन बना हैं, भतः थंह व्याहार हैं। 

दोपा थुणा गुणा दोपा यत्र ह्पुघ दब हिं तत्‌ 
मृदव--जहाँ छोप को पुरा घोर गुर शो वोप धमभा जाता हो ऐसे 
बछत वो मुदव बहते हैं । 

जैंगे 'घरम्रिज्ञानशाहुग्तस' में मेमापति महाराज दुष्पन्त से बहता है 
महाराज, पट व्यर्थ वो दात बरता है । महाराज, प्राप रवय इग पराधेद 

का घुष देस ही रहे हैं-- 


हृतौय प्रषात श्र 


“ग्रासेट से चर्बी घट जाती है, तोद छोटो हो जाती है, घरीर 
हलवा झौर फुर्तीला हो जाता है (चुस्ती था जाती है), पशुत्रों के मुंह 
पर जो भव भौर नोष दिलाई देता है उत्तरा ज्ञान होता है, और चलते 
हुए लक्ष्यों वर वाण चलाने से हाथ सम जाता है। जोग व्यर्थ में ही 
झाखेट को बुरा कहते हैं। मला इतना मनोविनोदन झौर वहाँ मिल 
सकता है 7”? 

और भी जैसे--“इस विजेता राजा पर तो जरा दृष्टिपात करिए, 
इसका चित्त राज्य आदि के ऋमटो में पढ़कर सर्वेदा भश्ञान्त बना 
रहता है और यह प्रनेक प्रकार के परिश्रम के कारण कप्ट सहता रहता 
है। चिस्ता दे मारे इसे रात को मरपेट नींद भी नहींग्राती। यह 
राज्य के मामलो मे इतना सशक रहता है कि किसी पर विश्वास नहीं 
करता ॥7 

यहाँ राज्य के गुण को दोप-रूप में वर्णन क्या गया है। 

अब एक ही पद्य में दोनो बातें अर्थात्‌ दोष को गुण और ग्रुण को 
दोष बताया जाता है-- 

“सदाचार का पालन वरनेवाले महात्मा लोग स्ददा आ्रपत्तियों 
में ही पडे रहते हैं। झ्लौर सदा इस वात से सशक्त रहते हूँ कि कही 
कोई उनके चरित्र में दोप न निकाल दे। उनका जीवन ही सतत परोप- 
कारपरायण रहने के: कारण दु खमय बनता रहता है। इससे तो श्रच्छा 
साधारण पुरेष का जीवन है--मूर्खों को, वुछ अच्छा हुग्ा तो, बुरा हुआ 
तो, उन्हें हप-चिपाद नहीं होता । इसलिए मेरी दृष्टि में बया युवत है, 
बया अ्रयुवत है, इस ज्ञान से मुक्त व्यवित ही धन्य है और उसका ही 
जीवन सुखक्र है 

एपामन्पतमेनाथथे पात्र बाक्षिप्य सूतभृत्‌ ॥२१॥ 
भ्रस्तावनान्ते निर्मच्छेत्ततो चस्तु प्रपत्चयेत्‌ 

उपयुक्त दताए हुए बोथी के श्ंगों में से किसी एक के द्वारा प्र 
है. अहँ ९ट बत्वेट वर दोष बुरा रुय के अमित है । 
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कौर पाज वा प्रस्ताव फरके प्रस्तावना के अंत में सूशधार को चला जाना 
चाहिए। शोर उसके बाद कथावस्तु का प्रभितय आरभ्म हो जाता 
चाहिए ४२ १॥ 
भ्रभिगम्यगुणयुंक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ॥२१॥ 
फीतिकामो महोत्साहस्म्रम्यास्ताता महीपततिः । 
प्रश्यातवंशों राजपिदिव्यो वा यन्न नायकः ॥२३॥। 
तताख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ हे 
माठटक का नायक धीरोदात्त होमा चाहिए । नायक के पझ्र्दर प्रच्छे- 
भच्छे गुणा, प्रताप शोर वीति श्राप्त करने बी इच्छा, महा३ उत्साह 
सम्परत झौर वेद का रक्षक होना घाहिए। इसके भ्रजाबा उसका जग्म 
उच्च वज्ञ में हौना चाहिए। भाटक का नायक राजा या राज॑धि प्रयवा 
विव्य पुरुष होना चाहिए ॥२२-२३॥। 
ऊपर यहे हुए ग्रुणों से युवत॒ नायक जिस प्रसिद्ध कथा में हो वही 
बया नाटदे की झाधिकारिक कथा वही जाती है। 
जिस इतिवृत्त (क्थावस्तु) मे सत्यवादिता, कौटिल्यरहित श्रेष्ठ 
मी तिज्ञता, प्रादि से युवतें राजा, राजपि या दिव्य पुरुष वा चरित वर्णन 
हो, उसी प्रधाव बा वो नाटक वी प्रधान क्यावस्तु रपना चाहिए। 
इसके धलावा एवं दर्ते इसमे यह भी है कि उस क्या वा वर्णन रामा- 
यण या महाभारत मे भ्रवश्य हुप्ना हो, तभी वह झौर गुणों से युबत होते 
हुए नाटव वी भ्रधान बथावस्तु हो सबती है। 
यत्तप्रानुचित किदिस्तायकस्थ रसस्य वा ॥२४॥ 
विएद्धं तत्वरित्याज्यमन्यवा वा प्रफत्पयेत्‌ । 
जस क्पावातु वे भीतर यदि कहों मायक के गुण या नाटेपोय॑ रस 
छा विरोधी वृत्ताग्त दिषाई देता हो हो उसे छोड़ देना चाहिए ध्रधवा 
पदि उसे धर्णन बरने को इच्धा हो हो तो उत्ते ऐसे ४ंग से धर्म बरे 
तारि विष्द्धता मे शक्षित होतो हो ॥२४॥ 


तुतीय प्रकाश २१७ 


जैसे 'उदात्त राघव' नाटक के भ्रणेता ने अपने नाटक में छल के साथ 
वालि के वध का वृत्तान्त हटा दिया है। और 'महावीरचरित' नाटक में 
तो कवि ने इस प्रकार से वर्णद किया है कि वालि रावण का मित्र था 
और राम-रावण युद्ध मे रावण की तरफ से राम से लडने गया था, पर 
स्वयं मारा भया । इस प्रकार यहाँ पर कथा को ही अन्यथा करवे वर्णन 
किया गया है। 
ग्राचन्तमेवं निदिदत्य पञ्चधा तद्दिभप्य च ॥२५॥ 
खण्डश संधिसंज्ञाइव यिभागानपि खण्डपेत्‌ । 
साटक कौ रचना करते सम्रम भादि शौर श्रस्त का निएचय फर 
आधिकारिक कथा को पाँच भागो में उिम्रबत छर प्रत्येक खण्डों की सधि 
सज्ञा देनो चाहिए। उसके बाद पांचों रूण्डों (सधियो) मे से प्रत्येव को 
प्रनेक भागो में धाँट देना चाहिए ॥२५॥ 
प्रनुचित और विरोधी रसो को छोडकर शुद्ध सूचनीय भ्ौर दर्शवीय 
वस्तुम्रों का विभाग फल क अनुसार बिहित बीज, बिन्दु, पताका प्रकरी 
झौर कार्य, इनको ग्रारम्भ, यरन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति फलागम, इन पाँच 
अवस्थाओं के प्रनुकूल पाँच सधियो मे विभक्‍त करना चाहिए। 


चतु.पष्टिस्तु तानि स्पुरज्धानीत्यपरं तथा ॥२६॥ 

पताकावृत्तमप्यूनमेका्ेरमुसंधिभिः । 

इसके बाद सधियो के प्रत्येक भाग को बारह, तेरह, चोदह इत्यादि 
भागों मे विभवत करना चाहिए। इस प्रकार से सचियों के ६४ अग होते 
हैं ॥२६॥ 

ऊपर आधिकारिक कथा की बात झा चुकी है, ब्रव कथावस्तु का 
दुसरा भेद अर्थात्‌ प्रासगिक कथा के बारे मे बताते हैं। 

शद्भान्यत्र यवानाभमसपि प्रकरों न्यत्ेत्‌ ॥२७॥॥ 

प्रासधिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है--?. पताका झोर 
२ प्रकरी। पताका मे प्रधान (आधिकारिक) फ्चावस्तु की अपेक्षा कुछ 
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(एक, दो या तीन) कम संधियों को रपना चाहिए। प्रौर प्रकरी में तो 
इतिवृत्त के अति प्रल्प होने के बारण सधि को योग्यता हो नहीं 
हैं ॥२था 
झादो विष्कम्मक कुर्यादद्ध वा कार्यपुक्तितः । 
इस प्रकार से सई विभाग भ्रादि कर चुफने के वाद प्रस्तावमा के 
प्रनतर काव्य-ध्यापार को ध्यान मे रेखकर युक्षित के साथ पश्रादि में 
विष्क भक्त या अक की रचता करे। 
विष्क मकर और अक वी रचता किस प्रवार से होनी भाहिएं, इस 
बात वो बतात हैं-- 
प्रपेक्षित परित्यग्य नी रस बस्तुव्िस्तरच हरदा 
यदा सवदयेच्देष कुर्याद्विष्फम्मक तंदा 
यदा तु सरस घस्सु मूलादेव प्रवतंते ॥२६॥ 
प्रादावेव तदाडु. स्पादामुखाई पसभय: 4 
वस्तु के उस विस्तृत भाग को, जो अपेक्षित मी हो और नोरस मी 
हो धोडबर प्रवशिष्ट ग्रपेक्षित भाग से विष्कभक को रचना होंगी चाहिए। 
झौर जहाँ पर परत घस्तु भारम्भ से हो हो वहाँ पर प्रामुष्ष में को गई 
सूचना का झाश्रय सेकर अक कौ रखना करनी चाहिए ॥२८*२६॥ 
प्रत्यक्षनेतृचरितों बिम्दृब्याप्तिपुरस्क्षतः ॥३०॥॥ 
शद्भो सानाप्रकारायंसंविधानरसाभप: | 
क्षक - इसमें नायक के कोर्यों कर पत्यक्ष वर्णन रहता है ! पह दिस्दु 
दे लवण से घुक्त तथा प्रनेक प्रकार थे प्रयोजन दा फरनेवाला तपा 
रप्त का प्राध्षय होता है । रप्त के प्राथय होने फे इारण इस माम पक 
पड़ा है ॥३ गा 
इसके भव मोॉमकरण का तात्पयें यह है कि जैसे उत्तग (गोद) 
विसी बच्चे मे चैठके वे लिए आश्रय होता है, वैसे हो यह (व) भी रसो 
मे बैठने (रहने) दे लिए साश्रय होता है, इसीसे इसको धर बहते हैं! 


मृतीय प्रकाश श्श्् 


अनुनावविभावाम्यां स्थायिता व्यनिचारिभि: ॥३१॥ 

गुटीतमुक्तीः क्तेग्यमाड़ूनः परिषोपरास । 

इससे भो विभाव, झनुभाव, व्यभिचारोशाव तथा स्थायोभावों 
के द्वारा श्रंगी (प्रघात) रस फो पुष्द करना चाहिए। कारिका से 
'प्रगिन', पद श्राया है, इसका प्र्॒थ है 'प्रंयी रस का स्थायीमाव!। 
'गृहीतमुवर्त/ का अर्थ है, 'परस्पर मिले हुए! । 'स्थायिता शा अर्थ 'श्रन्य 
रस व स्वग्यी' होता है 0३१७ 

नचातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥३२॥ 

रसे वा न तिरोवध्याहस्त्वलंकारसक्षणः । 

नाटकों को रसपुर्ण तो होना हो चाहिए, पर रस का इतना प्रापिवय 
न होना चाहिए कि क्थाइस्तु का प्रवाह ही विच्छिन्न हो जाए भ्रौर इसो 
प्रकार नाटक-रचता मे वस्तु श्रौर भ्रलंक्ार तो रहता चाहिए पर ऐसा न 
हो जाए कि बल्तु श्रौर प्रलंकार के ही चदकर मे पडकर रस ही गायब 
(नष्ट) हो जाए ॥३२७ 

एको रसोष्ड्भीकर्तव्यों बोरः श्यृंगार एवं वा ॥४३३॥ 

अ्रद्धमन्ये रसाः सर्चे कुर्यान्निवेहरो$द्वुतम । 

नाटक से प्रघानता एक ही रस को होनी चाहिए, वह चाहे श्टंगार 
हो या बोर ॥३३॥ 

[हात्पयं यह है कि दाटक-मर में केवल एक रस की अ्घानता होतो 
है] भौर नाटक में झाये हुए भ्रन्य रसों को प्रधान रस के अंग रूप मे ही 
रखना चाहिए। इसके प्रलावा नाटक मे जहाँ निर्वहण संधि का स्थल हो 
बहाँ पर श्रदभुत रस की रचना होनी चाहिए । 

प्रश्त--यदि कोई यह कहे कि पहले ३१वीं कारिका मे स्थायिना' 
(स्थायी के द्वारा) आया है उसका तो अर्थ 'अत्यरस का स्थायी होता 
है, इसलिए इस ३१वीं कारिका के द्वारा अन्य रसो को प्रधान रस का 
अग होना चाहिए, यह यात कही जा चुकी हे, फिर यहां पर ३३वीं 


२२० बद्मछपक 


कारिका में फिर “अ्ज्भमन्येरसा सर्वेकुर्यास्िवेहणेंअ्भुतम्‌” इत्यादि से 
उसी बात को दोहराने से क्या लाभ है ? 
छत्तर--ऐसी शंका करना ठीक नही है, क्योंकि दोनो स्थानों पर 
अ्लग-प्रलय लिखे जाने का साव भी प्रप्तय-अलग है--जहाँ पर अन्य रस 
का स्थायीमाव अपने विभाव, प्रनुभाव भौर व्यभिचारी भाव प्राचुयेंग 
हो, बहाँ अन्य रसो को प्रधान रस की अग्रता प्राप्त होती है अन्यथा 
केवल स्थायी रहने पर तो व्यभिचारी मात्र ही रहते हैं । 
नाठक में निम्नलिखित बातो को नहीं दिखज्ञाना चाहिए-- 
टूराध्वानं बबं युद्ध राग्यदेयादिवि लबयू ॥३४॥ 
सं रीघ भोजन स्तान॑ सुरत चायुजेतनत्‌ । 
प्रम्वरप्रहणादीनि प्रत्यक्षारि न मिदिज्ेत्‌ ॥३५॥॥ 
दूर फा रास्ता, वन, युद्ध, राज्य-विध्लव, देश-विप्लेय घादि श्र दूसरे 
राजा से किया गया नगर का धेरा, भोजन, स्तान, धुरत, अशुलेपस शोर 
बस्प्रधारण करना इत्यादि, इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
दिखाना चाहिए, किन्तु प्रवेशक झादि के द्वारा सूचित कर देगा 
घाहिए। ॥३४-३५॥ 
नाधिफारिवधं पवापि त्याज्यमावश्यक नच । 
फयावस्‍्तु फे प्रधान नायक को वध दिखाने को वात दूर रही, प्रवेशश 
झादि से भी उसकी सूचना म होतो चाहिए श्ौर पायश्यकीय देयकार्प, 
दितृश्ाार्य प्ादिक्को कभो मो भनहीं छोड़ना चाहिए। उनवा दिखाना 
झ्रादइपक है । 
एकाहाबरितेकार्थ मित्यमासननायऊुम्‌ ॥३६॥ 
पार्भक्षिवतुरेरद्धू' तेपामन्तेन्‍स्य मिर्गमः । 
एक घंक में प्रोगा से सर्म्यान्पत एक हो दिन वी कया होनी 
चाहिए। साध मायक को मो धंक भे धवत्य उपस्पित रखना 
चाहिए ॥६४॥ 


तृतीय प्रवाद्म श्र! 


नायक के अतिरिक्त दीन या चार पात्रो को रहता चाहिए। अन्त 
में सबको (यहाँ तक कि मायक) को भी निकल जाना चाहिए । 
पताकास्पानकान्यत्र विन्दुरन्ते च दीजवत्‌ ध३७॥ 
एबसडू: प्रकर्तव्याः प्रवेशादिपुरस्कृता: । 
पम्चाडुमेतदबरं दशाजू चाट्क परम ॥३८॥॥ 
इसो प्रकार धयोचित स्थान पर पताक्तास्थानक तथा बीज के ही 
सहद्य बिन्दु को भी रपना चाहिए । बिल्युकी रचना प्रकों के श्रन्त मे 
होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रवेशक श्रादि के साथ श्कों की रचनां 
करनी चाहिए। नाटक क्म-से कम पाँच प्रकों फा तथा झधिर-से-प्रधिक 
दस प्र का होना चाहिए ॥३७-३८॥ 
इसके बाद प्रकरण-नामक रूपर-भेद को बताते हैं-- 
श्रथ प्रकरण पृत्तमुत्पायं लोकतभ्रयन । 
प्रमात्यदिप्रवशिजामेर्क कुर्याच्च भाषकम्‌ ॥३६॥ 
धीरप्रश्ञान्तं सापायं घर्मकामार्थेत्परम्‌ । 
शेष नाटप्रवत्संधिग्रवेश्करतसादिक्रम्‌ ॥॥ ८०१ 
प्रकरण- इसकी कयाबत्तु ज़ोकिक तथा कबिरल्पित होती है। 
इसका नायक धीरशान्त होता हैं। इसके नायर ब्राह्मण, मभ्जो, वैश्य, 
इनमे से कोई एक होते हैं; इसदझा नायक धर्म, श्रर्थ काम श्लौर मोक्ष 
में तपर रहा है। बढ (नायक) विरा-बायाप्रों का सानना करते हुए 
अपनी इच्छा पूर्ति मे लगा रहता है। इसमे (प्रतरण मे) शेष बा जस्ते 
सन्धि, प्रवेशक तया रस प्रादि को नाटक के समान ही रखा जता 
है ॥४०॥॥ 
नापिका तु दिंघा नेतुः दुलसी गणिया तथा । 
बवचिदेक॑व कुलजा वेश्या फ्वापि धर्म क्वंचित्‌ ॥४श१५॥ 
वुसजाम्यन्तरा वाह्मा देध्या नातिद्रभोध्नयो: । 
प्राभि, प्रकरण प्रेघा संकोरं घूर्तसंयुलम्‌ ॥४२॥ 


श्र्२्‌ दशाहपक 


प्रकरण मे मायक की गशिका, कुलजा, दोनों प्रकार की नायिका 
विहित हैं। कहीं पर कुलजा (कुलोन), कहीं पर गशिका प्लोर कहीं पर 
दोनों ही नायक को मायिका होती हैं। प्रकरण में तौन ही प्रकार वी 
नाभिकाएं हो सफ्तोी हैं। इससे प्रधिक भेद नहीं व्या जा सक्षत्ा । इस 
निपम का उल्लंघन कदापि नहीं क्रिया जा सर ता। इत्त प्रकार प्रकरण 
के फुल तोन भेद हुए--पहला, जिसमे कुलकन्या नायिका होती है, यह 
शुद्ध भेद हुमा । जित्मे गणिका हो बह बिद्वत तथा मिस्मे दोनों हो उसे 
सकोशों कहते हैं ॥४१-४२॥ 

श्रथे पैदा करता ही जिसके जीवन का प्रधान कर्म है उस्ते वेश्या 
बहते हैं, इसीमे कुछ भौर विशेषता भ्रा जाती है तो गणिका शब्द से 
अभिहित हो जाती है । डैसे कहा भी है-- 

सामान्य वेश्याप्रो मे श्रेष्ठ, रूप, शील ग्रौर गुणो से युक्त वेश्या 
समाज के द्वारा गणिका शब्द की ख्याद्वि को प्राप्त करती है। 

जैसे--तरगदत्त' की नायिका वेज्या है 'पुष्पटूतिवा' भौर 'मालती 
माधव' वी नायिकाएँ कुलजा हैं तथा “मृन्छकटिक की ज्ागिका दोनो 
(पुलजा और वेश्या) दोनो हैं, अर्थात्‌ सकीर्ण हैं। 'मृच्छेक्नटिक' की 
नायिका वसनन्‍्तसेना जन्म से वेश्या है पर उसका भ्राचरण कुश्नजा-सा है। 
वह वेशयां-्कर्म से घृणा करती है प्लरोर अपना जीवन एक बुन्तीब सती 
नारी की तरह प्राय चात्दत्त से विवाह कर बिताना चाहती है। अंत 
इसमे दोनों वा मिश्रण होने से सकीणंता है। “मृच्छत्टटिक' में धूर्त, 
जुभारी, विट, चैट, ग्रादि भरे हैं। ऐसे सत्रीर्ण प्रकरण भें घूत, जुआरी, 
बिट भादि वा वर्णन दरना झावश्यक है । 

लक्ष्यते नांदिकाध्यन्न संफोर्सान्यनिदुत्तये । 

मादिका--नाटव और प्रवरण से मिश्वित उपख्यक की साटिका 
बहने हैं। नाटिवा उपरूपको के १८ भेदो में का प्रथम भेद है। नाटव' 
प्रौर प्रतरण ये सकोणों में से यदि कोई समभा जाए तो नादिवा ही एक 
मात्र सदीर्ण भेद है। प्रस्य उपस्पव (प्रवरणिका) नहीं । बसे झ्रत्य उप- 


हुतीय प्रकाश र२३ 


रुपको को निवृत्ति वे लिए भ्रन्य उपह्षकों के साथ इसे न रखकर नाटक 
और प्रकरण के बाद ही इसे रखा गया । 
कुछ लोगी वा विचार है कि “नाटक झोर प्रतुरण वे मिश्रित” 
नाटिका और प्रक्रणिका दो भेद होते हैं, पर भ्रगर मिथ्रित्त करके सममभा 
जाए तो प्रम्मिद्ध नाटिका ही है प्रतरणित्रा नहीं । 
यद्यपि उपयुक्त मरतमुनि-विरचित श्लोक की “वाटी सज्ञावात्ते 
बाव्य के दो भेद होते हैं। उसमें का एक भेद प्रमिद्ध है. जिसे नाठिवा 
शब्द से कह्य जाता है और दूसरा भेद प्रवरणिका है। इस प्रवार की 
व्याल्या कुद्ध लोग करते हैं सो ठीव' है । वरुण यंह है वि लक्षण और 
लक्ष्य ये दोनो जब ठव न मिर्तें त़व तक चीज़ प्रामाणिक नहीं मानी 
जाती है। प्र+रणिका कह देने मात्र से उसवा अस्तित्व स्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता हैं जद तक उसका सक्षण कहीं न घढे 
नाटिका झोर प्रकरणिका दोनो का समान लक्षण होने से दोनो में 
बोई भेद नहीं है । अगर कोई कटे कि प्रकरणिका ओर धकरण मे वस्तु, 
रस और नायक एक ही जैसे होते हैं, अत प्रकरणियां ही मानना ठीक 
है | तो इसवा उत्तर यह टै--तों फिर श्रकरण के ग्रतिरिण्त प्रकरणिका 
को अलग मानेना व्यर्थ है व्योकि दोनों एक ही चीज़ हैं॥ इसलिए 
नाटित्रा का नाम पृथक्‌ न ग्रिनान पर नी मग्तमुनि न जो लक्षण किया 
है उम्तत्रा ग्रभिष्राय यह है--थुद्ध कक्षण के सकर से ही सवरीर्ण का 
लक्षप स्वत सिद्ध था, फिर मी सवीर्ण का लक्षण भरतमुत्ति न जो बनाया 
च्यूथं पथता है ओर व्यर्थ पट के ज्ञापन वरता है क्षि सत्रीर्णो म॒ यदि 
बिसी वो गणता हो तो बस नाटिका की ही ॥ 
दाठक प्रकरण के मेंस से केसे प्रतरणिका बनती है, इस बात को 
बताते हैं-- 
तत्र बल्तु प्रररणान्नाटरान्नायको नुपः धढशा। 
प्रस्यातो घोरतलितः *इद्धारोड्धी सतक्षणः ॥ 
नाटिका का इतिदुत्त प्रकरण से और नायक राजा आदि नाटक से 
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सेना चाहिए | नायक फो स्यातिलब्ध तथा सुन्दर लक्षणों से मुक्त धीौर- 
लतित होना चाहिए। नाढिका मे प्रधान रस्त श्गार को हो रखना 
चाहिए ॥४ ३॥ 
नाटक, प्रवरण भर नाटिका, इन तीनो से वस्तु आदि के द्वारा 
प्रकरणिका में कोई भेद नहीं है। भ्र्थात इन तौनो में झआानेवाली वस्तुग्री 
के प्तिरिक्‍त प्रव्रणिका भे कोई भी विशेषता नही रह जाती । प्रत 
उसके मानने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है। फिर भी-- 
द्ीप्रायचतुरडभदिभेदक यदि चेष्यते ॥॥४४॥ 
एकद्वित्यड्धूपात्रादिभेदेनानन्‍्तरूपता । 
यदि फोई इस प्रकार से कहे---“अंक श्रादि फे भेद से प्रव्रशिका 
को नाटिका से अ्रलग मानता चाहिए, क्योकि नाठिका में सिप्रियों की 
प्रधानता रहती है और फैंशिकी चूत्ति होती है भौर विम् सन्धि भति 
प्रतप तथा श्षेष चारो सन्धियाँ रहती हैं ।” तो इसका उत्तर यह है कि 
यदि अक, पात्न श्रादि के न्यूनाधिवय से भेद मानने लगेंगे तब तो झूपको 
के भेंद की कोई सोधा हो नहों रह जाएगी श्रोर ऐसा होने से बडा 
अनय होगा ॥ ऋत प्रकरणिका फो भ्रलग मानते दो कोई श्रावद्यक्ता 
नहीं है ॥४४॥ 
नाटिका में भऔौर कौन-कौनसी विशेषता होती है या रहती है, इस 
बात को बताते हैं-- 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपबंशजा ॥४५॥ 
गम्भीरा सानिनो कृच्छात्तदशान्नेतुसंगम. । 
नाथिशो त्ाहशी मुख्धा दिव्या चातिमवोहरा ॥४६॥ 
झ्रन्तःपुरादिसंवन्धादाप्तप्ता श्ुतिदर्शनेः । 
अचुरागो नवावस्थों नेतुस्तस्यां ययोत्तरम ॥४७॥ 
नेता तत्र प्रधर्तेत्त देयोत्रासेन शड्धितः । 
फंदिक्यड्ञ इचतुर्मिइ्व युक्तांफेरिय नाटिका ॥४८।॥ा 
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नाटिश में महाशनो राजवश की ध्रगल्मा नायिरा होतो है । घही 
छ्येष्दा होती है। उसका स्वमाब गम्मोर होता है भोर बह पर-पद पर 
भान एरनेबासो होतो है । ट्वितोय नायिका भी महारानी के हो बद्- 
परियार की रहतो है शोर उप्तें साथ नायन का भिन्तन कठिनाई वे 
साथ हुप्चा दरता है। नायर को दूसरो नायिका, जिसके प्रेम में बह 
डोचाना बना रहता है, घह भी राणनुमारी ही होतो है। इसका रूप 
अत्यस्त सुग्रर और मन को मोह सेनेयाला होता है। भ्रवस्या की हृष्ट 
से यह मुग्मा होती है। इसब्ा सम्बन्ध राजमहल से लगा रहता है। 
अस्त पुर में उसके गाने ध्ारि के देखने-सुनने से श्राकृष्ट हुआ नायक पहली 
नापिशा महारानी से दिपकर डरते-डरते उत्तसे प्रेम करता है। यह प्रेम 
उत्तरोत्तर धढता ही जाता है । रंशिको धूत्ति के चारो झगो को नाटिका 
के धारों श्रफ़ों से रचना करनी चाहिफु। नाटिका के भीतर चार अब 
होने चाहिए ॥४५-४६॥ 
भाएस्तु धूर्तेंचरितं स्वानुभूत परेरणा वा । 
यत्रोपचर्णायेदेफो निपुरः पष्डितों विटः ॥४६॥ 
संबोधनोत्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभापित: । 
सूचप्रेद्दी रथ ड्भारी झोयंतोमाग्यतस्तवेः ॥५०॥ 
भुयसा भारती वृत्तिरेकाडु चत्तु पत्पितंम । 
मुसनिवहण साज्थ लास्याज्ञानि दशापि च ॥५१॥ 
माण--इसमें केबल एक हो पात्र होता है। यह कोई बुद्धिमान 
कार्यकुदाल विट होता है। यह ऋपने तथा इसरे के धूर्ततापर्ण कार्यों 
का घर्णंन करता है। इसका वर्णन वार्तालाप के रुप में होता है। यह 
फिसो व्यक्ति को कत्पता करके उसको सम्बोधित करके कुछ बहता है 
और उसका मत से छुछ उत्तर विठाकर फिर उसका उत्तर देता है। 
इस प्रकार सम्बोधन ग्रौर उत्ति प्रत्युक्ति के कारण उसको कल्पित व्यक्ति 
से बातचीत चलतो है। इस प्रकार को बातचोत यो '"झाकाइमापिता 
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दहते हैं। ज्ञोयं झोर सोमाग्य के वर्णन द्वारा महू बोर प्लौर श्ंगार रस 
को सूचित बरता हे । इसमे (भार मे) भारतो थृत्ति की प्रधिदता रहुती 
है। यह एक का होता है शोर इसफी फथा कब्रिमरिपत होती हे। इसमे 
मुख तथा निर्भहण सन्धि झपने झर्गों के साथ रहती हैं । 
इसके झसात्रा लास्य के निम्नल्नि्नित इस झ्ग भी इसमे ख्यवहत 
होते हैं ॥४६-५१॥ 
गे पद स्थित पाठ्यमासीन पुष्पंणण्डिका । 
प्रच्छेदषस्निगूढ' च सेन्धवास्यं हविगूढबस ॥५२॥ 
उत्तमोत्तमक॑ चब उक्तप्रत्युक्तमेब के 
लास्पे वद्यविध हां सदड्भनिर्देशकह्पनम ॥५३॥ 
सास्प के श्रग--ये दस शभ्ग हैं--१ गेयपद २- स्थित पाठ्य, ३ 
आ्रासोन, ४ पुष्पंणष्िका, ५- भ्रच्दैदक, ६- निगृद, ७ सेन्‍्पव, ८ द्विएुर 
$. उत्तमोत्तमक भोर १० उत्तप्रत्युक्त ॥५२-५३॥ 
तहतहसने त्रेधा शुद्धवक्ृतसंकरे । 
प्रहूलन--भार फे हो समान भ्रहतन भी होता है। भारा के ही 
समान इसमें बथाबस्तु, सम्धि, सन्पिपों के अग ओर लास्य आदिं भी 
होते हैं। पहं तौन प्ररपर का (होता है--१- शुद्ध, २- पिद्त भौर ३ 
सशएर। 
पाखण्डिविधप्रभूतिचेश्नेटीविटाकुलम ॥५४॥ 
चेष्टितं ेषभायातिः शुद्ध हास्यवचोन्वितम्‌ । 
शुद्ध प्हसन--पासष्डी, ब्रह्मचारो, सनन्‍्यात्ती, सपस्दो, पुरोहित, चेद, 
घेटो प्रोर पिट इनसे मरा हुप्ला रहता है। सायफ सो सोपा प्राह्मर, 
ब्रह्मघारों, सन्यारो, तपरभो, पुरोहित शांदि हुमा करते हैं। इसका 
भ्यादार चेट धयोर चेटी के ध्ययहार पे ,पृक्त होता है। इसमें घ्ड़ीरस 
(प्रघान रस) हास्प होता है। इराशा उद्देश्य सामानिकों के भ्ौतर हास्य 
बो पंदा बरना रहता है ॥श४॥ 


सुतीय प्रराश २२७ 


दामुकादिवचोवेप: पण्डकड्युकितापस: ॥४५श॥ 

बिकृत॑ं संकराह्ीय्या संकोरं घूर्नसंकुलद 

रसस्तु भूषसा कार्य: पड्वधों हास्य एवं तु ॥४६॥ 

बि्दत प्रहतन--द्गत प्रहतन में नपु सर, रजचुझों ध्रोर तपल्‍्दी लोग 
कापुरों शे' देश में तदा कापुकों की तरह धातचीत आदि ध्यवहार करते 
दिखाए जाते हैं ॥५४॥ 

संकीएं--पह धृर्तों से मरा रहता है । इसमें वोथी छे तेरहों घग 
रहते हैं। बोधी के प्रगो को संकीर्साता के यारण हो इसे सकौ्ं रहते 
हैं। इसमे रस को प्रचुरता रहतो है भौर हास्प रे! छहों भेद होते हैं ॥५६॥ 

डिमे उस्तु प्रसिद्ध स्पाद्वृत्तय: क्षेशिक्तीं बिना । 

नेतारो देवगन्बर्देवक्षरक्षोमहोरया: ॥५७॥ 

भूतप्रेतपिशायादाः पोडशात्यन्तसुद्धता: । 

रसेरहास्यण्तज्ञारे: पड्भिर्दोप्तं: समन्वितः ॥५८।॥ 

मायेद्धजीलसंप्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेष्टितें: । 

अन्द्रसुययोपरागेदच न्याय्ये रोडरसेइज़िनिः ॥५६॥ 

चतुरडु ब्यतु.संधिनिथिसशों डिमः स्मृतः ॥ 

दिम-डिम, प्र्थात्‌ प्नेक नायकों का सघात।॥ इसको दयादस्तु 
इतिहास प्रतिद्ध होती है । इसमे एं शिक्ो के अलावा शेय सभी दृत्तियों फा 
प्रयोग होता है । इसके मेता देवता, गन्‍्धर्व, यक्ष, राक्षण, सहोरग, मुत, 
प्रेत, पिश्ाद भादि सोलह होते हैं । इसमे हास्य प्रौर ख्ूगार फ्षे ध्रलावा 
शेष छहों रसों गा भी प्रयोग किया णाता है। यह माया, इच्जाल, सप्राम, 
होष, उस्मत् आदि दो चेष्टाप्रों तथा सु्ंग्रहरए घोर दच्दप्रहरा घादि बातों 
से भरा रहता है। इसमे चार पंक भोर चार ही सन्धियाँ होती हैं। दिमश 
सम्मि इसमे नहीं होती । इसमे प्रघान रस रोद रहता है ॥५७-४६॥ 

“कह्या में तिषुरदाह में डिम दे इन लक्षणों को बहा था, इसलिए 
तिपुरदाह वो डिम बहा जाता है ।” सरतसुति व स्वय विषुरदाह की वधा 
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वस्तु यो डिम भी तुलना में दिखलाया है, अर्थात्‌ डिम बा उदाहरण 
जिपुरदाह है । 
र्यातेतियुत्तों व्यायोगः स्यातोद्धतनराश्रयः ॥६०॥॥ 
होनो गर्भविमर्शाम्यां दीप्ताः स्युडिमबद्रसाः । 
अक्षीनिमित्तप्ंग्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥६१॥ 
एकाहाचरितैकाडूरे व्यायोगो बहुमिनंर :। 
स्यायोग--दसको वथा-वत्तु इतिहास-प्रसिद्ध होतो है॥ नायक इति- 
हास अ्रतिद्ध भ्रोर धीरोद्धत होता है। इसमें पर्भ भौर विभर्श सम्धि महीं 
होती । इसमें डिप्र के समान ही रसो फा सब्निवश होता है, श्र्धात्‌ जो 
रष हम में होते हैं वही इसमे भी रहते हैं ॥ इसमें गे सभी पाज पुरुष 
होते हैं। इसमे युद्ध झ्रादि भी स्त्री वे लिए महीं होता । इसमे एक ही 
अफ होता है ध्ौर उससे एक हो दिन फा पृत्तान्त रहता है। उदा- 
हरणार्थ-- 
सहुस्राजु न ने परशुराम के पिता जमदर्नि को मारा ॥ पिता को मृत्यु 
पफो एबर सुनकर प्रकुपित परशुराम ने सहुल्लाजु न फो मारा । इसमे (व्यापोग 
में) पात्रों की बहुलता रहतो है । 
घ्यायोग घग्द का धाब्दिक धर्य--“जिसमें यहुत पुरुष लगे हुए हों 
ऐसे दा को स्यायोग बहते हैं।! इसमें शरूगार झौर हास्य शो छोडकर 
शेष सम रसो वा परिषाक डिम्र के सहद् होता है ॥६०-६१॥ 
शामयफार--इसमे नाठद' द्यादि थे! सहद्य प्रामुख रहगा चाहिए । 
इसकी क्थायरतु देवता झोर प्रसुरों से प्रम्बन्धित इतिहास-प्रसिद्ध होती 
है। विमर्श को छोड धेष चारों सन्धियाँ इसमे होतो हैं॥ इसमें राभो 
चृत्तियों का प्रयोग होता है, विस्तु पं शिफी पृत्ति का प्रयोग प्रप्प ही माता 
में होता है। इसके नायक देवता होते हैं भौर उनकी पुल सदयां यारह 
होती है । इसफ्ाा चरित्र उर्ययत्त होता है। साथ हो ये घीर भो होते हैं । 
इस गारहों मायकों दो पस-प्राप्ति भो प्रृषश्‌ पृषप्‌ हो होती है। णंसे 


सुतीय प्रयत्न र२९ 


समुड-भग्यन के समय में विष्यु को लक्ष्मो, इद्ध को रत्न, देवनाम्ों को 
अमृत, इत्यादि पृथर-पयकू फत को प्राप्ति होती है। इसमे दौर रस को 
अपानता रहती है श्रौर प्रन्य रस उसको पुष्ट फरते हूँ । 
कार्य समवकारे5पि श्रामुर्ख नाटकादिवत्‌ ॥६२॥ 
शख्यात्ं देवासुरं वस्तु निविमशास्तु संघयः । 
वृत्तयों मर्द्फशिक्यों नेतारों देवदानवाः ॥६३॥ 
हादशोदात्तविस्याताः फल तेपां पृथस्पृयक्‌ । 
यहुवीररसा: सर्वे यद्धदम्भीधिमन्यने ॥६४॥ 
अंकश्चिनिश्चिक्पटलिश्षज्भारक्षिविद्रवः । 
हिसंधिरडू: धयमः कार्यो द्वादशनालिकः ॥६५॥ 
घऋतुद्विनालिझावन्त्यों नालिका घटिकाहयम्‌ । 
वस्तुस्व॒नावर्दवारिह्वता: स्पुः कपटाद्यः ॥६ ६ 
नगरोपरोधपुद्ध वाताग्न्यादिकविद्ववाः । 
घर्मायकार्मः श्ुज्भारों नात बिन्‍्दुष्रदेशकों ॥६७॥॥ 
यौय्यड्रानि ययालाभभ॑ कुर्यात्महूसने यया । 
इसमें तोन धंछ, तीनों प्रशार के कपट प्रौर तोनों हो प्रवार के 
विद्यय होते हैं ॥ इसका पहला भक यारहू मालिश फा होता है। इसमें 
दो सपियाँ होती हैं। दूसरा प्रोर तोसरा भ्रक् क्रमश. चार शोर दो 
मालिका या होता है। एक नालिवा (नांडिशा) रो घदी ऐे यरावर 
होती है। प्रहतन के समान ही इसमें योयो के न्नगों फो रफ़ना चाहिए । 
इसमे बिन्दु धौर प्रदेशश दा रखना सर्दंदा निधि है ॥ ६२-६७ ॥ 
प्रपद--स्पाभाविक, देविर, हृविम (दतुइृत) इन भेद के द्वारा 
तीन प्रवार शा होता है । 
विद्य (उपद्रव])--इट भी तीन प्रतार बा होता ह- १. चेततइत 
(मनुष्यशव), २. प्रवेशनहठ प्रोर 4 चेततावेतनइत। इसमें पहले बाय 


श्३० इशटपवा 


हरण, जैसे--झत्रु के नगर घेरने या प्राक्ममश् बरने के कारण भगदड़ 
आदि का होता * 
दूसरे बा। उदाहरण, जेंसे--जल, वादु मग्नि आदि के द्वारा 
बाढ झा जाता, वर्षो का ते होता, भाग लग जाता आदि । तीसरे बा 
उदाहरण जैसे--हाथी आदि के छूटने आदि से उत्पन्न उपद्रव बा 
होना । 
इसी प्रकार श्ृगार भो तोन प्रकार का होता है--! धर्म श्रगार 
२ पभर्थ शुमार और ३ काम श्ूगार । 
ऊपर बवाएं हुए तीनो प्रवार के विद्रब, तीनो प्रकार के कपठ, 
और तीनो प्रकार के शूगार के भेदों को भ्मश समयकार के तीना पको 
में रखना चाहिए ) 
समवकार शब्द का शाब्दिक भर्य है “सव तायवो ने प्रयोगन का 
एकत्र रहना 7” चूंकि समयकार रूपक में कई साथकों का प्रयोजन 
निहित रहता है, भत इसे भी समवकार बद्ध्ते हैं । 
यीथी तु कैशिकोवृत्तो संध्यद्धाकेस्तु भाराबत्‌ ॥६८॥ 
रः पृच्यस्तु श्रज्भधारः स्पुशेदपि रसान्तरस्‌ ॥ 
गुक्ता प्रस्तावनाण्यातरद्ध रद्धात्यकादिनि: ॥६६॥ 
एवं वोथी विधातय्या दुष्येब्पानप्रयोजिता १ 
थोयो--इसमे फशिको थर्त्ति होती है। सधियाँ भोर उनके धग 
तथा भंक भाण थे समान हो होते हैं। इसमे धन्य रतों क्षा (दिदित्‌ 
स्पर्श रहते हुए भी प्रभानता श्यूगार रस फी ही रहती है। इसमे पात्र 
दो या एक होते हैं । पहले प्रस्तावना फे भोत्तर जो वीयी के उद्गबघात्पक्, 
झवलगित प्रादि श्रग गिनाए हैं, वे सभी इसमे होते हैं ॥६८-६६॥ 
उत्सृष्टिकाडू, भ्र्यातं यू घुद्धूया भ्रपञचयेत्‌ [७०॥॥ 
रसस्तु कशुणः स्याधो नेतारः प्राइता नरा. । 
भाशवत्संधिवृत्त्यद्ध यु छत: घीपरिदेवित: ॥७१॥ 


तृतीय प्रशाश र३्१ 


चाचा युद्ध विघातप्यं तवा रूयपराजयी । 
प्रेंक या उत्पृष्टिषाडू--इमसकी दयादइस्तु प्रस्िद पर दविन्क्त्पना 

द्वारा प्रति दिस्तृत की हुई रहती है । इसमें सिव्रिपों के विदाप प्रादि का 
बन रहता है। इससें रदरा रस को प्रधानता रहनी है। इससा नायक 
साधारण पु््प होता हैं ॥ जय और पराज्य प्रादि का दर्सन इसमे रहता 
है । गृद्ध देदल दाणी द्वारा प्रदक्षित शिया जाता है, ध्र्पावु इसमें पेंदल 
बाहयुद्ध दियाया जाता है। भोर बातें, जैसे सपि, वृत्ति भौर प्रग, इनरो 
भाण के समान हो स्मन्नना चाहिए ॥3०-७ १॥ 

मिश्रमीहापुगे वृत्त खतुरडू तिसधिमतु ॥७२॥ 

नरदिव्यावनियमात्नायक्प्रतिनायक्ो 

ख्यातों धीरोद्धदावन्त्यो विपर्यासागपुत्तइत्‌ ॥७३॥ 

दिव्यखिपमनिच्दस्तीमपहारादिनेच्छतः 

अड़ारामासमप्यत्य पिवित्किदित्प दर्शयेत्‌ रु ॥७४॥ 

संरंभ परमानीय युद्ध व्याजाप्नियारयेत्‌ । 

बधप्राप्नस्थ दुर्वीत दघ॑ से महात्मच: ॥७५॥ 

ईहामूप--इसमें घार ध्रद तया सुख, प्रतियुज्र, प्रौर विशहरा, ये 

जोन सम्पिएाँ होतो हैं। इसके मादझ गौर प्रतितापक्ष इतिरामश्रमिद 
मनुष्य भौर देदता होते हैँ । इनको प्रहृति पीरंद्वत होती है। ध्रतिनापष्ट 
दिव्यनाथिषा शो घाहता है प्रोर छर वह उसे ध्रामानों से द्वात्त नहीं 
होती तो हरए करने पर ठुल जाता है। इसमें श्गार रस छा नी धरन 
पचोटा-पोध होता चाहिए। इसमें दुद्ध को सब तट मे सघासो हो चुदने 
पर भी दिस्तो शहाने से टस जाती है, प्रात यृद्ध होतेन्येस बच गाता 
है। प्रबरएत इसमें महापुरुय का दप यदि द्राप्ग भी हो तो भो रूदापि 
प्रददित नहों दरना चाहिएृ। इसमे नायद हसिपी दे समात झलम्य 
मादिफा दो चाहता है, घट. इसे इशामुग मरने हैं 37-उशा 


श्इ्र दशशपक 


इत्थं विचिन्य दशरूपकलक्ष्मसा्गं- 
मालोद्य वस्तु परिभाव्य कविप्रयन्धान्‌ । 
कुर्यादपत्नवदलंक्ृतरिभि: प्रवन्ध 
वाक्येरदारमघुरे: स्फुटमन्दवृत्तेः ॥७६।। 
॥ धनजयद्गत दशरूपक का तृतीय प्रकाश समाप्त ॥ 
इस प्रकार दशरूपको के दसों भेदों के लक्षणों ोर उप्तके निर्माण 
के दंग औौर वत्तु देखकर तथा महाकवियों की रघवां का भ्रध्यपन 
करके सरल छुन्दो मे कुनिमता रहित झलकारो, उदार मधुर, बाकयों 
प्रादि के द्वारा प्रवन्ध की रचना होनी चाहिए ॥७ ६॥॥ 
विष्णुपुत्र धनिककृत दशझूपावश्लोक नामक व्याख्या वा लक्षण« 
प्रकाश नामक तृत्तीय प्रवाश समाप्त । 


चतुर्थ प्रकादा 
अब यहाँ से रख के भेदों को बताने हैं-- 
विनाबेरनुनावंइच सात्त्विकंन्यभिचारिनि. । 
धरानीयमान: स्वाद्चत्वं स्वायोभावों रस; स्ट्रृतः 4 १॥। 
विमाय, अनुमाव, सात्विक्माव श्रोर ब्यनिचारो भावों के द्वारा 
परिपुष्टवस्या (स्वच्दुता) पो प्राप्त दिया हुप्रा स्पायोनाय रस कह- 
लाता है ॥१॥ 
श्रागे दर्घन विए जाने वाले विनाव, अनुमाव, व्यन्िचारी भौर 
सात्त्विक झावों के द्वारा वॉन्य में वर्णन भोर प्रनिनय में प्रदर्शन देख 
फाव्य पदनेयातों ग्रौर प्रसिनय देखनेवाले सामातिकों कौ ग्रयते हृदय 
में रहनेवावे स्थायीभाव (जिनका वर्धेन झागसे किया जाएगा) लब स्वाद 
बरने के थोग्य हो दाते हैं तो उन्हें रस बी सता दी जाती है ॥ स्वाद 
के योग्य घन जाने वा प्रनिप्राय यह है. कि वाख्य पढने भौर सुनतेवालों 
ओर प्रनितय देवनेदालों के चित्त में वेद प्रानन्‍्द-द्ी-आननद रह 
जाता है। 


र््ड इशटपरक 


वा प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से रस वे विषय में भी “टसवानू 
काब्य हे! इस प्रकार का व्यवहार होता है । वस्तुत वाब्य रसवान्‌ नहीं 
होता, वल्कि होते हैं सामाजिव । 
ज्ञायमाननया सत्र विभादों भावपोषह॒त्‌ । 
श्ालम्बनोद्यीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा ॥राए 
विभाव--शात के दिपयोत्रत हो जो भावों या ज्ञान कराएँ भौर 
भावो शो परिपुष्ट करें, उप्हें दिमाव कहते हैं। मे दो प्रकार के होते हैं-- 
१. झालम्बन घोर २ उद्यीपत धरा 
'यह ऐसा ही है, यह ऐसी ही है! इस प्रद्मार का अतिशयोकित रूप 
भे किया गया जो वर्णन भौर उससे उत्पादित विशिष्द रूप से ज्ञायमाव 
जो ग्रात्म्बन रूप नायक और नायिका, और उद्दीपन रूप जो देश, काल 
भ्रादि उनको विभाव कहते हैं। 
विभाव का ज्ञायमान भर्थ में जो ब्यवहार कया गया है, इसमे 
प्रमाण हे--भरत मुनि का “विभाव इति विज्ञातार्थ इति” यह वावय ) 


इन वोक्यों को मयात्रम, उनके भवसर झाने पर, रसों में दिखाया 
जाएगा । 


[हया विभावा दिशों मे वस्तुशून्यता है २] 

बाह्य सत्तवों फी श्रपेद्षा न रखनेवाले इत विभाव श्ादि दा, दब्द की 
उपाधि के बल से उन भावों सा सामान्य रूप से प्रपने झपने सम्बन्धियो 
के द्वारा साक्षातु भाववों के दिन में स्फुरण कराने से श्रालम्वाल 
उद्दीपनत्त्व होता है। भरत इसमे वस्तुशून्यता का कोई स्यान ही नेंही है । 
इसी बात को भरत हरि ने भी कहा है-- 

“दाब्द थी उपायि से धाध्त स्वस्प वाले जो विभाव भादि हैं ये 
बुद्धि मै विषमोभूत होवर बस, राम, दुष्यन्त भादि वो प्रत्यक्ष के समदि 
ज्ञान कराने मे बारण होते हैं।” 

पट्सहस्तोकार ने भो थि विमाव झादि साधारणोवरण वे द्वारा रफ- 
निष्पादन में साधन होते हैं' इस प्रगार से ति्षा है । 


चनुर्द प्रकाश र३१ 


भ्रालम्दन विभाव का ठदाहरण, पैसे विक्रमोवंशीय नाटक मे पुः 
उर्वशी को देखकर कहता है--इसवी सृध्टि वरने के लिए कौन पफ्रजा- 
पनि (उत्पादव) हुथा होगा ? वाति का दाता चद्धमा,अथदा छगार 
रस बा एकमात्र रसिक स्वयं कामदेद, किया वसत ऋतु ? वर्योकि 
बेद पटने से ऊट ग्रोर विषयों से जिसका बुनूहुत शाठ हो चाहे वह 
पुराना मुनि ब्रह्मा भला इस सनोहर रूप को कैसे दना सस्ता है ? 

झद्दीपन विभाव वा उदाहरण, जैसे--“जिसक्ती चाँदनी में सारा 
विश्व धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, भौर जिसकी प्रभासे सम्पूर्ण 
प्रादाशमण्डल कपूर के समान घवलित हो गया है, तथा जिसकी चाँदो 
के सोयेन्मोघे स्वच्छशसाका वी स्पर्धा रखनेदास घरंधो (किरणों) द्वारा 
यह विश्व, कमलदड के बने हुए विजडे के भीतर रखे हुए के समान 
द्रतीत होता है, ऐसे भन्द्रमा गा उदय हो रहा है । 

श्रनुभावो विकारस्तु भादसंनूचनात्मक: । 

अ्रवुभाध-- (१) भान्तरिक भावों को सूचना जिनसे मिलत्री है 
ऐसे (भू कटाक्ष विश्लेप्र ्रादि) विकारों को पनुभाव बहूते हैं) 

(२) सामाजियों यो स्वादीभाव का प्रनुमव बराते हुए जो रस को 
परिपुष्ट करें ऐसे नौहो का चताना और बदाक्ष दिक्षेप करने प्रादि को 
प्रनुभाव पहनते हैं। ये रमिकों दे म्राथाव्‌ प्रनुमवकर्म के दारा झनुमद 
किए जाते हैं इसतिए इनको प्रनुमाव कहेते हैं। 

(३) रहठि भ्ादि स्थायीमावों के पश्चात्‌ इनह उन्पत्ति होतो है, 
घतः दनकी घनुभाव कहते हैं । 
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नायक और नाथिगा वे प्न्तर्गत होनेवाले अ्नुभाव वा भ्रनुमान किया 
जाता है। इसलिए अलौकिक रस वी दृष्टि से भ्रूवटाक्ष विक्षेप आदि की 
केवल्र वारणता है। लोक में ऐसी वात नही होती, वहाँ तो नावव' भौर 
नायिका प्रत्यक्ष ही रहते हैं, मत भनुमाव करने का कोई प्रश्न ही नही 
उठता | प्रनुभाव का उदाहरण, जैसे मेरा (घतिकः का) ही पद्च--कोई 
दूती किसी भ्रत्यन्त सुन्दरी नायिका से उसके रूप-सम्पदा को प्रशसा करते 
हुए कहती है--“हे मुग्धे, तेरे मुँह पर बार-बार जेभाई भरा रही है, स्तन- 
प्राप्त वार-यार उल्लसित हो रहे हैं, खचल भौंहे बार-बार घुम रहो हैं, 
सारा शरीर पस्तीने से लयप्य हो रहा है, झटुयधिक उत्सुकता के कारण 
लज्जा दूर हो गई है सारे शरीर मे रोमाच का प्रादुर्भाव हो गया है, तू 
जिसके ऊपर क्षी रसिन्धु के स्वच्छ फेन के सदृद्या भ्पनी सुन्दर स्वच्छ 
कटाक्ष छटा को फंकती है, वह कोई भत्पन्त सुन्दर परम सोभाग्यशञाली 
युवक धन्य है।” 

इत्यादि बातो को रसो के प्रसग मे उदाहरणा के द्वारा श्मानुसार 
स्पृष्ठ विया जाएगा । 

हेतुकार्यात्मदी: सिद्धिस्तयो: संब्यवहारतः ॥३।॥॥ 

लोकिक रस के प्रति विभाव भोर झनुमाव का झापस में हैठु श्लौर 
कापं-सम्बन्ध है, प्र्याद्‌ लोकिक रस बे प्रति विभाव तो हेतु भोर पनुभाष, 
बाय॑ होता है। पे चातें व्यवहार से भ्वगत होतो हैं॥ इसोलिए इनका 
श्रतग से लक्षण देना ठीक महीं है ॥३॥ 

कहा भी है विभाव झौर अनु भाव लोक से ही सिद्ध हैं, ये दित॑- 
रात सोकिय व्यवहारों में भाया वरते हैं सौर लौविक व्यवहारो वे द्वारा 
जाने जा सपते हैं, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण नहीं दिया जा रहा है।” 

सुसदुःणा दिकंभविर्भावस्‍तावभावनस्‌ 4 

भाव--भनुवार्य (राम झादि) को झाश्रय बवाबर बशणित घुंछ- 
डुढ्म मायो दे द्वारा मायर के चित्त थे श्रम्दर्षत्तों तदु-तद भांवों पे 
भावन वो हो भाव बहते हैं । 
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कहा भी है--“ग्राइचर्य को! बात है कि रस से यह वस्तु नावितत 
(मावना के विपयीशभूत) कर दी गई है, इस गन्‍्द से यह बस्नु बासित 
(सुगधित) कर डालो गई है ।” इनि । 
प्राचोन झाचायों के भनुसार, “रसो को जो मवित (थोदा हुआ) 
बनाएँ उनको भाव वहने हैं ।” "छवि के घन्तगंत रहनेवाले भावों को 
जो भावना वे विपयोभूत बरें उनको भाव ऋहते हैं ।7 
इस प्रवार से नाव के दो पृथक्‌गूयरू लक्षण किये गए हैं, उनसे मेरे 
भाव के सक्षण वे! विरोव की वल्पना करना उचित नहों है, गवोकि उन 
लोगों ने भावात्मक काब्य घौर नावात्मक प्रन्िनय, इन दोनों बातों को 
ध्यान में रामकर उनेते झ्रनुसार क्रमश एक-एक लक्षण बनाए हैं। 
अर्थात्‌ इनमे प्रथम मद्ध मावात्मक काब्य को दृष्टि मे रखकर तया दूसरा 
भावास्मक प्रभिनय को दूप्टि मे रखकर बताया गया है । भोर (ग्रन्यवार 
ने) रसियो वे हृदय में रहतेवाले भाव नो दृष्टि मे रखकर प्रपनी भाव 
की परिनापा दी है। प्रव विपय-नद के कारघ गअन्यकार झोर प्राचीन 
भ्राचार्यों वे! सक्षणों मे कोई विरोध नहीं है । 
ये भार व्यभिचारी भौर स्थायो भा होते हैं, इनके विषय में प्रभो 
बताए जाएगा । 
पृथयर्भाया भवस्त्यस्येष्तुनावस्वेषिपि सात्विकाः हा 
सत्वादेव समुत्पत्तेम्तत्व तद्भावभावनन्‌ 
सात्यिक भाव--सात्यिक माव यद्यपि एफ तरह से धनुनाव ही हैं, 
पर सत्व से उपन्‍्न होने फे कारए इतशो गएना पन्य प्तुनायों पे पृयरू 
हो झाती है ।४॥॥ 
सत्य-लूसरे के मुस्र, दुख प्ादि बातों में भपने पन्द करप को 
प्रत्घग्त दाने पनुकूलत दना सेने बा नाम रत््व है। डिसी ने बहा नी 
है--सत्त्व विशेष प्रकार के मनोविगार को कहते हैं, जो एवाग्रधित्त 
है एपलत होता है। सत्य मो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि 
जंसे जब योई दूसो हो घ'ता है. घषवा घत्यदिद प्रसन्‍न ही जाता है 
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तो हार उत्ती आँसो से भांसू गिरने लगते हैं । इस विश मक्तव से उत्पन्त 
होने के कारण इन्हें स्ात््ित कहा जाता है । झश्न प्रभृति जो भाग हैं 
इनवी दो स्थितियां होनी हैं । यदि ये दिसी पझ्ावरिंय थाद बी सूचना 
देनेवाले हो तो प्रनु भाव अन्यथा सात्विव' भाव है | 
सात्विक नाव श्राठ प्रवार वे होते हैं-- 
१ ह्तम्म, २- प्रलय, ३ रोमांच, ४ स्वेद, ५ वंष८्पं, ६ वेषधु, 
७ धथु झोर ८. वैस्वयं (स्वर भग)। 
स्तम्भप्रलपरोमाञ्चा: स्वैदो बँबष्पंदेषयू ॥५॥। 
प्भुवेस्वयंमित्य्टो स्तम्भोषसल्मिन्तिष्क्रिपाज़ता ॥ 
प्रलरे सहसंज्ञत्व॑ शेपा: सुब्यकतलक्षणा: ॥ दा 


१ स्तम्ग--फर्मे न्ियों के सारे स्यापार के अचावर रुफ जाने का 
नाम स्तम्म हैं । 

२. प्रतय--म्ुर्त्छा फो भलय ए हते हैं, जिसमे प्रास्पी उ॑तन्यरहिंत 
हो जाता है। उत्तफों चेतनता बातों रहतो है ॥ ५०६ ॥ 

और भेदो को दताने की कोई झावश्यकता नहीं है परयोक्षि उतर 
ताम ही उतके लक्षण यो समभाने में समर्थ हैं । 

सबवा उदाहरण एक ही पद्य मे, जैसे--रोई दूती शिसी नायक वी 
उसमे विरह में होनेवाली धपनी सख्ती दी पीडा बा वर्णन बस्ती हुई बोस 
रही है--“पंसीने से जमपंथं शरोरवाली वह मेरी सखी बार-बार तेरी 
गाद कर काँप रही है, टसबा साथ शरोर रोमादित हो रहा है, शशता- 
वश उसये हाथ्र दे सुन्दर निवायठ खिसकबर घोीरेघीर प्रावात बर 
रहे हैं, मुज़ उसदा पाज़ा पड रहा है, मूर्छा बार-बार भा रही है, और 
गह तब॒ उसकी पीड़ा दा वर्णन बरू, दस केवल इतनों ही बातेंस 
समझ सकते हो दि भोगी-भाती थो दसदी मुख्ण्स्पी लता है बह भव 
पर्प भ्रारण बरने मे ब्रममर्थ है ।” 
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पिशेषादाभिमुस्येन चरन्तो व्यभिचारिणः | 
स्यायिस्युन्मग्नसिमग्ना: कल्लोला इच वास्घों ऐछा 
ध्यभिवारी का सामान्य लक्षय--जंसे समुद्र में तरगे उठ्ती हैं श्र 
उसी में बिलीन होतो रहती हैं, उत्ती प्रष्तार से रति श्रादि स्थायोभागों 
में जो भाव उत्पन्त प्लौर नष्ट होते रहते हैं उनसो ब्यनिचारीनाव 
बहते हैं ॥७॥ 
निर्वेदलानिद्ड्धाश्रमधृतिजस्ताहपं्दन्योग्रपचिन्ता- 
स्त्रासेप्यामर्षंगर्दा: स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः । 
ब्रीदापप्मारभोहा: समतिरलसत्तावेगतर्कावहिंत्या 
स्पाध्युन्मादों विषादोत्सुकदपलयुतास्विददेते प्रययच ॥ ६॥॥ 
तत्वज्ञानापदीष्यदिनिवेंद: स्वावमाननम्‌ ॥ 
तन्न चिन्ताश्रुनिः्यासबंबर्ग्पेच्छियासदीनताः ॥६॥॥ 
ये ३३ प्रसार के होते हैं--१. विर्वेद २. ग्लानि ३. शदय ४. श्रम 
४ पृति ६. जइता ७. हर्ष ५८. देन्य ६. उप्रता १०. बिस्ता ११- मात 
३२. प्रसुया १३- धमर्थ १४. गये २५. स्मृति १६- मरण १७-मद 
१८- स्वप्न १६. निश २०. विदोध २१. ग्रोटा २९ अपस्मार २३- मोह 
२४. मति २५, झलसता २६. भावेग २७. तए २८- झरहित्या २६. स्पापि 
३०. उन्माद ३१. विषाद ३२. प्रोत्मुड्य भ्रोर ३३- घपलता ॥शा 
निर्देद--तत्यमाम, आपत्ति, ईर्ध्य, धादि शारणों से मनृध्य वा 
अपनी प्रदमानना दरता निर्देद रहलाता है ॥६॥ 
इसमे मनुष्य पपने बरीर तथा सभो सोबिक पदाधों बी प्रवहँवना 
करने लगता है। इस दश्चा में विन्‍्ता, दिश्वास-टच्छुवा्स, प्रथु-विय- 
शंता घोर देत्य, ये लक्तण प्रवट द्ोते हैं। 
शहरदतान से होने शाला निर्वेद, जेसे--- 
“मगर हमने समेत मनोरफो रो सिद्ध रनेवासों रंध्मी को हो 
प्राप्त बर लिया सो उमसे दया टुआ ? झगर हमसे सझल रिपुमष्दली 
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को घ्वस्त हो कर दिया उससे ही क्या लाभ ? अगर हमने अपने इष्टन 
मित्रों को ऐश्वयंशाली वनाकर प्रसन्‍त ही कर लिया तो उससे ही क्या 
हुम्ला ? भगर वल्पान्त तक आयु ही प्राप्त कर ली तो उ्से क्या 
हुआ ?” भाव यह है कि सारी वस्तुएं बेकार हैं । 

प्रापत्ति से होनेवाला निर्वेद, जैंसे-- 

“मैं अपने कु निष्फ व्यर्थ के जीवन के फल का भास्वादन कर 
रहा हूँ । वे फल हैं--१. राजदण्ड, २ बधुवाघवों के वियोग से उत्पन्न॑ 
दु ख, ३, देश-निष्कासत, श्रौर ४ दुर्गम मार्यों से गमन का परिश्रम 7 

ईर्ब्या से होनेवाला निर्वेद, जेसे--रावण की यह उवित--- 

“मुझे थिक्‍्कार है कि मेरे ऐसे ५राक्रमशाली को भी शन्रु हो गए । 
झौर दात्रु भी हुए तो ऐसे जिनका तपस्या करना ही मात्र कार्य है । भौर 
इससे भी लज्जा की बात तो यह है कि ये (शत्रु) मेरे सामने ही राक्षस 
वीरो को मार रहे हैँ तथा इतने प्र भी रावण जी रहा है ? इन्द्र को 
जीतनेवाल मेघनाद को भी धिवकार है। अरे कुम्भकर्ण को हो जगाने से 
बया लाभ हु ? ओर मेरी इन भुजाझो के रहने ही से ब्या लाभ जो 
ऐसा कर्म मेरे देखते-देखते हो रहा है २" 

घोर रस झौर ध्युगार रस मे ध्रानिवाले व्यभिधारी विर्वेद, जैसे-- 

/जिनकौ भुजामो का बन्ध प्रदेश शप्तुओ के कठोर कठ से छलकते 
हुए इधिर से सुशोभित नही हुप्रा और ध्रियतमा के विशाल स्तनेमण्डल 
के ऊपर पत्रभग की रचना बरते समय बुदुम रग से रजित न हो सवा, 
ऐसे छोगो वा जीवन निश्चय हूं! निष्फत है 7 

यह कयन किसी ऐसे वीर पुरुष बा है जिसे या तो भपने पनुवृल 
धत्रु वी श्रात्ति शपना पुस्पार्थ दिखलाने बे लिए नहोंहों पाई थी, 
भ्रषवा विसो ऐसे विलासी पुरुष या है जिसे प्रपने मत मे धनुवूल विसी 
सुन्दर रमणी मी श्राप्सि नही हो पाई थी । 

इसी प्रकार से निर्वेद भौर रसो का भी भग हो जाता है। 

ऐसे निर्बेद दा उदाहरध जो रितो भी रह बा भंग नहीं है। जैसे-- 


चहुर्द प्रकाश श्४१ 


“किसी पथिक ने रास्ते मे खिन्‍त खड़े श्लांलोटक (स्रिहोर) के वृद्ध 
से पूछा---भाई तुम कौन हो ?” उप्तने उत्तर दिया--(प्रृठ ही बैठे तो) 
सुनो, मैं देव वा मारा पिहोर का वृक्ष हें यह सुनकर पथिक ने फिर 
पूछा--तुप तो बिरतर के समान बोवते हो ?” उसने उन्नर दिया--- 
“आपवा। वथन सत्य है।” फिर पथिक ने पूछा--- इसका (वैराग्य का) क्या 
वारण है ?” उपर से उत्तर श्राथा---यदि श्रापको मेरे वै राग्य वे बारे 
में जानने की अति उत्कठा है तो सुनिए--वारण यह है कि मेरे पास 
ही थोडी दूर पर एम बट वा वृक्ष है । उसके यहाँ दिन-रात पविको का 
जमधद छगा रहता है और एक मैं भ्रभागा हें कि श्रपती छाग्रा के द्वारा 
टूमरे के उपकार के लिए रास्ते मे ही सदा प्रत्छुत रहता हैं पर भेरे 

यहाँ बोई झ्राता तक नही है (यही मेरे बैराग्य वा कारण है।") 
विभाव, ग्रतुभाव और रस के ग्रगो के भेदोपभेद से निर्वेद थे! मनेक 
प्रकार होते है । 
रत्याप्रायासतृद्शुद्धिस्लानिनिष्पाणतेह च। 
बंदर्ण्य हम्पायुस्ताहझामाज़ू बचनक्विया: ॥ १० 
ग्वानि--रतिकता के प्म्वात से भूल, प्यास, परिथ्रम आदि फारणो 
से जो उदाप्ीनता भा जातो है उछे ग्लानि पहले हैं। इसमे विवर्णता, 
काम्य, प्रदत्साह प्रादि छतुसाव दीक्ष पह्ले हूँ ॥१०॥। 

जैसे माप का यह पद-- 

“नींद ये मरी हुई गेज बनी निकामो से सुशो वित (चन्द्रनक्षत्रवाल्री ) 
रमणप"डा से क्षीण मुख (चस्द्र) वाली नायिकाएँ रात्रि पी सरह खुसे 
हुए वेशपाश (प्रचर्तार जी तरह) ते भूपित बनी, राजा के घर से सबेरे 
जा रही हैं।” 

कैप बातों यो निर्वेद के हो समान समकता चाहिए। 

झनयेत्रतिगा शड्भा परक्रौय्ट्वदुरनेयात्‌ । 
दाम्पशोपामियौक्षादिरत या ध्वरात्यता ॥ १ १४॥ 


श्ड२ दशशपक 


प्रॉंका-डूसरे को झूरता या भपने ही दुब्पंबहारों से कऋषनी इश् हानि 
को जो आशंका पेंदा होती है उप्ते शंका कहते हैं । इसने दरीर पा बॉपना 
झौर सूज़ना, चिन्तायुदत हृष्टि-विज्षेष, विवर्संता और स्थर-मेद प्रादि 
सक्षण लक्षित होते हैं ॥११॥ 

इतरे को करता के शारए होदेदाली शंका, जैसे 'रत्वावली' नाटिया 
में महाराज उदयन रत्नावली वे बारे में वह रहे हैं--“बह इस बात 
से सशक्त रहती हुई कि कही ये लोग राजा के साथ चसनेदासे मेरे 
प्रेम-वर्ताद को जानते न हो लज्जावश् मुँह को छिपाएं रहती है। गौर 
ज्ञव दो या घीन जोगो को आपस में द्ातचीत करते हुए देखती है तो 
सोचती है. कि शायद ये लोग हमारे ही विषय में कानाफूसी न करते 
हो। इसी प्रकार मे हसती हुई सखियों को देख भी वह संशवित हों 
जाती है कि ये सव मेरे उसी सम्बन्ध में हँस रही हैं। इस प्रदार से 
मैरी प्रियतमा रत्तावली (सागरिका) हृदय-प्रदेश में रखे हुए झतक से 
पीड पा रही है ।” 

प्रपने दुर्व्यवहार से होनेदाली क्का, जेसे 'महावीरचरिता मे-- 
जिसने पर्ववाक्ार शरीरवाले मारी, ताड़वा, सुदाहु श्रादि राक्षयो 
था सहार किया है वही राजपुमोर मेरे हृदय के लिए ससताप्रारी हो 
रह है 

इसी प्रदार से मन्‍यो वो भी समझ लेना चाहिए । 

श्रम. स्देदो5ध्वरत्यादेः स्वेदी६स्मिन्मदेनादय: । 

अम -यात्रा, रति ग्रादि कारणों से मो पकावट उत्पन्त होती है उसे 
श्रम कहते हैं । इतमे पस्तीता श्नाता, अययद्ों में दर्द आदि का होता पोदि 
यात्ें होती हैं । 

रास्ते दे परिषा से होतेवाता श्रम जँसे, “उत्तररामचरित' मैं-- 
“राम मौता से वहते टैं--तुम मार्से में खलने वे परिश्रम से भ्रालस्मपुकत, 
बोमत प्ौर युर्दर, हृढ़ भ्रालिगनो से दाये गए भौर परिमेदित बमल वी 
डप्दियों वे सहश दुदंत झगो यो मेरी छाती पर रखबर सो गई थी । 


आअतुर्स प्रशाश र्ब३ 


रति से होने बाला श्रम जैसे माप मे-- 

“मुरत पर्थ्िम से नोगी लम्दी लटदाली बामिनियाँ भारी बुच- 
भा तथा प्रेम की पराप्ाष्ठा यो पार्र थव गईं।/ 

इत्ती प्रवार से और बानों सी भी समर लेना चाहिए 

संतोपो ज्ञानशयतपादेवँ तिरप्पप्रभोगद त्‌ ॥१२॥ 
घृति--ज्ञान भ्रयवा शहित झादि की प्राप्ति से जो ध्रप्रतिहत प्रानन्‍्द 
का देनेवाता रन्तोष उत्पन्त होता है उप्ते घृति बहते हैं ॥१२॥ 

शान से होनेवाला घृति, यैस “मन टरिथितव! मैं-- 

“मैं दल्वल मात्र से प्रसन्‍्त हें और तुम्र पढमो वी प्राप्ति से । हम 
दोनो ही प्रसस्त हैं, टम लोगो की प्रसन्‍तता मे लोई प्रन्द्र नहीं है 
यात टोर नी है, दरिद्र दो वह है शिसद पास विद्याल तृष्पा पडी हुए 
हो। मन मो प्रसलता ही प्रधात वस्तु है। मन प्रसान है तो पौन बनी 
है ? और वीन गरीब २”! 


र्थ४ इशहपक 


कहते हैं। इसमे पत्रको वा मे गिरना झौर मूक हो जाना झांदि स्क्षण 
दिलाई देते हैं ॥११॥ 

इष्ट दर्शन से होनेदासो उड़ता, जेसे, 'बुमारसस्मव' में--- 

* पार्वतीजी वी सब्ियाँ उन्हे सिद्धाया करती वि देखो पखि, दरता 
गत, और जैसे-जैसे हम सिसाती हैं वंसे हो-बेते मकेले श्फ़रंजी के छाप 
बरना, पर इतने सीसने-पढो के याद भो वे शिवजी के सामने पहुंचते 
ही घबरा जाती और सखिया वी सब सोख उनके ध्यान से उतर 
जाती थी।” 

प्रनिष्ट के श्रथण से होदेवाच्री जड॒हा, जैसे 'उदातराधव' नादक मे--- 

“सक्षत-ऐसे-ऐस वीर राक्षतों को जिनके सेकरपति प्रसिद योटा 
खरदूप/, जिशर आदि थे, किसने मारा ? 

दूसरा--धनुर्धारी नीच राम मे । 

घुप्रा--पिना देखे भला डिसड़ो विश्वास होगा ? देसो हमारी सेना 
वी दगा--श्वीघ्र कठे हुए सिरवाले मुर्दों का समूह रबन में डूबा हुमा 
पडा है तथा उनके बजन्धो का ढेर ताल इतना ऊँचा दिखाई पड रहा है । 

गयम--मित यदि ऐसी बात है ता फिर हम लोगो के लिए बयां 
करना उचित है ?” इत्यादि । 

प्रसत्तिरत्सवादिभ्यों ह॒र्घोष्धुस्वेदयद्गदाः। 

हर्प--प्रिय दा झ्रादमा, पुत्रझन्स, इत्यादि उत्सवों से चित क्के 
प्रशन्‍्त हो छादे या नाम हु हैं। 

इसमे भौँतों मे आ्रासूं बा भरा जाना, पंस्तोता निकदता, गदयद देचते 
बोलना इत्यादि अनुभाव परिलक्षित होते हैं। जैते-- 

#प्रपिनफततिया वा पति घर ऊेंट थी सवारी से उम्चके प्राप्त पहुँचा 
तो बढ मारे खुशी से आँखों में प्रेमदज भरदे पति के वाहन भी सवा 
मे यह साचवर लग गई कि देसी ने प्रियतम को इस विज्ञाल बर्जर 
भूमि वो पार वबरन से सहायता को है। फिर दया था, वह जल्दी ये 
पीलु छामी तथा वरीर बे पत्तो को तोडश्तोडश्र ग्रास बनान्ववरार्क: 


चतुर्थ प्रकाश श्४५ 





और साय हो अति ग्रादरदश अपने भ्राँचल से उस 
बच्चे के केश्ो पर लगी हुईं घृल छो घीरे-दीरे पोछने लगी। 

निर्वेद वी तरह इसकी (हर्ष को) शरौर बातो को भी जान लेना 
चाहिए। 


दोगंत्याचरनौजस्पं देन्यं॑ द्ाप्प्पामृजादिमत्‌ ॥१४॥ 

ईन्य--दरिद्वता झौर तिरस््दार न्लादि से होनेयाली चित्त की उदा- 
सीनता दा नाभ देग्य हैं । इस दच्चा में मनुष्य के चेंहरे का रण छोका 
चड जाता है श्रोर वस्त्ो को मलिनता धांदि बातें देखी जांतो हैं ॥१४॥ 
जैसे बोई वृद्धा सोच रही है---"मरे पति एक तो वृद्ध, दूसरे भरम्धे 
ठहर, परत केवल मचात पर ही पड़े रहते हैं, उनम घनोपार्णेन का भव 
पुस्पार्थ रह महीं गया है। धर में केदल थून हो मात्र बच पाया है। 
और इघर बरसात का समय भी झा गया है। लडका कमाने के लिए 
प्रदेश गया, पर बुठ भेजना तो दूर की बात रही, पश्रभी टक उसने 
कोई चिट्टी-पर्तों भी नहीं भेजी | वंडे यन्‍्न ने साथ मैंने एक गगरी तेल 
भरवे' रखा रहा सो भी दैव दुविपाक से पूटवर वह निवला, अब घया 
चर रै कवि बहता है कि सास अपनी गर्भभार से अलसाई हुई पुत्रवधू 
चो देख उपर कपित बातो वो चोच-पसोचवर बहुत देर से रो रही है।” 

श्रौर बातो को पहले ही वे समान समनना चाहिए । 

दुप्टेडपराघदोमु र्पक्ोयेंडवण्डत्वमुग्रता । 
ता स्वेदशिर कम्पतर्जनाताडनादय: ॥१४॥१ 
उप्रत्ा--विसो दुष्ट के दुष्रमं, दुरवंचन, क्रता भादि से स्वभाव के 
अ्रयण्ड हो जाने पो उप्रता छहते हैं । इसमे खेद का श्लाता, इृदुवचनत 
बोतना, सिर बाॉपना, दूसरे को मारने पर उत्ताह होता झोर तर्लेमता 
आदि पाया जाता है ॥१४॥ 

ऊँसे 'महादीरचरित' मे परणुराम--/दत्रियों पर प्रदुपित हो मैंने 
दक्त्ीस बार उनया सहार किया शोर सहार करते समय उनसे गर्म मे 


र्४६ दक्षस्पक 


पड़े हुए बच्चों को भी खुरेच-खुरेचफर मार छाला, और क्षप्रियों के 
रक्त से भरे हुए तालावो में मैंने श्रपते पिता के श्राद्ध सस्वार को सम्पत्त 
किया । इस प्रकार के भेरे कर्मों वो देखते हुए भो मेरा स्वभाव कया 
श्रभी तक प्राणियों से अविदित ही है ?” 
ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शू्यताशवासतापछ्ठतू । 

चित्ता--इृष्ट वस्तु के न प्राप्त होने पर इसोफे वियय में प्यास दते 
रहने का नाम चिन्ता है। इसमे प्रदार्थ के न मिलने से जीवन फा घुल्य 
भासूम होना, साँस क्रा जोर से चलना, शारीरिक ताप दा बढ जाना 
आदि बातें पाई जाती है । 

डिन्ता--जैसे कोई दूती प्रियतम के वियोग से दुखी किसी प्रोपित- 
पतिका से कह रही है--'ह बडी-बडी श्रांखोवाली, तुम अप़ती पपनियों 
के भ्रम्मभाग मे मोती को स्पर्धा करनेवाले स्वच्छ गँसुप्रो वो भरवर 
भौर हृदय में भगवान्‌ शकर की हेंसी वे' समान स्वच्छ मनोहर हारो को 
पहनवार, तथा फोमेल-कोमल कमलनास के' चलय (विजायठ) वाले 
अपने सुन्दर हाथो के ऊपर मुख को रखकर विस परभ सौभाग्यशाली 
के बिपषय में सोच रही हो ?” 

ग्रथवा यह दूसरा उदाहरण-- 

“हट गया है वियय-बासनाओों से मन जिनका ओर बन्द हो गए है 
बमल के समान नेत्र जितदे, बार-बार चल रहो है श्वास-प्रच्छेवाश 
क्रिया जिनमे, इस प्रकार वी अलद्ष्य वस्तु वा ध्यात बरनेबाली बासा की 
दमा योग्री' के समान हो गई । [योगियों गो तरह नेश्ो वो मूँदवर बारण 
बार सिसकती हुई एकमात्र प्रियतम के विषय में सोय रही है ।] 

गजितादेमंन:क्षोभस्त्रासो5त्रोत्कस्पिता दयः ॥१६॥ 
प्रास--पादल के शर्जन तया ऐसी ही अन्य मपप्रद घटगाप्ोों से जो 
सोम फत्पनन होता है उसे श्रास कहते हैं । इसमे कम्प ग्रादि वा धाना 
देखा जाता है ॥ १६॥ 


चतुर्भ प्रकादा रेट 


यथा, माथ मे-- 

“चचल पो्ी (प्रोप्ठी) मछली विसी सुन्दरी वे उद युगल मे एफ 
वार छू गईं) डरकर वह रमणी नासा प्रवार बी अ्गरभगियाँ दिखान 
लगी। थाइचवं है कि रमणियाँ विना कारण विलासतौला मे क्षुब्ध हो 
जाती हैं वो फिर कोई कारण मिल जाय तो फिर बया कहना २” 

परोत्कर्पाक्षमासुया गर्व॑दोरजन्यमन्दुजा 8 
दोषोषतयदन्ने ऋकुटिमन्युक्रोषेज्धिताति च ॥१७॥ 
प्रसुपा--दूस रे की उम्तति न सहु सकने झा नाम प्रश्नुपा है। इसमे 
दूसरे के अन्दर दोष नियालना, भवक्षां, शोध, भोंह का चढ़ना तथा अन्य 
ऋ्रोषमूच क चेप्टाएं दिषाई देतो हैँ ॥ यह तौन बारणों से हो सरतो है: 
१. गये से २. शुष्ट स्वसाय से, तया ३- ब्रोष से ॥१७॥ 

गदं से होदेवालो अ्सुषा, जैसे 'वीरचरित' मे--क्षोई राक्षस बिसी 
से बह रहा है-- 

“परे स्वामी रावण ने सीतास्पी फ्ल की प्राप्लि के लिए सिक्षुत्र 
बनबर याझचा भी को, पर वह उन्हें नमिलकर स्वामी के विश्द्ध 
आचरण बरनेवाली, राम को मिल गई। श्रव यह बात समझ में नहीं 
आती कि झत्रु बे' मान और यश्ञ वी वृद्धि भौर श्रपने ह्ृस वो तथा 
स्त्रियों में रत्त उस सीता दो दूसरे के हाद में देख ससार के स्वामी 
शवण कंसे ब्दारत कर सगे ।! 

डृष्ट सस्‍्वमायउदश होनेधालो चसूया, जैसे -- 

* यदि तुमे दूसरे वे! गुगों को देस ईर्प्पा पैदा होतो है तो फिर 
गुणो का ही उपाजेन क्यो नहों करता ? हाँ, इतना समझ रसो कि तुम 
दूसरे के यश को निन्दरा के द्वारा घो नहीं मकते । प्रमर तुमने झपनी इच्टा 
में प्रवारण हो दूसर से ई प बरना नही छोड दो सुम्हारा परिश्रम बेसे 
हो बेकार हो जाएगा जैसे सूर्य बी किरियो को रोकने वे लिए हायन्पी 
खाते का प्रयोग ॥/ 

प्रोध से होनेवाली भगूया, जंसे 'असस्शतप से-- 
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कोई पुरुप अपनी दयनीय स्थिति वात बर्णन भ्पने मित्रसे वर 
रहा है-- 

“जय मैं भ्रपनो प्रिया के पास गया तो बातचीत में अचानक मेरे 
मुंह से अपनी नूतन प्रेयसी का नाम आ गया, फिर मैं लज्जा के मारे 
नीचे मुंह करके कुछ यो ही भूृठमृठ दा लिखने लगा। सयोगवश्य ऐसा 
हुप्रा कि मेरे हाथो ने अनायास ही ऐसी रेया खीच दी जिससे वहीं 
रमणी, जिसबा नाम मुंह से पहले श्रा चुका था, परिलक्षित होने 
लगी। उसके शरौर के सब ग्रवयव हूबहू वैसे ही श्रा गए । फ़िर क्या 
था, यह देख मेरी देवोजी के गाल तोघ से लाल हो आए, ओोठ फडबने 
लगे, और वेग के साथ वाणी भी गदुगद होकर निकलने लगी स्‍्रौर 
चित्र को दिखा दिखावर लगी कहने--आशचर्म कौ वात है कि इनवी 
फलई खुल गई। यह तो वही रमणी है जिसदे' विपय मे मुझे बहुत दिनो 
से सन्देह बना हुआ था । बस क्‍या या उसने ब्रह्मास्त्र स्वद्प पते बाएँ 
पैर वो मेरे सिर पर जड ही तो दिया ।” 

धपिक्षेपापमानादेरपर्पो3भिनिविष्टता । 
तद्र स्वेदशिरःफम्पतर्जताताइनादयः (६५॥। 
भमपं-किसी फे बुरे वचनों प्रधवा किसी दे हारा विए गए भर- 
मान भादि के दारण प्रतियार मे उच्च ध्यक्षित से बदला लेने को भावना 
पो प्रप्॑ बहते हैं। इसमे पसीने का पाता, सिर को दपव पी, भरसता- 
युवत बचन, मारपीट करने वा उत्तायजापन, इत्यादि गातें होती हैं ॥१५॥ 
जमे 'पहावीरचरित' मे रामचन्द्र पा परशुराम वे प्रति यह पथन-7 
“बूजनीय के सम्मान के पतिद्रमण व पलरवरूप भले ही मुभे प्राय” 
दिपत बरना पड़े, पर मैं इस प्रकार ये घस्वग्रहण रपी गहाद्रत गो 
डूधित बदापि नहीं बर गवता ।7 

अथवा जैसे विभीसह्यर! मे--”प्रापये प्रानोत्लपग रूपी जल में 
डूबता हुफ्ा मैं. ऐसी साभावता बरता है कि झ्ाजापालयरद भादयो गे 
मोष निःदतभीय भरे हो गममा या, प्र ज्रोप वे सांध रमिर से विप्त 
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बद्य ब्पे घुमाते हुए तथा कौरवों वा सहार करते हुए प्राद एक दिन 
ओके विए न ठो आप मेरे स्वेष्ठ त्राता हैं झौर न में आपका बनिष्ठ 
नाई ॥7 


सर्वोष्निजनलावप्पवर्लेइवर्या दिभिमंद: । 
क्माष्याधर्यशावन्ञा सदिलासाद्भवीक्षयम्‌ ॥8&॥ 
पर्वे-प्रपने शेप्ट छुल, नु दरता, ऐश्वर्य, पराद्म्म ध्यदि से होनेदाले 
मद को यर कहते हैं । दूसरे रो घुरा की दृष्टि से देखना, दवा प्रपमान 
अआदि वरना, इस प्रयस्या में देसे जाते ह। साय हो गादित पुरुष में 
विल्लासपूर्व र अपने श्रयों फो देखने स्ते दात भी पाई जातो है ॥१६॥ 
जैसे महादीरदरिदा मे--रमचन्द्र परशुराम ने ब्राने पर नथ- 
बिहल क्षत्रियों वो सम्दोदित करते ट्ुए बहते हैं--- है क्षत्रियों, डरवर 
बाँपना छोद दो, निर्मेय हो जात्नो, बयोकि मुनि वे छाथ-साय से वीर 
भो हैं, ऐसे पृरुष का सम्मान मुझे प्रिय लगता है । तपस्या बे बारे में 
फनी हुई हैं वीति जिनकी, और दल वे दर्प से खुज्ला रही हैं चुजाएँ 
विनज्ञे, ऐसे परशुरामजी का सत्कार करने में में रघुदु जोतल्पन्तन रामचन्द्र 
नाम या धरती समर्थ हैं ।7 
झयदवा जैसे उसी वी रचरित' का यह पद--द्राह्यघाति प्मत्यामों ** 
आदि । 
(ठिसखवा अर्थ द्वितोय प्रदाद्य में धौरोदात नामक के उदाहरण में 
दताया जा चुका है ] 
संह्शज्ञानचिन्तायः संत्यारात्मृतिरत च। 
शाततेगार्यभाद्तिन्यां ऋसमुन्नयनादयः ॥२०॥ 
स्मृति--पहले को देखी हुई बस्तु के सहद्य रि्तो धन्य बत्तु को 
देशरर संसार दे द्वारा मन में उस पहलो देखो हुई वस्तु शा नो शपर 
द्िच जाता है उत्ते स्मृति इहते हैं। इस्त इश्चा में नौटों फो सिद्ोइ्ठता 
धर ादि सक्षय देते शाते हैं आरणा 
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जैसे--सीता को हरण कर ले जाने हुए जठायु को देख रावण कौ 
यह उवित है-- 

4या यह मैनाक दो नहीं हे जो मेरे रास्ते वो रोक रहांहै २ 
(फिर सोचकर) पर उसको इतना साहस कहां ? क्‍्योंदि वह तो दन्द 
ने वच्च से हो डरंता हे । झौर यह गरुड हैं ऐसा भी झनुमान बरना 
डोक नहीं है, कारण वह अपने प्रमु विप्णु के साथ॑ मेरे पराक्रम को 
जातता है। (फिर सोचकर) परे, यह तो वृद्ध जटायु है जो वृद्धावस्था 
बे बशोभूत होकर (वृद्धावस्था भे बुद्धि डौफ़ नही रहतो यही दात्पयं है) 
अपनी मृत्यु चाह रहा है 

अथवा जैसे 'मालतोमाधव' में माधद-- 

'लौन विधों प्रतिविम्बित चित्रित ऊँची उभारिक खोदि दई है । 

घापिस बश्जर लेपसो वा घिएकाइ, थौं बीज समान बई है ॥ 

के चित पाँचहुँ बावन सो जडि सुन्दर काम ने ठोक ठई है। 

सोच निरन्तर तन्तु के जाल सिई बुनिर्क यह प्रेम मई है ॥!” 

सरखं सुप्रसिद्धत्वादनर्येत्वाच्च मोच्यते । 
सरण--मरण फे सुप्रति तथा प्रनर्धकारो होने से इसफी परिभाषा 
महों दी जा रहौ है । 

जुँसे-- 

"पति के क्‍झाने को तिथि को, जिधर से उम्के प्राने दा रास्ता था 
उपर ही यह करोसे के पास दार-वार जाती रहो | दुछ क्षण तब इस 
प्रवार ये पार्यत्रम यो पारी रखने के याद वापी देर तव बैठवर उसे 
बुछ सोचा, भौर उसझे दाद प्रोडा में भानेदाली मुररी पक्षी को 
भश्राँगुधो थे साथ सफियों गो समवित करमे, चद पाग्म मे खाथ माधयों 
लता थे बदूणापूर्ष प्रणिरहप-सस्वार को सम्पन्न क्षिया | 

इंस प्रवार से श्ूगार रस वे प्रांसम्वन थे रूप में जहाँ मरण वा 
वर्णन बरना हो दहाँ दाए्तविक मरण को न दिसावर मरण दा बेवल 
प्राभाम-मात्र ही दिखलाना घाहिए। 
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आगार रस यो छोड प्न्य रसो के सिए कवि को पूर्ण स्वतन्त्रता है 
वह डिस प्रतार वा चाहे वर्णन दर सकता है जेसे महावीरचरित' 
मे--“झ्ाप लोग जरा ताडका दा तो देखें--रामचन्र थे वादों वे 
उसवे हृदय के भ्मस्थल मे लग जाने से उसके झग भग हो गये हैं, शोर 
उसकी सास्तिवा वी दोनों खोहो से एक ही जँसा दुदबुद शब्द करते हुए 
रबते गिर रहा है। देख प्रवार वह एवं तरह से मर-्सी गई है।” 
हथोत्किर्पों मदः पानात्स्प्तदस्भृबचोगति३ ॥२१॥ 
मिद्रा हासोष्त ददितं ष्येप्ठमव्याधमारिषु । 
मद--मदिरा द्ादि सादर पदायों ये! पाव से उत्पन्न होनेवालो 
अत्यन्त प्रसन्‍मता को मद बहते हैं। सद के फारण अंप, याझो, गति 
ज्ञिधित पड जाती है। मद्यप लोग उत्तम, मप्यम धौर प्रधम तीन प्रकार 
के होते हैं। चइतम--नशा घहने पर सो छाते हैं। मष्यम श्रेणोदाले 
इेंसीकयार पतरते हैं श्ौर अपन श्रेणोवाले रोने लाते हैं ॥२१॥ 
जैसे माध मे--+ 
। प्रिज्ञासी तरण के समान नई मस्ठी ने अ्धिरू मात्रा म॑ (प्रौद्यप्रो 
बे! सगान) लीला मनोहरहास्थ, वावयों वा कौयल तथा नयनों में विशेष 
विदार भोषों बघुओों में उत्पन्त कर दिया है । 
सुप्तं निद्रोज्रुब तन इ्वासोच्टयासक्रियापरम्‌ ॥२२॥ 
स॒क्ष--निद्रा से उत्पन्न होनेयांलो ध्रवत्मा को रव'नावस्था 
(हुपुष्ति) शहते हैं ॥ इसमें श्वासोच्छ वास चलता हूँ ॥२ह॥ 
जैसे-- 
छौ रे खेत के दोने में पढ़ी हुई छोटी नुद्धिया बे भौतर नये भानो 
औै पुप्तालो दे! विछौने पर लेटे हुए इृपक दम्पत्धि बी नोंद का स्तम- 
मण्श्ल शी उध्णता के वारण रेसावद ठुपार मग बर रहा है ॥ 
मन-संमीवन निद्रा चिन्तालस्थरलमादिशिः । 
तन जृम्माद्भाज्षिमीसनोत्त्वप्ननादय” ॥२३॥ 
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निद्वा--चिन्ता, प्रालस्प, थफावर प्रादि से” मन दी प्ियाशं के रुक 
जाने को निद्धा कहते हैं। इसमे जेंमाई दा थाना, अर्गों में श्रेंगढाई, 
आँसो दा बन्द हो जाना, वड्बड़ाना झ्रादि बातें पाई जातो हैं ॥२ २॥ 

जैसे-- 

कोई पुरुष भन-ही-मत सोच रहा है--“मद से ग्लसाई हुई और 
नींद के कारण झाधी मुंदी हुई प्यारी के मुँह शो निवलते हुए वे शब्द 
जो न सार्थक कहे जा सकते है और न निरर्थव ही, इतने दित के बाद 
भी प्राज मेरे हृदय वी कुछ विचित्र स्थिति कर रहे हैं।" 

श्रथवा जैसे 'माघ' में-- 

'कोई पहरा देनेवाला, भ्रपना पहरा समाप्त करवे, निद्रा लेने 
की इच्छा से दूसरे प्रहरी को 'जाग्-जाग' ऐसा कह-वहकर ऊँचे स्वर से 
बार-बार जगाने लगा उसको उस दूसरे प्रहरी ने निद्रा के बश में होकर 
अस्पप्टाक्षरों मे अरंशून्य भाव से वार-वार उत्तर दिया, पर-तु यह जाग 
ने सका ।'! 


विधोधः परिणामादेश्तय जुम्भाक्षिलदेने । 
(१) विवोघ--नोंद थे खुल जाने को विद्योध कहते हैं। इस दशा 
मे जेंभाई पाना श्रौर भ्रांपो पा मलना झादि डियाएं होतो रहती हैं। 
जैसे माघ मे-- 
दुराघाराविभिद्रीडा धाष्टर्याभावस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीए ताज्ञावरखबंदर्ण्पाधोमुखादिभि: ॥२४॥॥ 
(२) पीडा-डुराकार प्रादि कारणों से एष्टता फे प्रमाव फा ताम 
म्रोडा है ॥र२डया 
जैसे, 'धमरुशतव” मे-- 
'पप्रयदमां वा पति जब उसके वस्त्रों में लग जाता है तो वह 
शज्जा से शुघ यो मीचा बर छेती हैं भ्रौर जब बह हठात्‌ आरलिंगन 58 
उदच्चत होता है तो वह प्रपने भगो को सिवोड लेती है । सफ्तियो से मुस्वात 
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के साथ देवी जाती हुईं दर प्रिवतम के गनेक प्रय नों के दावजूद भी दोलने 
में भसम्य ही रहा है । इस प्रदार से नवेली दयु प्रियतम के प्रथम परि- 
हाम्र वे प्रवसर पर नज्या छे मारे ग्न्दर-टी-प््दर यदी जा रही है ।” 
आदेशो प्रहडुःखाद्वरप्मारों * ययादिधि: । 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्यमादयः ॥२श॥। 
भ्रस्मार--प्रहों के घोष से, दिपत्ति तथा प्रत्य दारण से उत्पन्‍्त 
सावेश यो प्रपस्मार दत्ते हूँ। इस दर्या मे प्रण्दो पर म्रिर पढ़ता, 
पसीना दहूने लगना, साँस दा घोर-डोर से चल्तमा धोौर मुए से फेव दा 
विकलनां इन्दादि दाने होती हैं ॥१शा 

उसे 'भा्ध मे-- 

“समुद्र पृष्दी की झ्रालिगन विये हुए था, चचल वाहुमो ने समान 
टसवी बडी-बडी तरयें इघर-उधर पढ़ रही थीं; वह उच्च शद वर 
रहा था झौर झाग फेंक रहा था। ऐसे उस समुद्र को श्रीशृष्णजी ने झृगी 
के रोगी ये समात समझा ।7 

मोहों विषित्तता भोतिदु.एबेद्ानुद्दिन्तनेंः । 
सप्ाक्षानप्रमादातघूर्णनाद्शनादय- ॥२६॥ 
मोम, दुः्ण, धादेश तथा स्मरण वरने प्रादि के पारएा उपन्‍्न 
हुए घिच ऐे दिश्लेष को मोह यरते हैं। इस दया में दर, घन, आापाद 
छूए-पूराद देखता भादि पक्षम दिप्यई देते हैं ॥२६॥ा 


अप्रे क्मासर्सम्भर्या म- 


र्ञ्र दशसूपत 


भेरे ज्ञान वो कभी तिरोहित करता है झोर कभी प्रवाशित वदता है । 
गह (विकार) सुख है या दुस, मूर्च्छा हे या निद्रा, विप का प्रसरण है 
झ्रथवा मादक द्रन्‍्य ये सेवन से उत्पन्त मद ? यह निश्चय नहीं किया 
जा सदता है।” 
आन्तिच्देदोपदेशाम्या शास्जादेस्तत्वदीमंति: ॥ 
मति--शास्त आदि के उपदेदा से प्थवा अआर्ति के धष्ट हो जाने से 
जो तत्पत्ञान होता है उसको मति बहते हूँ । 

जमे 'किरातायु नीयम्‌ः मे--'विना विचारे कोई भी कार्य न करे 
प्रयोधि विचार करके न बरता ही सब विपत्तियो वा स्थान हे । इसके 
छिवाय ग्रुण का लाभ रखनेवाली सम्पत्तिपाँ खुद हो विच्यासकर काम 
फरनेवाले वे पास झा जाती हैं। 

भौर भी जैसे-- 

* पण्डित लोग मटठपठ कोई कार्य नही बरते भौर किसी को बात वो 
सुनवर पहले वे उसके तत्त्व की छानवीन करत ६ झोर फिर उस तत्त्व 
को ग्रहण बर अपने कायें को स्रिद्धि के साथ साथ दूसरे मे भी प्रयोजन 
को सिद्ध बरतें है ।” 

शआततय क्षमाभदिर्मेक्लममूस्मासितादिमद ॥२७॥ 
आतस्य--घकाावट, गर्भ घा भार, द्यादि के कारण उत्पन्न जश्ता 
को आरास्य पहले हैं। इस दष्मा में जेघाई झातो दे और पढ़े रहने की 
इच्छा बनो रहती है ॥२७॥ 

जैसे गेया ही प०--"बढ़ वड़ी सुद्दिकल से किसी प्रशार चलती" 
पिरती है श्रौर सिया के द्वारा पूछे जान पर भी बडे कष्ट के साथ 
उत्तर देती है $ इस प्रवार ऐसा लगता है सायों गर्भ वे भार से भल- 
साई हुई सुन्दरी हमेशा दे हो रहना चाहती है ।” 

ग्रायेगः संश्रमो5ह्मिन्नभिस्तरजनिते शस्जनागाभिषोगों 

बातात्पांमृपदिग्धरत्वरितपदगतिदर्ष जे पिण्चितादः । 
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उत्पातांत्म॑स्तताजू प्वहितहितद्ते झोकहपनिनादा 
बद्ठे पं माकुलात्यः करिजमनु सयत्तस्भरग्पापसारा: ॥२८॥। 
श्रावेष--मन के से क्षम को झादेग बहते हैं । यह कई दपररों ते होतः 
है, जैते--राज्य-विप्वद से, दायु दे प्रद्योप से, वर्षा से, नाता प्रकार दे 
अत्पाती से, अनिष्यवाती वल्लुभ्रों से, इप्ट बत्तुओं से, भरगिनि से, हाथी से, 
इसी प्रकार अन्य कारणों से नी होता है ॥२४॥ 
राज्य-विप्लव था आाव्मण से होनेबाले झावेग में शस्वास्तों दा 
हूँढ़ना भौर हाथी घोड़े आ्रादि दा सजाया जाना होता है । 
वायु के (प्राँवी) द्वारा होने वाले आवेग में घूवन्यूसरित हो जाना, 
तथा शल्दी-वरदी चलना आदि बातें होती हैं 
बर्षा मे होनेदाले ग्रावेग में भरीरशों गिरोड सेना होताहै। 
उत्पानों से होनेवाले श्रावेग में ग्गों में घिधिलता ग्रा जाती है! 
इष्ट से होनेवाल झावेग में हर्प और अ्रनिष्ठ से दोनेवाले में शोक 
परिलजित होता है। श्रग्ति स होतवाले श्रावेग में धुम के कारण 
व्यावुवता छा जाना देखा जाता है 
और हाथी वे हाट होनेवाते आदेग में भय, स्तम्भ, कम्प औ्रौर 
मांगन वा प्रयत्त देखा जाता है । 
राज-विप्तव से होनेदाले भ्रावेग का उदाहरणं--“जल्दी प्राप्रो, 
जल्दी ग्रात्रे, घोडों गो तैयार वरो, ग्रे जल्‍द मुछ्ते ततवार दो, बठार 
झ्ौर वबच को लाग्ों । भरे क्या मरे शरीर में बाण भी लग गया ? 
इस प्रदार डे वचनों को आपदे जगद में छिपे हुए शत्रु स्वप्न में भाषरे 
दर्शन-मात्र से आपस में चिल्ताने समते हैं ॥” इत्कादि 
औ्रौर मनो--“घरीर का रतक ववच वहाँ है ?े कवव वहाँ है ? शम्त्र 
जह्दौं है? इयादि वचनो को कहते हुए प्रसिद्ध आपने दौर झत्रु देखे गए।” 
प्रथदा--' ये ऋषि-कन्‍्दाएँ जो वृक्षों के भालवालों में झल सोंच 
वही पी नहसा उसे छोड झाउल हो डया देख रही हैं ? ग्राश्रम जे ये 
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बच्चे भी वृक्षों बे ऊपर चुप्पी साधे चढ रहे हैं। इसके अल्लावा तपस्या 
में रत वानप्रस्थ भी झ्रपनी समाधियों वो भग वरके पैर के प्रभ्रभाग 
पर खड़े हो श्रपने भ्रासन से ही देख रहे है ।7 

आंधी से होवेवाला आवेग-- 

असे--हवा के झोको से उत्त रीय वस्त्र इधर-उधर बिखर जाता है। 

वर्धा से होने दाला झावेग--- 

जैस्े--' मूसलाधार वृष्टि से भोजन बनाने वे लिए प्रग्ति की सोज 
म स्त्रियाँ कीचड के डर से फ्लबो (वीच बीच मे रखी हुई ईटो आदि) 
के ऊपर पैर रखकर और पाती से बचने वे लिए सूप वी छतरो झोढ- 
कर झौरियीतनी के पानो को हाथ से फेंव -फेंक्कर एक घर से दूसरे घर 
जा रही हैं।” 

झत्पात से होवबाला झाविषय-- 

जैगे--"रावण को मोटी-मोटी शुजाभ्ो वे द्वारा उठाएं हुए कैलाश 
के हिलने से चचल नंत्रवाली प्रिया पावंती वे साथ भूठ मूठ के दिफला- 
वटी कोप के बहाने श्रालिगनपूर्वक भगवान्‌ शकर का हँसना आप लोगो 
का वल़्याण वरे ।! 

अहित॑ प्र्थात्‌ म्रनिष्ट के द्वारा होनेवालाआवेग दस्ने श्रौर सुबने 
दो कारणों से होता है। जैसे उदात्तराघव' मे--चित्रमय (विंग वे साप)-7 
अगवादू रामचर्द्र, रक्षा बरो, रक्षा करो, इत्यादि । 

"फिर मृपहप को छोड विशाल गयानवः घरीर यनावर इंस राक्षस 

के द्वारा युट वे विषय गे सशवित लक्ष्मण ले जाए जा रहे हैं । 

राम-- प्रभाव या समुद्र भर्वात्‌ अत्यन्त निरर लक्ष्मण इस राक्षस 
से मयान्वित है, यह 'से हो सता है ? और इधर घर बहनेवाला 
व्यवित भी दरा हुप्रा सा बह रहा है, इसलिए मेरे समभ मे नहीं पाता 
हि वग्मा सच है भौर क्या भूठ ? और थानकी वा श्रयै ले छोदवर जाता 
ओ उचित नहीं है वयोकि गुरणनों ने मुझगे यह बह है वि प्रबंत 
जानी गो मत छोडता । इस प्रवार से इबुलाई हुई मेरी बुद्धि ने एई 
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जाने ही वे लिए निर्णय दे रही है और न रपने ही वे दिए । बया 
बढ बुछ सम में नहीं आता 7 

इृच्ट-प्राप्वि से होनिवाला तादिग-- 

जेपे--वहीं पर (पदाजेप के साथ सप्रास्त बादर वा प्रवे 
महाराज ! प्रवनसुतर हनुमाव के आगमन से झत्पस्न प्रह्ष प्रहर्ष है। 
इत्मादि से आरम्भ कर 'नहाराज के हृदय को झ्ानन्द देनेवाला मघुबन 
विदलित कर दिया गग्रा 7” बहाँ तक । 

अथवा जंसे महावीरचरित मे-- 

“पूर्णिमा के चन्द्र थे समान रघुुल वो झानः 
रामचन्द्र, प्राग्री, प्रान्नो, मैं तुम्हारे रस्तव को चूमना तथा झआनलिगन करना 
चाहता हूँ । मरे मन में शा रहा है कि तुम्हे अपने हृदय में रखकर दिन- 
रात ढोया कर प्रयवा कमलतवत्‌ चरपो की ही क्र । 

अग्नि से होदेदाला श्रायेग-- 

जैगे---/तिपुरामुर के नगर हे दाह के समय मंग्वान्‌ खबर के शर 
के निकली हुई भ्रग्नि वहाँ दो युवतियों के भगो मे लग जाती है तो वे 
उसे भठववर भागे वटती हैं॥ जब भागे बदने लगतों हैं तो वह 
उतके ग्रांचल तो पड लेती है और यद्दि विसी प्रवार इससे भी बच 
निवतती हैं तो बेशों में लय जातो है और यदि यहाँ भी उनको प्राण 
मिल गया तो बह पैरी में क्षय जाती है। दस प्रकार झच्चः अपराध 
किये हुए अपराधी दे समान श्राचरण वरनेयाली भगवान्‌ शकक्‍र वी 
शराग्ति श्राप सोगो के पापों वो नप्ट करे !!१ 








१. संद्द्ृत् में प्रस्ति दग्द पुल्लिय है पर हिन्दों में स्थीलिंग । बदि ने 
पझ्रश्ति दो सम्पट-एुद्य रुप में अक्ित क्या है, इधतलिए हिल्दों मे 
यधश्यापि प्रग्नि को स्त्रोलिय में हो प्रयोग हिया गया है पर भ्र्थ चयासे 
समद भाषदों यो पुल्लिय हो समर लेना खाहिए प्रन्यधा इच्तोक 
बडा, झा, ही. विएड जाएगा ९ 


रद्द बद्हुपक 


ग्रथवा जैसे 'रत्नावली' वादिवा मे-- 

ऐन्द्रजाब्विक के द्वारा सागरिका को प्रगति में जलते हुए दिखाएं जाने 
पर महाराज उदयन उसको बचाने की चेप्टा करते हुए झग्नि से बहते है-- 

“अग्नि, तू प्पना अत्याचार बन्द कर ज्ञान्त हो जा, अपने धूम से 
फष्ठ देना छोड दे, तेरी ऊँची-ऊँची अग्नि की चितगारियो से मैं डरने- 
वाला नही हूँ । प्रलयाग्वि के सहझ प्रिया वी विरहाम्नि में जो (मैं) न 
जल सका उसका तू क्या बिगाड सकती है |! 

हाथी के द्वारा होनेवाला प्रावेगं-- 

जैसे “रघुवश” से-- 

“उस विशाल जगली हाथी को देखते ही सव घोड़े भी रस्सा घुडा- 
तुटावर भाग चले । इस भगदड भे जिन रथो के धुरे टूट गए वे जहाँ 
तहाँ गिर पडे । सैतिक' लोग प्रपनो स्त्रियों को छिपानें के लिए युरक्षित 
स्थान दूँढने लगे ! इस प्रकार भ्रवेले उस मदमत्त हाथी ने सेना में भारी 
भगदड मघा दी ।/ 

तर्को विचारः संदेहाजु, शिरो5गुलिनतेकः १ 

वितर्फ या तकं--सन्देह को हुडाने के लिए उत्पन्त विचारों को 
तरफ कहते हैं ॥ इसमे व्यक्ति ध्रपनो मांहों, अगो, सिर झौर आग्रुलियो 
वो नचाता है। 

जैसे-- 

लक्ष्मण भ्पने-आप सोच रहे है-- "बया भरत वे लोभ दे च॒कार 
में पड़फर इस प्रकार से मर्यादा का अतिभमण तो नहीं किया ? भधवा 
मेरी पेमदी माँ ने स्प्रीजन्य स्वामभाविव लघुतावद स्वय ही ऐसा बर्म 
बर डाला ? पर भेरा इस प्रवार का सोचना-विचारना दीग' नहीं 
है बयोवि भरत बडे भाई झार्य राम के लघु आता हैं और मंमसी मां 
नी मेरे पुष्ययज़ोव पिता महाराज दशरथ थी घमंपत्नी हैं /” 

प्रयवा--/यदि ऐसी बात नही है तो गुणों में श्रेप्ठ तथा प्रभिषेव॒ 
मे यदाप अधिवारी बड़े भाई राम यो विहाशनच्युत बरते से विसवी 


चतुर्ष प्रात र्श्द 


चारणता स्वीकार वरू ? (फिर सोचदर) मुझे तो ऐसा लगता है 
कि मेरे पुष्यीं का ही यह फल है जिसके वक्ष ब्रह्म ने इसो बहाने मुझे 
सेवा करने का अवसर प्रदान किया [7 
लम्जाधंविक्रियागुप्ताववहित्याड्भविक्रिया 
प्रवहित्या--लण्जा झादि भावों के कारण उत्पन्न अग के विकारों 
थे छिपाने वो अवहित्या कहते हैं। 
जैसे 'वुमारसम्भव' मे--- 
“दवधि नारद जिस समय इस प्रकार की (पाती के विवाह" 
सम्वस्धी) थाते कर रहे थे उस समय पार्वतीजी झपते प्रिता के पॉस 
मुँह नोचा बरवे सीला-वमत के पत्ते बैठी ग्रित रहो थी 47 
व्याधयः सन्निपानाद्यास्तेयामन्यत्र विस्तरः ॥२६॥॥ 
ब्याधि--सन्निपात रोग भ्रादि को वस्याधि कहते हैं। इसका विस्तृत 
वर्णन और प्रन्‍्यों से है इसलिए यहां पर इसरा बर्सन संक्षेप में हो शिया 
जा रहा हैवरधा 
जैसे-- 
बोर्द दूती बिसी लायब से उसकी नायिका को बिरहजनित पीड़ा 
का वर्णन करती हुई वह रहो है--“मनवरत्त प्रवहवमान प्राँसुप्रों को 
उसने झपने भम्वन्वियों वे जिम्मे और चिन्ता गुस्जनों के दिए, प्रपनी 
सारी दीनठा बुदुम्वियों को, भौर सत्ताप संियों दे! हदासे कर दिया 
है। इस प्रवार श्वास-प्च्छवासों के! हारा परम दुखी वह सो जप 
रही है गोया एशु या दा दिन वी ही ग्रोर मेहमान है । इस प्रकार 
उसने झपने सारे दुरदों वा यय्येचित स्थानों में शॉट दिया है प्रत प्रव 
श्राप विश्वस्त रह । 
झप्रेक्षा रारितोन्माद: सन्विपातग्रह्ादिभिः 
प्रस्मिन्नवत्था रुदित्तदीतहासासितादय: ॥३०॥ 
उन्माद--गिता सोचेन्समम्दे ब्राम करने को उन्मार शतते हैं। यह 


चच० इशझुपक 


सन्निपात झादि शारीरिक रोगों से तथा ग्रह ब्रादि शत्य बारण से भी 
होता है । इसमे रोना, गाना, हँघनता झादि बाते पाई जाती हैं ॥३०॥ 
जेसें-- 

' बरे क्षुद्र राक्षत्र, ठहर-झहर, मेरी प्रियतमा को लिये बहाँजा 
रहा है **““क्यो क्‍या ? प्ररे, यह तो अ्भी-प्रभी वरसनेवाला बादव 
है, राक्षस नहीं है। झौर यह जो टप-टप वी झ्ावाज़् धा रही है यह उस 
राक्षय के बाण नहीं प्रपिंतु बूंदें हैं. तथा यट जो कसौटी पर बनी सोने 
भी रेख के समान चम्व था रहौ है यह मेरी प्रिया उर्दशी नहीं श्रषितु 
बिजली है ।' 

प्रारब्धकार्यासिद्धघ्ादेविधादः सत्तसंक्षयः 
नि/वासोच्छयातद्ृत्तापत्हामान्वेषणादिक्षत्‌ ॥३१॥ 
विधाद--किस्लो प्रारम्भ जिये हुए फार्य में शफ़तता से प्राप्त कर 
सकने पे धारए धर्य सो जाने को वियाद वहते हैं। इसमें तिए्याप्त प्रौर 
उच्छुधास दा निकलता, हुदय में दु छ दा झनुभव बरता ध्रौर सहायएों 
शो दूँढ़ना श्रांदि यातें पाई जाती हैं ॥३१॥ 
जैप्त “महावीरचरित' गे-- 
हाय ग्रार्या ताडिवा ! बया यहा जाएं तितलोबी भेंश में इज 
रही है ध्ोर पावर तंर रहे है 7 
मनुष्य दे बच्चे वे द्वारा इस प्रवार मो भदूभुत पराजय यो प्राप्त 
मरना निशष्यम ही राशगपति थे! स्प्ललित ब्रसाप बा ग्रूचव है। इस 
प्रबावर वा झपने इप्टमित्रों बा दिनाश देखकर भी जीवित मचा हुप्रा है 
दोमता घोर दार्धकय मे जग दिया गया है, क्‍या बशों, हुए शमभ में 
नहीं भाता 
बासादामत्वमोत्सुगपं रम्येष्दारतित श्रम । 
तत्रोच्टवासरवनि:दासहुच्ा पसवैदविश्षमां ॥३१२॥ 
चौरदृश्य--किप्रो गुप्दापर धस्शु वो धार्राज्षा ते गषदा प्रेपावार 


अतुय्य प्रछाश र्‌३्र 


थी घबराहट वे दारण समय थे दिता सकने को ऑरौत्सुदय कहते हैं । 
डुसमें ददास-प्रच्छ वास का श्ाना, हडबडी, हृदय की वेदना, प्तीना और 
जम श्रादि दातें पाई जाती हैं ४२२ 

जैने वुमारसस्मय! मे-- 

“प्पने इस सरुजील रूप वो देखकर पार्वतीजी ठव रह गई और 
महादेवनी से मिलने के लिए मचनल उठी, वर्योदि द्वियों वा शगार 
सभी सफत होता है जब उसे पति देखे ।/ 

प्थवा उसी वुमारसम्मव' का यह पद-- 

"वावेतीजी स्व मिलने के लिए महादेवजी इतने उतावल हो गए 
पि तीन दिन भी उन्होने बडी कटिनाई से काटे । वतादए, जन महादेव 
जैसे लोगो वो प्रेम में यह दया हो जाती है थो भव्रा दूतरे लोग अपने 
मन वो कैसे मसेंबाव सतते हैं |! 

सात्सयद्नेषरागादेश्चापल त्वनवस्थिति: । 

तम्र भत्संनपाव्प्यस्वच्छन्दाचरणादय: ॥३३७ 

चपसता--राग, ढेष, मात्सपं छऋादि के कारण एक स्यिति में न रह 
सजने को चपलता पहते हूँ । इसमे भत्संना, कठोर दचन, स्वच्छुल्द 
आचरखण, पश्रादि लक्षण पाए जाते हूँ ॥३३॥ 

जैसे “दिवट नितम्बा' का महू पर-- 

“हू अमर | तू प्रपने चचल मन का रमणम्यल ऐसी सुदूर उता 
या वना जो ठेदी मसलन वरदाइत कर सवे। पर जिसमे रज ना 
ध्रारम्म ही अभी नहीं हो पाया है ऐसी नूतन नवमल्लिका बी चलियो 
को प्रवाल हो में बध्ठ पट्ैचाना तो टीक नहीं है ।" 

घथवा जैमे-- 

विवद निउम्बा कटे रहो है--परस्पर सपपंथ से झब्दयुक्‍त्त कठोर 
दाँत रपी झारो से नरा हुभा बन्‍्दरा वे समान मध्यमाग बाठा मेरा 
मुख या प्रवुपित होइर प्रमी-प्रमी तुम्हारे ऊपर गिरे २४ 


रच दशरुपक 


उपसिकिथित भावों के भ्तिरिवत भ्रन्य वित्तदृत्तियाँ इन्ही सवते 
मीतर विभाष॑, भनुभाव झांदि स्वस्पो दे द्वारा आ जाएँगी । श्रत उनका 
घलग नहीं गिनाया गया । 


स्थायीभाव 

विरुद्धेरबिरुद्धवा भार्वविच्छिद्ते न य । 

आत्मभावं नयत्यन्यान्स स्थायी लवणायाकरः ॥३४।॥ 

स्थायौमाव--विशेधी झयवा प्रघिरोधी भावों से जिसका प्रवाह 
विच्छिन्न न हो तथा जो प्रन्य भावों फो श्रात्मसात्‌ कर ले उसे स्थायो- 
माव कहते हैं ॥३४॥ 

सजातौय एंव विजातीय भावान्तरों स जो तिरस्कृत ने होकर काव्य 
मे उपनिबद्ध होते हैं उन रत्यादि भावा को स्थायीभाव कहते हैं। 
उदाहरणार्थ हम वृहत्कथा भ नरबाहनदत्त का मदनमजुका के श्रति 
जो अमुराग है उसे ले सकते हैं। वह श्रनुराम प्रन्य नायिकाओं के अनु 
राग से टूटता नही है भर्थात्‌ यहां सजातीय श्रनुरागों से मदनमजुका 
के भनुराग में बाधा नही पहुँचती है। उसका प्रवाह गतिप्ीजल ही बना 
रहता है । 

विजातोय भावों से स्थायी का उदाहरण मालतीमाधव वे इमशानाडू 
में माधव का मालती के प्रति अनुराग में दिखाई देता है । यहाँ यद्यपि 
माधव की चित्तवृत्ति बीभत्स रस से भ्राप्लावित है, जो एवं विजातीय 
भाव है फिर भी इससे मालती के प्रति जो रति की भावना है बह दूटती 
नही है। वहाँ उसके हृदय मे मालती का कदुण प्रन्दन कुछ क्षण वे 
लिए ददे हुए रत्ति भावषे वो जगा देता है। माघवे वा यह वाक्य इसम 
प्रमाण है-- 

* मेरे उ्त सस्कार के जागृत रहने से प्यारी की स्मृति-्धारा इतमी 
प्रवल हो गई है कि दे तो उसवा प्रवाह दूसरी बातो द्वारा रोके एकता 
है भोर न उसके मार्ग में कोई विपयान्तर वा विचार बाधा पहुँचा 


चतुर्ष प्रदाध् २६३ 


सता है। बात ठो यह है कि उचते अविरान स्मस्य होने से मेरे पन्त - 
करण की वृत्ति तदाकार (प्रियवमाकार) हो गई है । मौतर-वाहर सर्वत्र 
उम प्राणप्पारी का सत्र अनुद्ष्टियोचर हो रहा है। देख इसी आन" 
ब्यान ने मुझे ततू-(प्रियतमा-) मब बना दिया है ।7 

अ्रत' इस प्रकार से विरोधी श्रीर अविरोधी का समादेश वाद्य में 
स्थायी वा बाथव नहीं होता वर्योकि विरोदी दो प्रदार का होता है 
१. सहानवस्थान श्रौर २ वाबध्यवाधक्भाव । 

यहाँ पर दोनों प्रकार के विरोधों वी सम्मावना नहीं है वंयोतरि 
इसका पार्येन्तिक अ्रवसान एशावार शोऋर होठा है। 

स्थायी वे विरोप-स्वल में सहानवत्याता हो नहों सकता वर्योकि 
रत्यादि नावना से उपरक्‍त प्रत्त वरुण में श्रविरोधी व्यमिचारियों ता 
उपनिवद्धनू खकमूत्र न्याय से समस्त भावकों गो ग्रपनी समवेदना से 
मिद्ध है । 

जैसे वह प्रनुमत से सिद्ध है वैसे ही काब्य-ब्यापार वे प्रादेश मे 
प्रनुवायं में भी निवेशित किया हुआ साधरणीवरण के साध्यम से उसी 
प्रयार भानन्दा मक क्वान वे उन्‍्मीलन में कारण वनता है। पझ्व- नादा 
वा सह्यनवस्थान सम्मव नहीं है। 


श्दड दद्सपक 


प्रविरोवी रमान्दैर से व्यवत्ति होवर उपनिवद्ध हो तो वहां विरोधी 
नही हो रावता है जैसे प्राशत के इस इतोद मैं-- 
प्र्त- हाँ (मैं) मान लिया वि जहाँ एवं धालये से विरुद्ध भौर 
प्रविरुद्ध भावों को अगर रप॑ से रखा जाता है उनम बोई विदोय नहीं 
होता वयोदि' एवं प्रधान २हेगा दूसरा (विरुद्ध और गविरद्ध) उसदा 
प्रग रहेगा, झत विरोध नहीं होगा पर जहाँ पर दोनों समप्रधान रहेंग 
वहाँ पर क्‍या स्थिति होगी ? जैसे निम्नलिखित इलोद मे--- 
एक तरफ प्रिया रो रही है टूससी तरप समर-दुदुभि दा निर्षोप 
हो रहा है, भरत प्रेम झौर रण ने! झावेग से वीर वा मन दायाबित हो 
रहा है। 
यहां रति झोर उत्पाह सम प्रथा" हैं। इसी प्रगार नीचे के 
इनोब म-- 
हू सज्जन ल्ागझ्ाप वषट का छाड निप्पत दृष्टि से विचार 
“रके मर्यादा के साय निर्णय दें कि पव्तों वी वदराएँ सेवेन के योग्य 
हैं । भ्रयवा मामदव के वाणों से विद्ध विसासितियों के निठस्थ २! 
यहाँ पर रति और झम्र भाव यी स्रमप्रधानता है। ऐसे ही--रावण 
की यह उक्ति है--/इघर यह (स्रीता) तो जिभुदन वी सुन्दरियों म 
श्रेष्ठ चचल नेतवाली है और उधर यह दुप्टामा वही है चिसने मेरो 
बहन के साथ दुव्यंवहार (उुप्रणया की नाक काटना) विया है । इधर 
इसका देख काम की बलवतो लावसा जापूत होती है उधर उसे देख 
कोष के मारे सारा धरीर जल उठना है। और मैंने भी तो अपने वेष 
की रचना (साथु वंष) भी पिचित्र ही कर सी है वया वर्टो कुछ समझ 
म नहीं आ रहा है ?! 
हाँ पर रति और क्रोध इन दोनों स्थायोभादों का समप्राधाम 
है। ऐसे हौं-- 
__ इन पिश्चाचिनियों ने प्रन्तडिया दा रक्ष्ममुत्र बाँध रसा है | इत्होंति 
१ यह श्लोर इतना जदिल है कि इसका प्रर्य स्पष्ट नहीं होता है 
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होता है। इस पक्ष में 'मट! पद का उपादान ओर भी प्रमाण रूप में है! 
इसलिए यह कहना भी ठोक नहीं कि करण एवं उत्साह का समप्राधान्य 
प्रारस्परिक अगागौभाव का प्रतिवन्धक है । दूसरी वात यह भी है वि 
जब संग्राम का आरम्भ हो चुका हो उस समय सुमट लोग कार्यान्‍तर मे 
प्रवृत्त हो, यह तो महान्‌ अनुचित है। श्रत भर्त्ता की सग्राम में यह 
रसिकता शौयें को ही प्रवाशित करती है। झौर फिर प्रियतमा के कर्ण 
विप्रलमम्भ से वीर रस का ही पोष होता है । झ्रत दोनो समप्रधान नहीं: 
प्रत्युत प्रगागी भावापन्न हैं । 

इसी प्रकार 'मात्सयय * ” इत्यादि इलोव मे चिरवात से प्रवत्त रति 
वासना का हेय वुद्धि से उपादान होने के कारण शमभाव के प्रकाशन में 
तत्परता जान पडती है। ग्ोर इसके पोष में 'आर्या समर्यादिद बदन्तु' 
में बदन्तु बद्ध परिवार होबर खडा है। इसी प्रवार “इय सा लोलादी'' 
श्रादि! इत्यादि में रावण प्रतिपक्ष नायक है गौर वह निशाचर होने से 
माया-अ्रधान है। भत्त निशाघर प्रकृति के व्यवित में रौद्वरस वा भ्रति- 
पादन किया गया है। यहाँ रति एवं त्रोध के व्यजक वा उपादान सन्देह 
था प्रत्योपव है जिससे “वित्क व्यभिचारी भाव का जन्म होगा, भौर 
इस धितव ध्यभिचारी भाव वा रौद्वररस के पोष वे लिए उपादात 
झावश्यव है। 

“पन्ने वरिपत भगत प्रतिसरा” इत्यादि इलोव केवल हॉस्यरस वा 
ही व्यजप है। "एवं ध्यान निमीलनात्‌' इत्यादि भी एकमात्र 'दम' ढेः 
प्रत्यायन मे तत्पर है। यहां 'शा्म' भाव में स्थित छम्भु मो भावास्तर 
आउृष्ट नहीं बर रहे हैं। यह भन्‍्य घोगिमो यी प्रवेक्षा शम्मभु की वित- 
शपता है। फिर विपक्षण योगी वे दाम वो नावाग्तर स्थलित परे 
यह प्रसम्भव है। इसी पक्ष वा पोष ग रनैवाला (सम धिसमये' यट पद भो 
है । एयेसाइणा' इत्यादि गे सरहत बावय भावी विश्रसस्भपरव ही है 

(यह स्थिति भरद्धितष्टा्क एसोजों से रहो) पर दिप्तप्ट इसोबी में 
छ्टा घनेर् रगो वे! तालायें से पद पदार्थों बी गषटना है वहाँ पए भी 
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विरोध दी सम्मावना नहीं टै 4 कारण यट है दि विरोध उमप्राबान्य 
रहने पर होता है। व्विष्ट स्थल में दो स्थितियाँ हो सवठी हैं--पहली 
तो वह जहाँ दोनों श्रयों रे उपमानोपमेव भाव स्थ्रापित हो जाता हो 
और दूसरी बह जहाँ दोनों थर्य स्ववन्त्र हों। दस प्रतार प्रयम स्थिति मे 
उपमान बाच्य ना भ्रग दन जाएगा। श्रत दोनों वावयों में श्रगाधिमाव 
वी व्यवस्था सस्भद है। अत समप्राधात्य नहीं है! दूवरी स्थिति में 
भी प्रथर पृथक्‌ दाक्यार्य दो विभिन्न रखो के श्रतिपादन में तत्पर 
हॉने। इस ्यित्ति म॑ भी प्रति वावप पीछि एक झ्थ वी ही प्रपानसा 





रहेगी । दस तरह से यहाँ अनेव प्राान्य सम्मद न होते से उबत प्रकार 
वा विरोध बउम्माय्य ही है । उदाहरदार्थ--- 
[सुदर्शनञर ] जिनका कैब हाथ है भधियवा नुदर्भन 





चप्न होने से सुदर्शनकर विध्णु] जिन्होंने केवल चरणारविन्द ने सौन्दर्य 
से [ग्रववा पाद निेप से ] ठीनों लोकों को आहान्त बिया है और जो 
घन्दरूप [से देवल ] नेत्र को धारप बरते हैं [पग्रवात्‌ जितह्ा केवद एवं 
नतर ही चन्धनप है] ऐसे विप्गु ने झखित्त देहत्याप्री सोन्दर्यभाविनी, 
सर्वाय चीन्दर्ये से उैल्लोए4य विजय हुरनेवातों और चखस्सहशय सम्पूर्ण 
मुख को धारण करनेवाली लिन [स्विमपों] को उचित नप्रसे हो 
ग्रपने शरीर थे उन्हृप्ट देखा बट रविमपीदेवी तु सदकी रक्षा करें । 
[यहाँ ब्यतिरेद वी ठाया वा परिषुष्ट रुरनेवाला इवेष वाच्य सप 
में प्रतीत दोठा है।] 
इस प्रदार उत्त विधि से न्त्यादि स्थायोगावों का उपनिवन्धन 
बरनेस सर्वत्र विरोद को स्थिति परिहत हो झाएगो। जिस प्रशार 
उन वाच्यों का भी, लिनर्में डयादि वाचश पद उपनिवद्ध हैं, तात्वये 
एवं ही स्थायीनाव में हैं, इस वात को हम भागे दिख्ता्टय । 
बस्तुत 'ययाबाशूयमा्र जा खण्तन वर्मा चाहिए॥ 'बादप्रथुयमाए 
इत्पादि--प्र्याव्‌ उन वाच्यों बा ठात्दर्य जिनमें रन्यादि स्ववाचक झब्द 


के सदा ने हो, सा तो घ्यजया के झांसा आय सकते पश५ रखोपदोप्! 
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स्थागरित्व को प्राप्त दर सर्वे अन्यथा वाच्य वृत्ति से झ्रालिगित रहने 
पर तो रत्यादि भाव नहीं बहे जा सकेंगे और फिर उनके लिए स्थायित्व 
यी प्राप्ति अ्रसस्मव हो जाएगी। 

और वे [निम्नलिखित स्थायीभाव हैं]-- 

रच्युत्साहुजुगुप्सा: क्रोधी हासः स्मयो भय शोक: । 
शममपि केचित्प्राहः दुष्टिनट्यिषु नंतस्य ॥३५॥ 

“'रति, उत्साह जुउप्सा, क्रोध, हास, समय, भय, शोक, ये भ्राठ 
स्थायीनाय हैं । छुछ शोग शम को सो स्थायोभाव मानते हैं. पर इसको 
पुष्टि माव्य में नहों होतो ।' ॥३४॥ 

इस स्थल में शान्तरस से प्रतिवादियों की झवेक प्रवार की बिप्रति- 
पत्तियाँ हैं। उनमे से एप दल वा कहना है कि शान्त साम छा योई 
रस हा नहीं है। इसमे वारण है आचाय॑ के द्वारा इसने विभागादिवों 
बा वर्थन न बरना त्दा लक्षण का भमाव 

पृछ दा वहना है वि बेवल आचाय भरत ने विभाव पादिदा 
प्रतिषादत नहीं दिया है, इसीलिए शान्तरस नहीं है यह बात मही है, 
ऋर्युत्त पश्तुत शास्तरण गहीं है। इसबा बारण स्पष्ठ है--छप बी 
थुप्टि ही धाग्त है भौर शग यी उत्पत्ति राग-द्गे प मे समूल नष्ट होते 
पर निर्भर बरतो है। थह रागन््रं पं थो प्रनादि बाल से ध्तवारण में 
चतता घजा भा रहा! है, एसमा उच्छेद्द बारतबियसा में! डिला र्याव- 
हारिव प्ररस्या मे होगा भी भसम्मन है । 

तोमर दल यह कहता है वि द्याग्तरण या पत्त्माव यीर, पीमास 
धाहि ही में जिया जा संबता है। इस प्रवार वहा हुए के गर्म भाव का 
भी सच्दन गर देते हैं। 

चार थो भी हो, पर इतना तो सुनिद्िवत हैं. वि रूपवों में परम 
का दयादि्य शुभ दाष्ट नहीं है। वारण यह है वि वाटूए भतिदशमष 
हावा है धौर 'शम! सगरत स्यापारों पा प्रविष्तम रुप है। प्रत इस 
डॉ (धम घौर सनितय) का यम्दग्य इंऐ हो गबता है ? प्रभात 
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किसी प्रकार इन दोनों का सम्वघ नहीं बैठ सवता । 

बुछ लोगो ते नायानन्द में शर्मा स्टो स्थायीमाव माना है। उनके 
बयन रा स्पष्ट विरोध आप्रवन्धप्रवृत्त मत्मवती ने अनुराग एवं 
विद्याघर वी चबवतनित्व प्राप्ति से है। बहने वा भाव यह है वि यदि 
जीवभूतवाहन क्षम प्रधान होता तो उसे मलयवती में अनुराग झौर 
चकवतित्य वी प्राप्ति स्वीवार नहीं होती । एवं ही झनुद्याय स्वध््प 
विभाव का प्राश्य वरवे परछ+र-विरोधी #म एवं रति (शात एवं 
आगार) बी उपलब्धि नही भी नहीं देखी गई । ध्रत बरतुत वहाँ दया" 
बीर वे स्थायीभाव उत्साह का ही उपनिबन्ध मानना चात्ए। इस 
प्रवार से यहाँ ऋगार वा प्रमभाव तथा चम्वतित्व वी प्राप्तिवा 
विरोध हट जाता है। वर्तंव्य मात्र मे इच्छा चिप्रयी ही रहती है । भरत 
परोपवाा” रूप कर्तव्य मे साभियाप प्रवृत्त विजिगोधु (विजय की इच्छा 
रसतेवाले) या पल की प्राप्ति ग्रदश्यमावी है। सॉभिलाप बतम्य भर 
फल बा नित्य राम्बध हैं। इस विषय वी चर्चा दितीय प्रकाश मे ढी 
वर्षाप्त रुप से गी जा चुदी है ॥ श्रत यम्नुत झा ही स्थायी (भाव) 
हाते हैं । 

प्रबब--उत्त सिद्धान्त पर बुछ लोगों वी यह झ्रचि है कि यस्तुस 
मधुर श्ूपार प्रादि रखो के समान ही झ। निद झादिको बी रुस हृप 
मी प्राप्ति रसन प्रर्यात्‌ प्रास्वाद के वारण हो है । बयावि जिस प्रक्रार 
आगॉर परांदि भास्वाय होन बे! वारण रख बहे जाते हैं वह भास्वाद- 
मरपता जथ शम ग्रादि में भी पर्याप्त दिखाई देती है तो वो इ हें रस ते 
माना जाए ?े इन युद्धितयों से प्रस्य रखो की भो कल्पना गर उतने 
पदिलिन्ल स्पायोभादो को दपना जी गई है। फिर इस धभ्रकार जद वई 
रस हा सबने हैं ता 'प्रप्टावेद! में रमो को गरुपा को भाठ ही मे बिना 
वहाँ तक मुंदित संगत है २ 

उत्तर-- [यहा उत्तर प्राचाय धनित्र निम्नतिरित प्रवार से 


देव हैं--] 


७० दहाध्पक 


निर्देदादिरताद, प्पादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 

वेरस्पायेव तत्पोषस्तेनाष्ठौ स्थायिनों मता. ॥३६॥७ 

निवेंद श्रांदि माब अपने विरोधो एवं श्रविरोधी भावों से उच्छिनल 
हो जाते हैं, झत स्थापित्व के भूत कारण का अमाद होने से पे अत्णारो 
हैं। फिर इनमे भला रस कोटि का श्रास्ताद हो कैसे सकता है ? इस 
स्थिति में भी पदि इसे स्थायो मानकर इसकी पन्‍्य रसों को भाँति पोष 
फ्रने के लिए सामग्रियाँ इकट्ठी को जाएँगो तो उतस्ते बेरस्प उत्पन्त होने 
चो छोड़ सरसता कमी भी उत्पन्त नहों हो सकती ॥४१६॥ 

किसी भी भाव के स्थायी होने का तात्पय है, उसका विरोधी एंव 
झविरोधी भावों से उच्छिन्न न होना, पर निवेदादिकों में यह स्थिति त 
होने वे! वारण इन्हे हम अस्थायी ही कहेंगे । उनका स्थायी वी भाँति 
आस्थाद न होने ही के कारण अपने व्यभिचारी भाव चिन्ता प्रादिवा 
बीच-रीच में निन्षिप्त होने से परिषुष्ट किया जाता हुम्मा भी वह्तुत 
विरसता ही वनी रहती है॥ इसकी श्रस्थायिता वा कारण इसकी 
निष्कतता नहीं हे भ्रन्यया हास्यादिकों के भी स्वायीमावों कौ निप्फ्लता- 
वश्यात्‌ श्रस्यायित्व हो सवता है । हास्यादियों में इस दोष (निष्पसता) 
से मुवित पाने के लिए यदि यह कहा जाए वि हास्य वे! स्थायौमाववी 
परम्परा सफ्लता लिये हुए है, निप्पल नहीं है, क्यो राज! प्रादि 
दर्शर सम्भव है प्रसन्‍न होड र धन-सम्प्ति या दान नटों को प्रदान बर 
सपते हैं ॥ घत हास्य भ्रादि बी सफतता उस स्वायित्य बी साधिता 
ही होगी, प्राप्ति की वाधिया नहीं। 

पर स्थिति यह है कि यदि इस प्रकार परम्परा या फ्तेजरन्पमा ही 
बर्षा तो शाग्त ग्रादमियों वे भी स्थायीजावो मो है किर तो घह (शास्ठ) 
भी स्थायीभाव वी योटि में था जाएगा। धतः निप्पतता स्थायी्भाद 
बा प्रयोजर नहीं है, प्रत्युत विदद्ध एंव भ्विष्दध भावों से उबच्छित्त ने 
होना ही स्थायिता जा प्रयोजक है। निर्येद घादि में इस प्रयोजव ने मे 
हीत मे उनत्री स्पादिता नहीं बेस सबती ॥ शत निर्वेद घादि की रेफर 
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थी प्राख्लि नी नहीं हो सकती $ इसलिए अम्थायी होने के बारण इनवो 
अरनता है अर्दात्‌ ये रस नहीं हो सकते । 
ग्रव विचान्णीय यह है वि इत भावों का वाव्य से वया सम्बन्ध 
है २ बात्य से भावों वा वाच्याचक भाव-सम्वन्य इस्रतिए उम्मव नहीं 
है बयोदि साव भी स्वयज्द से कथित नहीं होते अपिनु विभावादिकों 
से वोष्य होते हैं। शगार भ्रादि रसो से युक्त बाच्यों में श्गार झादि 
अथवा रत्यादि शज्द वभी भी शरतिगोचर तो होते नहीं जिससे हम इन 
भावों के प्रयदा इनके वर् मान स्वस्थ वो ग्रभिधेय बहते । अथवा मान 
विया जाए बही रत्यादिकों वा स्वधचब्दाचत झाद (रतिया ख्गार) 
मे वोष होता भी हो तो वहाँ इसयी झ्रास्वादता का बार वह ग्रमिपेयव 
झज्द नहीं होता प्रत्युत विनाव श्ादि वे. हो कारण इसी रखरूपठा 
सम्नव है, बेवत अनियायव दइब्द मात से ही वह आन्दाद्र होता हो ऐसा 
वनों सम्मव नहीं है । 
नावो का वावब्य दे साय लदय-सक्षत्र नाव-उम्बन्ध नो नहीं बन 
सजठा, वर्योंरि दिश्वेप रस को प्रतीत्ति के लिए सामान्य प[द (रस) का 
प्रयोग होता हो नहीं है। रस सामान्यवाचद है और प्रतीति किसी 
विशेष रस की होतो है । सामान्य रस खगार झादि विशेष वे दाचक हो 
नहीं खत । 
यहाँ सक्षित लक्षणा मी नहीं हो सती है बयोंवि जिस प्रकार 
“गया में घोष है इस स्थय में स्रोत-स्वरूप गंगा में घोष वी ग्राशरत्रा 
(हहना) सम्भव नहीं है, मत गया भब्द विवक्षित पर्य की प्रतीति कयने 
में पूर्पत प्रसझत है। फवत स्वार्य सोत से निय सम्दद्ध ठटम्प पर्य॑ 
यो वही गगा झब्द लक्षित वरता है। इसों द्वार दिसी भी रस नो 
प्रतिप्रति कराने के लिए अयुवत घब्द विव्लितार्थ वे बोज वरानेमे 
स्सतित गति (प्रसम्य) नहों होता है तो झिर भता दे क्यों लक्षणा से 
रस मो प्रति कराएँगे ? थदि बजात्‌ इस पदों को सन्नादा वी भी जाए 
ता हमे यह पृछते हैं दि भला ऐसा कौन हागा थो रद्वि मा अयोजन ने 
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पिता द्वी अन्या्थ भे प्रन्याथंदाचक दाब्द का भौपचारिक प्रयोग करेगा * 
इन कारणों से हो 'प्रिहोभ्राधवक' मादि वी साँति गुणवृक्ति की ही 
सम्भावना नही है । 

दूप्ऋरी बात यह है हि यदि रस दाच्य रुप से प्रतीत होता तो इस 
स्थिति म॑ वाच्य-वाचत्र मात्र का ज्ञान रसनेवाले असहृदयदनों को भी 
दाव्य के रस वा आस्वाद होने लयता । 

यह रमको प्रतोति केवल काल्प्रनिव्त नहीं है जो इसे नकारा 
(अस्वीवार बरता) जा रूप, पयोकि सभी राहुदय रस वी सत्ता का एव 
मत हो समर्थन करते हैँ । इसोलिए इस श्र्थ बी सिद्धि वे! लिए परि- 
बल्पिन प्रभ्रिघा, सक्षणा एव्‌ गौणी से चतिरिवत व्यजवत्व सक्षणवातया 
स्यजना-ख्यापार स्वीवार करते हैं। 

दिनाव पनुभाव और व्यमिचारी वे द्वारा बनुभूत होती हुई 
रसादि को प्रतीति वाच्य बसे हो सकती है ? जैसे 'छुमारसम्भव' मे+- 

“दार्बत्ेजी फ्ये हुए नये कदम्व के समान पुलजित भयों से प्रेम 
जततानी हुईं, जजीली प्राँसो से भपना घत्यन्त सुन्दर मुत कुछ तिरषठा 
मरने सी रह गईं ।/ 

इत्यादि भें प्रनुराग से उत्पन्न होनेवाली जो भवस्था विशेष्त्प 
भ्रनुमाव 2 उससे युवत गरिरिजारूप विभाव के वर्णन से ही रसदी 
प्रतोतिं होती है, मधवि रत्यादिवांचद झब्द यहाँ नहीं हैं। पन्‍्य रखो 
के विषय में भो ऐसा हो समसता चाहिए। केवल रस ही वी यात महों 
है दासु मात्र में भी यही दिविति है। जेते-- 
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यह बात अववारों में भी पाईं ज्ञातौ है। जैसे-- 

हे चचत्र और विधाल नेतब्रॉगानी, लावज्य और वान्ति से दिगन्तर 
फो परिषुरित बर देनेवालो तुम्हारे मुख के मन्द-मुस्तान से युवरत होने 
पर भौ दस समुद्र में उदय नी क्षोम पैदा नहीं होवा है, अत- मालूम होता 
है दि यह वास्तव में मूदता से भरा हुमा है [जतराशि का जड राधि 
करना पहता है वष्रोद्धि सस्झव में ल और इ में भेद नहीं मावां जाता, ] 
इत्यादि में तन्‍्टी या बदनारविन्द्र चन्द के तुन्य है इत्यादि उपमा 
अनकार वो प्रतोति व्यजता शक्तति वे हो कारण हैं। इस प्रतीति को 
अर्वापत्ति मे आया हुआ नहीं कह सदते क्योंकि अ्रश्नपत्ति के विए 
अनुपपद्मान पे वो अपेक्षा रहतो है पर व्यजना के लिए इसकी 
कोई श्रावश्ययन ता नहीं है। इस ग्रतोति को वाच्यायं मो सही कह सकते 
बयोति व्यइस्मायं है दृतीय कक्षा का दिपय। उद्दाहरपार्थ भ्रम 
घामिद विथस्य इत्यादि स्थल में पहले पदार्थ प्रतीति होती है जो 
ग्रभिधा का बाय है। इस प्रयम क्क्ा वी पाये प्रतीति के! अनन्तर 
द्वितीय कक्षा में क्रिया कारव ससे स्वरुप दाच्याय वी प्रतोति होती 
है, तदनस्ववर टूतीय क्या में 'प्रमंण निपेय! स्वृहप ब्यग्पार्थ, जो ब्यजता- 
इबिति मे प्रधीत है, रुपप्ट ही नाझित होता है। प्रठ द्वितीय वच्ला मे 
प्रतीति बाकपार्थ ने दूृतीय कक्षा में प्रतोति होनेवाला व्यग्थार्थ सदेव 
भिन्‍न है। परत ध्यम्पार्थ और वाच्यार्थ बयमपि एक नहीं हो सकता । 

यदपि 'बिप भुद्दय इत्यादि चातयों में जहाँ पदार्यन्तालय शब्दत 
श्रूयमाण नहीं है, भौर तात्पर्य है 'भोजन निषेध' श्रादि । वहाँ वाउयार्य बी 
तृदीय बडा है हो | इस स्थल में व्यजनावादी वो भी “निरषधार्य प्रतीति/ 
दावयार्य मानता ही पदेगा, वर्योति ताटय॑ं से घ्वनि सर्दंधा मिन्‍न है.। 
यदाँ निषेय का टी तात्पयं है व्यग्य छा नहीं घौर वह स्पप्टव तृतीय इत्ा 
बा विषय है। तवादि दस प्रकार तत्वयायें स्वरूप दाच्याय भो तृतीय 
बक्षा का विपय हो गया, यह कहदा दीोऊ नहीं है । 

दस्तुतः विष भुटदवा जैसे बाक्ष्यों झा स्वार्ष द्वितीय वज्षा में 
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अविश्वान्त ही रहता है--उस वक्षा मे अभिधा की सहायता प्राप्त पदार्थों 
के परस्पर ससगे रुप वाच्यार्थ से जो द्वितीय वक्षा में श्रतीत होती है-: 
जिज्ञासा झान्त नहीं होती, अत जब तक स्वार्थ में वाक्‍्यार्थ विश्वान्त ने 
हो तब तक द्वितीय कक्षा ही चलती रहती है। तृतीय वक्षा तो सवार 
विश्वान्ति के अतत्तर प्रारम्भ होती है और उसे व्यग्य (कक्षा) कहते 
हैं। यहां द्वितीय कक्षा में क्रिया, कारक, ससर्ग, रूप वावयार्थ प्रनुपपन्‍त 
इसलिए है कि इस वाच्य का प्र वबदा पिता अपने पुत्र को विप भक्षण मे 
नियुक्त कैसे करेगा ? 

पर सरस वावयों में विभाव आझादि की प्रतीति ठितीय कक्षा मे 
होती है, रसो की नहीं। गत रस रूप ध्यम्धार्थ की तृतीय कक्षा 
तिधिवाद सिद्ध हुई। कहा भी है--“स्वार्थ में प्रतिष्ठित न होने कक 
कारण ग्रविश्रान्त वाक्य जो तात्पर्य धोधित करना चाहता है उस ताल- 
यार्थ में तात्पयंवृत्ति का ही मानना उचित है $ किन्तु जब बाच्च घ्वार्य 
में विश्वान्त होकर प्रतिप्ठित हो चुका हो और फिर भी किसी प्रव्य 
श्रभिप्रेत भ्र्थ यो बताने मे उन्मुख हो तो उस भर्य में निश्चय ही घ्वरनिं 
की स्थिति है।” इस प्रकार सर्वत्र रस सर्वेधा व्यग ही रहेगे। परत्तु 
वस्तु प्रौर भलवार तो कही व्यग्य श्रौर कहीं वाध्य होगे। इस ल्पिति 
में सभी व्यग्य ध्वनि नही कहे जा सबते, प्रत्युत वही जहाँ प्रधानवया 
तात्पर्य विषय वा हो । जहाँ ब्यग्यार्थ मे प्रधान रूप से तात्पयं नही हो, 
घहाँ व्यग्य वे प्रधान न होने से गुणीभूत व्यग्य वी स्थिति होगी । वहीं 
भी है+- 

जिस स्थान में प्पने शर्थ को गुणोभूत ववाबर शब्द एवं धरपी 
ही यो प्रश्रघात बवावर पर्थ धन्य पर्य के च्योतन में तत्पर होता है तय 
विद्वापे ते प्यन्ि लामव याब्य वा एवं (उत्तम) भेद माता है ।" 
परन्तु जहाँ दितीय बक्षा बाबयाय्थ हो प्रधान होता है भौर रस प्रादि 
उसके भग होत हैं ऐसे वाब्य में रस घादि प्रधान था उपस्वार होते 
डे जपरण भतकार दी होते हैं ४” 
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जैसे 'उपोद़रागेण' इत्यादि स्थल में रसादि अलकार हैं। 

उस ध्वनि के विवक्षित वाच्य और अविवश्चित दाच्य दो भेद होते 
हैं। अविवक्षित वाच्य ने भी ग्रत्यन्त तिरस्ट्ृत और अ्र्थान्तर सत्रमित 
दो भेद होते हैं। विवक्षित वाच्य के 'भी दो भेद होते हैं-- 

१. असलद्यकम और २. सलक्ष्यक्म। इसमें रसादि असलद्ष्यक्रम 
में प्राते हैं! ये रसादि अ्रद्भीत्प (प्रधान रुप) में रहें तमी ध्वनि कटे 
जाते हैं और यदि अप्रधान हो जाएँ तो रसवद्‌ श्रलकार कहलाने लगते 
हैं। अप्रधान रहने पर घ्वनि नही रह जाते हैं । 

इस प्रवार तृतीय बक्षा मे ज्ञात त्र्ध की ब्यगता को पूर्व पक्ष से 
रखकर उसके तात्पयार्थता स्िद्धान्तित करने के लिए अ्रव 'वाच्या! 
डत्यादि से आरम्म करते हैं । 

बाच्या प्रकरणादिम्यो बुद्धिस्वा वा यथा क्रिया । 
बायार्यः कारकंगरु क्ता स्थायी भावस्तयेतरे: ॥३७११ 

जिस प्रकार वाद्य प्रयवा प्रकरण श्रादि के द्वारा ग्म्य क्रिया कारकों 
से भुयत होकर वाय्यार्थ बनता है, उसी प्रकार विभावादिकों से युक्त 
स्थायीमाव भो दाच्यार्य की दुक्षि से रा सकता है ॥३७॥ 

जिस प्रकार 'गामम्थाज' इत्यादि लाकिक वांवयों में स्ववाचक पद 
से भूयमाण तथा द्वार द्वार इत्यादि में श्रकरण झादि बश्ात्‌ बृद्धि मे 
उपानद क्रिया हो कारकों से ससुप्ट होकर बाच्याय्य बनती है, उसी 
प्रकार का यो मे बढ़ी (प्रीत्ये नवोढ़ा प्रिया इत्यादि स्थल मे स्ववाऊवा 
शब्द (प्रोतिवाचव शब्द) के उपादान करने से श्रूयमाण एवं कहीं प्रव- 
रणांदि वश्यात्‌ नियत रुप से अ्रमिधा के द्वारा प्रतिपादित विभाव भ्रादि 
वे साथ नित्प सम्बन्ध होने वे कारण साक्षात भावक के चित्त मे स्फुरित 
होता हुआ रत्यादि स्थायीमाव ही भपन झपने उन विभावादिकों से, 
जो उनके भ्रनिधायक दब्दो द्वारा प्ार्वेदित किये गए हैं, सत्कार परम्परा 
से परप्रौडि को प्राप्य बराया जाता हुप्रा रस पदवी को प्राप्त बरता है 
ओर यह वाच्यार्थ ही है।  * 
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हाँ, इस पर यदि ग्राप यह कहे कि यावयार्थ पदार्थों के पारस्परिक 
सम्बन्ध से अभिनिष्पन्न होता है प्रत वाक्‍्मार्य में पद से प्रभिहित 
पदार्थों की ही (ससगंसहित) प्रतीति होगी, जो पद से श्रभिषा के द्वारा 
झावेदित होगे ऐसे अपदार्थों की प्रतोति वाज्यार्थ मे सम्भव नही । रति 
झादिं भावों की यही स्थिति है, थे दूसरे के द्वारा कभी भी बोधित नहीं 
हो सकते श्रत श्रपदार्थ हो होगे । ओर अपदार्थ इत्यादि (पुष्ट प्रथवा 
अपुष्ट) वाक्‍्याये कैसे बन सकेंगे ? 

इस पर हमारा कथन यह है कि तात्पयर्थ तो वाबयार्थ है ही, इसे 
तो झाप क्थमपि, झस्वीकार नही करेंगे और तात्पय कार्यसिद्धि के 
पर पर्यवसित हुआ करता है। बहने का भाव यह है कि सभी वाव्य 
दो भागों मे विभाजित किए जा सकते है--पोरुपेय भौर भअ्रपौरुषेय | 
शोर ये ट्विविध वावय किसी-न-किसी उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं । यदि 
इनवा कोई तात्पयं नहीं-उद्देश्य नही तो वे उन्मत्तो के प्रबाप से 
पधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध नही हो सकते । काव्य वाक्यों का यदि प्रस्वय 
व्यतिरेक से जिस कार्य के प्रति कारणता देखी जाती है बह निरतिशय 
सुखास्वाद से अतिरिषत कुछ नही है, भत श्रानस्दोत्पत्ति ही कार्य रूप से 
निर्णीत क्या गमा है । इस आादन्द के भतिरिवत विसी मान्य पदार्थ 
का न तो काव्य प्रतिपादक है, जो प्रतोतिषय मे झाएगा मौरनतो 
इसके भतिरिकत प्रतीतिपय मे झनेवाला कोई पदार्थीन्दरर प्रतिपाध ही 
है। इस प्रानन्‍्दोद्भूति वा निमित्त विभाव झ्ादि से सम्बन्धित स्थायी 
ही भवगत होता है। प्रतः वाच्य की अभिधान झवित (त्तात्पर्म) उस 
स्थल के (बावयार्थ रस रूप) स्वार्थ की निष्पत्ति के लिए भ्रपेक्षित 
भवान्तर विभावादिको वा प्रतिषादन करती हुई पर्यवरान्‍्त होती है। 
ऐसी स्थिति में घ्राप विभाव झादि नो तो पदार्थ स्थानीय समभें । उन्ही 
से ससृष्ठ इत्यादि स्थायोमाव वाच्यार्थ पदयी प्राप्त करते हैं, प्रति 
रेय इस प्रवार द्वितीय बश्चा मे प्रविष्ट होनेवाला यागयाषें ही है। इस 
प्रवार काव्य वाक्य ही है जिसका पर्थ पदार्य एवं घावयार्ध दोनो ही है । 
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इस पूर्वकायित सिद्धान्त पर यट पूर्वेपक्ष खड़ा हो सकता है कि 
जिस प्रवार गीत ग्रांदि वा उसके द्वारां उसन्न सुख से वाच्यवावक 
आव नहीं है, उसी प्रकार काय्य वाक्य से उसनन रसादि वा भी वाब्व- 
बावप्रो मे वाच्यवाचद भाव का अभाव होना चाहिए 
पर यह दयन निम्मजिखित वारणो से ग्राह्म नहीं हो सकता-- 
यहाँ तो रसास्वाद उन्हीं वो हु सबता है जिन्हें शब्द से निवेदित 
अनौकिव विभाव आ्रादि सामग्री दा ज्ञान है तया उनते प्रतार को रत्यादि 
भावना हो चुकी है, भ्रत यहाँ गीत आदि वी माँति वाच्य वाचक भाव 
वा उपयोग नहीं है यह रुबन ठोक नहीं है । विना बाच्य-ब्रादव भाव, 
ज्ञान एवं सहृदयता के रस वे! कारणों वा ही प्रस्त करण में उपस्थित 
होता अ्रसम्भत्र है। इस युक्ति से ग्रव यह झ्रापत्ति नहीं की था सकती 
कि गीत प्रादिये उत्पस्त होनेवाले सुख वा झ्रास्वाद लेनेवाला मिस 
प्रसार वाच्यवाचव भाव आदि से रहित व्यवित भी हो सकता है, उमी 
» प्रवार बब्य से उत्पन्त आस्वाद का भी वह ओआस्वादक बने सेया । 
बावग़ावें वा इस प्रकार निम्पण हो जाने पर परिकल्पित पभ्रतिया भ्रश्नृत्ि 
शवित वी सहायता से ही समस्त रसादि रुप वाउयार्य वाबोघ हो 
जाएगा, प्रत ध्यनना-्जेसी ट्सरी शक्ति की ऋच्पना प्रदास मात्र ही 
है रैंता वि हमने बाव्य-निर्णय में बताया है: 
ध्वनि बाय्य की भित्ति है । व्यजना-व्यापार भौर उक्त रोति से बहू 
स्पष्ट देख तिया बह्दा गया है कि व्यजता-व्यापार तात्पम से प्रयवू कोई 
तस्व नहीं है । घत ध्यनि भाच्य भी कोई पदार्थ नहीं है प्रयवा प्रय 
पद्र्य नहीं है। यदि हमारी ठक्त व्यवस्था झ्ापदों स्वीगार नहीं है-- 
भर्यात्‌ प्रथुत तात्यय योंश्ाप तृतीय कक्षा बा विषय मानव व्यग 
बी एक हौसरी कोटि बनाते हैं भौर उत्ते वाच््याषें से मिन्‍त मातत्रर 
घ्वनि सजा प्रशन बरते हैं तो घापमे पूछते हैंडि जहाँ वाब्य बा 
तात्पय शब्द से निवेदित नहीं है ऐसो भायोहित प्रतवृति में भाष गया 
करेंगे ? वहाँ भी तो प्राप घ्यवन्ि झशाव्य स्वोग़ार बरेंगे? गदापि 
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नहीं कर सकते । फिर इस अव्यवस्थित व्यवस्था मे क्या आस्था * 

अथवा इस इलोक के पूर्वाद्ध को तात्ययेबादी का एवं ऊत्तराद्ध को 
व्यजनावादी का मेत समझिए । फिर पूर्वाद्ध को व्याब्या ती ऊपर वे 
अनुसार कीजए, रही बात उत्त रा को, सो उस्ते यो लगाईए-- 

झा विद्धि शाखोटक्रम्‌' इत्यादि अन्योक्तित के उदाहरण में जहाँ 
तात्पर्य झब्दत श्रूयमाण नही है--आप वबया कहेगे ? अर्थात यहाँ ग्रमुक 
सात्पर्य है, यह कैसे कह सके गे ? वात यह है कि-- तात्पय वक्तुरिष्छा” 
तात्पर्य वक्‍ता की इच्छा का नाम है। यहाँ पर झाखोटक में इच्छा 
सम्भव नही है, श्रत इस स्थल पर तत्पयं कहाँ सम्भव है ? भरत यहां 
निर्वेद णो च्योतित हो रहा है, उप्ते शाखोटक का तात्पयं कैसे कहेंगे ? 
इस स्थित्ति मे यह तात्पर्य भी न बन सकेगा ! पर व्यग्यार्थ के होने मे 
क्या हाति है ? शत व्यग्यार्थ की पृथक्‌ कल्पना करनी ही पडेगी, जिंसके 
ऊपर धवनि को झरट्ट/लिवए सहुर्ण खडी व जप सकती हे ७६७ 

'विप भक्षय मा चास्य' इत्यादि व्याण्या से प्रतीयमान्र में प्रधानत 
तात्पय के होने से प्रसज्यमान ध्वनि का निषेध कौन वर सकता है ? 

घ्वनिवादी व्यग्य एवं तात्पये का भेद दिखाते हुए बहता है कि 
ध्वनि तव होती है णव स्वार्थ में प्रतिष्ठित होकर वाबय प्रथ॒न्तिर का 
बोघ कराए भौर यदि स्वार्थ मे अविश्वान्त होवर अर्थात्तर की प्रतीति 
बाच्य वराता हो तो तात्पर्यार्थ बहा जाता है धशा 

परस्तु घ्वगिवादियों के इस भेद वश्द में भ्रढचि वा कारण यह हैं 
कि बाक्य वी तब तब विश्वान्ति ही नहीं होती जब तक' पूर्ण पमिग्रेत 
धर्य को न दे लेता हो भयव्रा यह वह सकते हैं वि यदि प्र्ाग्तिर भी 
उससे निवालना है तो उत्ने' पूर्व वाच्य को विध्रान्ति ही सम्भव नही 
है। इस अवार यह उबत भेद जिस विश्वान्ति ने आधार पर गियां गया 
है यही भसम्मव है। वस्तुत यह भेद का बारण नहीं है, प्त- ताह्पमे 
ध्रौर ध्वनि एव द्वी चीज है, इनमें पांयय नही है ॥ ३॥ 

एवावन्मात्र धर्य में हो विधान्ति होती है। यह नियम हिखतें 
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बनाया है ? ताले तो कार्यपर्यव्तायी होता है--जब तक अभिप्रेत 
श्र्थ नही मिलता तब तक वाच्य का कार्य समाप्त नहीं होता । तात्पर्य 
तराजू पर रखकर तोला थोडे ही गया है जो तात्परय एक घेरा के भीतर 
ही रहेगा । तात्पर्य यहाँ तक होगा और झागे व्यग्यार्थ होगा इसका कोई 
माप नही है। इस रीति से व्यग्य ओर तात्पय अभिन्‍न हैं । 

ध्वनिवादी घ्वनिं के लिए फिर दलोत् पेश करता है-- 

“भ्रम धामिक विश्रव्य.” इत्यादि वावय भ्रमण-रूप प्र्थ वाही 
प्रतिषादक है) यहाँ पर अ्रमण का निषेघवोधक घद तो है नहीं जिसपेः 
बाच्य अर्थ से भ्रमण के निषेध का बोब हो सके । पर हमारे मत से तो 
वाच्य श्रवणकाल में विश्वव्य भ्रमण रूप विध्यास्मक प्र्थ का बोध 
वराकर एक प्रकार से वाच्य विश्वान्त हो जाता है, उसवे बाद वुलदा 
स्‍त्री वी विशेषता के ज्ञान होने से उसका उद्देश्य भ्रमण के निषध-#प 
भ्र्थ मे ज्ञात होता हे । इस प्रकार व्यग्यायथ वी पृयक्‌ सत्ता विश्रान्ति के 
प्र्ात्तर प्रतीति से पूर्व ही होने से सम्मव है ॥५॥ 

[ध्दनि वे खण्डन करनेवाले ग्रस्यवार इसया उत्तर निम्मलिखित 
प्रवार से देते हैं |-- 

थ्रौता की ब्रावाक्षा निवृत्ति के लिए यदि उक्त वावय में विशान्ति 
भान ली जाती है और विज्लान्ति के सम्मद होने से व्यग्याथं वी सत्ता 
स्वीकार कर ली जाती है तो हम॑ यह बह सकते हैं कि वक्ता के विवेक्षित 
अर्थ वा लाभ जब तर नही होता तव तक विनिगमन के झ्रभाव में वावय 
नी झविथान्ति हो वयो न मान लो जाए ॥६॥ 

पौत्पेय वाजय विसीन्‍न-क्सी सामान्य विवक्षा से उच्चरित होते 
हैं, भरत. बकता वा सम्पूर्ण भ्रमिप्रेत प्र्य काव्य का तात्पय ही कहा जाएगा 
ग्रौर जब तह प्रभिप्रेत श्र का विवक्षित प्र्थ न भरा जाएं तब तक 
विश्वान्ति हो नहीं, क्योकि जब वाबय विश्वान्त्र हो जाएगा तो फिर बह 
अन्य प्रय॑ का प्रत्याथन क्यो करेगा ? प्रोर यदि फिर भी करता है नह 
इसवा स्पष्ट प्र है कि प्रभी वह विशान्त नहों हुपा है ॥9॥॥ « 


सृद० दशहपक 


इस रसादि का काव्य वे साथ व्यम्य-व्यजक भाव भी सम्भव नही 
है। तो क्या फिर इनका आपस्त में भाव्य भावक सम्बन्ध होगा ? 

हाँ, वस्तुत काव्य है भादक और रस है भाव्य । वे स्वय होते हुए 
अलोक्कि विभाव का ज्ञान रखनेवाले सहदय से भावना के विपय 
बनाए जाते है । यद्यपि झन्यत्र अर्थात्‌ काव्य से झतिरिवत वेदादि वाइमय 
की अन्य शाखाग्रो भे दब्द का प्रतिपाद्य के साथ भाव्य-मांवक सम्बन्ध 
नही दैसा गया है ग्रत यहाँ स्वीकार करन में कुछ व्यंग्य प्रतीत होगा 
तथापि भावता-व्यापार माननेवालो ने ऐसा वाब्य ही में होने के कारण 
स्वीकार किया है। दूसरी बात यह है कि प्रन्‍्यत्र शब्द का रसादिं के 
प्रति अन्वय-व्यक्षिरिक वदात कारणता नही देसी गई है भौर यहाँ शतग 
सहृदय हृदय से झनुभूत है । इस पक्ष के गनुवूल एक उवित भी हैः 

नाटथ-प्रयोक्‍ताप्रो न भाव वी सन्ञा इसलिए दी है कि इनसे झौर 
अफिलए से छणदा जाव थे ऋर्िर के इणका सम्दच्द रोले ने कण ये 
रस को भावित बरते है 

प्रश्त उठता है क्रि पदों से स्थायी श्रादि भावों की प्रतिपत्ति बैते 
होगी ? पद उन्ही के प्रत्यायव हो सकते हैं जिन पदों वी शक्ति होती 
है। भावनावादियों या उत्तर यह है कि लोक मे जिस्त प्रकरि मे भावों 
की योधिवा जो चेप्टाएं होती हैं स्त्री पुरुष मे, वैंसा ही यदि वाव्य में 
भी उपनिवद्ध है तो रत्यादि भावों के नित्यवोधन' चेप्टाओं के भ्रति- 
पादव शब्द वे सुनने से शब्द प्रतीति बेप्ठा रूप प्रभिधेय स्राम्बन्ध 
भाव वी प्रत्ीति बराएगा ही। प्रतीति 'झभिधेयाधिताभूत/ होने के 
बारण लाक्षणितरी ही जाएगी । माव्यार्थ की भावुफ़्ता भौए भी झगे 
बताई जाएगी । 

रसः स एथ स्वादत्वाद्रसिकस्वैध ब्तेनात्‌ 
भानुषापंस्य दृत्तत्यात्काब्यत्यातत्परत्दतः ॥३४।॥ 

रत पद से बाय में चित विभाव घादि से पुष्ट स्पॉदीभाव वी 

हो प्रतोति होहो है वर्षोसि प्रास्याध वहो है ६ दूपसप तर हे उपकी 


चलुर्य प्रया्म र्ष१ 


रसिदनिध्टता का प्र्यात्‌ घह रफ़िक में उदत्त स्थायी ही रहता है। उठ 
रत का प्रगुराय॑ से योई सम्दन्ध नहीं हे वर्योक़ि बह रत्तदाल में यतंमात 
ही नहीं रहता मोर रसवान्‌ फाब्य अनुक्ता्य के लिए लिखे भी नहीं 
जाते ॥३८॥ 

इप्टुः प्रमीतिग्रींडेप्यारागद्वेषप्रसज्भतः ॥ 

लौकिक्स्य स्व॒स्मणोसंयुक्तस्थेद दर्शदात्‌ ॥३६॥ 

अनुकाय से सम्बन्ध सानने पर धन्य भ्रापत्ति यह है कि वह प्रपतों 

स्त्री से सथुबत विसी लौक्षिण नापद का श्गार प्रादि दा प्रतौति मात्र 
होगा, उसमे रसता नहीं रहेगी। श्रथवा देखनेवाते के स्वनावदद्ग श्रीडा, 
ईर्ष्पा, राघ, इ थ पा भी प्रतम श्रा सकता हे ॥880 


रफर देंशरुपक 


में उसको देसने से लौकिक खगार वी भाँति उस खज्जारी लोकिक नायक 
के समान जो अपनी स्त्री से सयुवत है दर्सन से केवल यही प्रतीत होता 
है कि घमुक नाम वा यह झ्ूगारी है। इसके झतिरिवत यहां रसास्वाद 
नहीं होता है । सत्युरुषो को तो जिस प्रवार लौविक शृद्धार का देश 
स़ज्जास्पद है उसी प्रकार यह भी होता, प्रम्य दुप्टो वो ईर्प्पा, पसूषा, 
झतुराग, भपहरण इत्यादि की भावनाएँ भी जायृत होती । [पर ऐसा 
नहीं होता प्रतः झनुपाय में घाथित शज्भार भादि रस नहीं होते ।] 

इस भ्रयार रस व्यग्य गही हों सतता । वारण॑ यह है कि स्यग्य 
यही बटा जा सपता है जिसती मत्ता प्रभिव्यज॑व से पूर्व ही श्पित हो, 
उदाहरणाये जैसे प्रदोष से (ध्यग्य) पट। स्यूगश शब्रद्ोप से प्रठवी 
सत्ता पा बोरई सम्बन्ध नही है, धरनिष्यग्य ध्रभिव्यजया से भपनी सत्ता 
ब्राष्ति गहीं दरता बेवत प्रराशित मात्र होता है। पौर यट बात पहले 
ही रपप्ट पर दी गई है वि प्रेशशों मे रस विभाव प्रादि सी प्रवाशित 
ने होगर प्रन टूपमान होते है । 


घलुर्य प्रकाश र्‌परे 


घीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयत्ति रत्यादीन्स्वदन्ने रसिकस्‍्य ते ॥४०॥॥ 
मर फिर वही सीता प्रनृति साधारण नायिदा के रुप मे रस ने 
विभाव बन जाती हैं । शोर तब सीता प्रादि शब्द जनक वो पुत्री के इस 
श्रर्य या प्रतिपादन करनेवाले महीं रह जाते । इस प्रर्थ के ध्रतिपादन को 
उनको (सीता श्रादि) की शवित क्षस्ति हो जातो है ॥४०॥ 
ये स्त्री मात्र वे वाचक रहकर झनिध्ट उत्तादन से रहित हो जाते 
हैं। फिर प्रश्न यह हो सकता है दि यदि उनकी प्रतीर्ति सामान्य रूप 
से हो उपयोगी हाती हैं तो उनवा विद्येप रुप से काव्य में वर्णव करन वी 
कया प्रावश्यवता है ? भाव सह कि यदि सीता वो सोता रूप से जान लेने 
पमें बोई लाभ नही तो उन्हे क'ब्य का विपय दनाया ही वयो जाता है ? 
ता एवं च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः । 
फ्रीडता मृण्मपयंद््वालाना ह्विरदादिभि ॥४१॥ 
इसए/ उत्तर यह है कवि छिस्त प्रवार मिट्टी के बने प्रसय हाथो 
प्रादि से खेलते हुए बानरों को उत्साह प्रौर घानन्द मिलता है, उसो 
प्रकार असत्य ब्रषुन प्रादि से थोताप्रों को श्रपना उत्साह भी प्रतुमूत 
होने तगता है ॥४ हा 
बहन वा भाव यह है कि जिस प्रवार लौकिवि श्गार मे स्त्री 
प्रादि वा उपयोग होता हूँ उसी प्रकार यहाँ मी होता हा मा बात नहीं 
है। बस्तुन उस रीति से लौछ्िर रस में बाटथ रमा कौ विलक्षणता 
है। पहा भी है-- 
'नादप भे प्राठ ही रस होते हैं ।' 
स्वोत्माह स्वदने तदच्ट्ोतृणामजु नादिभि । 
दाय्पावंभावनात्वादों नर्तेरृस्थ ने यायते ॥४२॥ 
यदि दाप्पा दो भावना यद्षात्‌ सर्तक कहो ही प्रास्‍्याद हो जाए 
सो हुम उसे प्रह्वोशर नहीं ररते ॥४र॥ा 


श्घड दशरुूपफक 


प्रभिनय-काल में जो नेक को रस का झ्ास्वाद होता हैं बह लौविक 
रत की भांति नही होता है, वारण यह है कि वह ब्रभिनय-वात में 
अभिनेत्री को भ्रपती स्त्री के रूप मे नही सममता । कांब्यार्थ की भावना 
से वशीमूत होकर यदि वह भी सामाजिकों के समान ही रस वा झनुभव 
करे तो उसे हम नही रोकते । 
काथ्य से विस प्रकार स्वानन्द वी उदभूति होती है और उसका 
स्वरूप बया है, अब यह बताया जाएगा-- 
स्थादः काव्यार्थसभेदादात्मानन्दसमुझ्भूबः । 
प्रिकाशविस्तरक्षोनविश्षेपे: स चतुरविघः ॥४३॥॥ 
झायमान काब्यार्थ से अनुभुयमान भ्रात्मानच्द है बढ़ी रस पद वा धर्ष 
है। पह स्वाद, भ्यूगार, वीर, बौभत्स एब रोद में त्रमश मत के विकास, 
विस्तार, विक्षोत्र ओर विक्षेप श्रवस्था बशात्‌ चार प्रकार का होता है ॥ ४३॥ 
शूद्धारवीरबीभत्सरोद्र छु मनसः कृमात्‌ । 
हास्पादभुतभपोत्कर्षकररानां त एवं हिं ॥४४॥ 
प्रतस्तज्ञन्यता तेपामत एवाघधारणम्‌ । 
क्रमश हास्य, घद्शुत, भय एवं करण मे भी मन की वही प्रवस्थाएँ 
होती हैं । यही कारण है कि पूर्व के चारों वा (श्टगार-बौर-बीमत्स रोई 
का) झनन्तर चतुष्टप (हास्य-प्रद्धू ,त-मपातक-रूदश बा) का जबक पहां 
गया है। और यही रहस्प श्रष्टावेद (बेवल ध्ाठ ही) भें ग्रवधारणं का 
भी है॥४ंथ। 
वाब्यां विभाव झादि से सम्बन्धित र्पार्थों स्वरुप हैँ। इस प्रवाद 
के बाव्याथं से भावक वा चित्त ग्नुनाय॑ की चित्तावस्था पी समता प्राप्त 
बर तैता है, जहाँ राग व का मूल मैं-तुम वा भाव बिगन्तित हो 
जाता है--इस झदस्था ये चनम्तर जो प्रवततर स्वानन्द वी भनुमृतति 
होती है वही है स्वाद । मद्यपि महू स्वादरूपता राक्ल रणों मे एव्हुप है 
तथापि नियंत विमाव आदि पे वारण चित्त वो चार ब्रवस्षाएँ होती 


चतुर्थ प्रशादा र्घ५ 


हैं। चित्त वी अवस्था बॉटि लक्ष्य मे रखबर हास्य आदि वा शगार 
झादि के माथ जन्य-जनक भाव बहा गया है। वार्मे-कारण को दृप्टि में 
रखकर नहीं वहा गया है । 

इलोकार्थ--ट्थगार से हास्य, रौंद्र से करण, वीर से अ्रदुनुत और 
वीमत्म से भयानक की उत्पत्ति होती है । 

इस उत्तत्ति का रहस्य उसी चित्तवृत्ति की अवस्वा से सम्बन्ध 
रखता है । शृगार से हास्य उत्वन्‍त नहीं होता प्रत्युत अपने ही विमादादियों 
से होता है--श्टगारानुद् तिर्षानु/ इत्यादि इलोक से श्यगार एवं हास्य 
वी एक हो प्रज्ार की चित्तवृत्ति को भ्रवस्या का स्पुदीतरण होता है । 
भ्ौर प्रवधारण भी इसीलिए उपपन्न हो जाता है--चिद॒वृत्ति की चार 
पवस्वा दुगुनी होकर पझ्रांठ ही होती है, प्रत तदनुबूत रसो वी भी वियत्त 
सश्या ८ ही है। नेदान्तर के अमाव से शरवाँ रस नहीं हो सबता । 

सभी रसो वी छुपसपता--लोद मे झगार, वीर, हास्य प्रभृति बे* 
प्रभोदात्मया होते (झवा) से सुउस्वरुप होने मे कमी वात की खझवा 
नहीं होती, पर दु खात्मक' कझण प्रादि से घुखात्मकता का अ्नुमव होना 
बसे सम्भव है ?े कारण यह है कि दु सात्मत्र करप-दाव्यों के श्रवण से 
दुखवा्राविर्भाव एवं बथ्पात आदि रखिकों को भी ग्रनुमूत है । यदि 
वे सुखात्मव' होते छो ऐसा क्‍यों होता ? 

समाघान--जात तो टोत ही है, परन्तु यह सुख बैठा ही भुख- 
दुःसात्मव' है जुसा कि सम्भोगावस्था मे बृट्टमित से प्रहरण प्रादि करने 
पर स्त्रियों वो होता है। दूसरी बात पह भो है वि लोविए' कं त्ते 
काब्य वा भरुण छुछ विलक्षण होता है। यहां उत्तरोत्तर रसिक्रों वी 
प्रवृत्ति बढती जाती है। यदि लोकिव कदण वे! सझान यहाँ का भी 
वरुण दुद देनेवाल्ा होता तो दर्शकों और (पाढरों) हो कभी 
प्रवृत्ति ही (नाटब देसने भौर काव्यन्थदण मे) नहीं ट्वोती | फलस्वरूप 
बदुण रस का निधान रामायण आदि में रिस्ली णी प्रवृत्ति न होने से 
इनवबा उच्छेद ही हो जाता। रही प्रश्ुपात की वात, सो वह तोकबूत्त 


२८६ दश्महपक 


के ग्राकर्षण से लौकिक विकलता के समोन विकलतावश्च मदि हो ही 
जाएं तो उसका हमारे पक्ष से कोई विरोध नही है । प्रत रपान्तर के 
समरात करुण रस को भी आनन्दात्मक ही मानना चाहिए । 

शान्त रस के ग्रभिनेय न होते के कारण यद्यपि नास्य मे उसका गनुप्वेश 
प्रसम्भव है तथापि श्रव्य काव्य मे उसका निवेश इसलिए नही प्रस्वीकार 
किया जा सकता, क्योकि वहाँ तो शब्द का राज्य है। शब्द से जब झ्रसम्भाव्य 
चातें भी बाँधी जा सकती है तो फिर श्वान्त का वर्णन वयो नही हो सकता * 

कहा जाता है-- 

शमग्रकर्षो निर्वाच्यों मुदितादेस्तदात्मता ॥४५॥ 

जाम का प्रकर्ष (ज्ान्त) श्रकथनोय है, घुदिता श्रभृति चृत्तियों से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है ॥४५॥ 

यदि झ्वान्त रस का स्वरूप--+ 

“जहाँ सुख, दुख, चिन्ता, दे प, राग या इच्छा झादि का अ्रमाव 
हो वही शान्त रस का स्वरूप है ऐसा मुनीस्द्रों का कहता है, पर सभी 
भावों भे महू शम प्रधान है ।” 

यही है तो उसकी प्राप्ति मोक्षावस्था ही में स्वरूप-प्राप्ति पर होती 
हे । स्‍्वरूपत उसकी पग्रनिर्वेचनीयता कां प्रतिपादन श्रुत्ति भी 'बति' नि्ति' 
कहुबर अन्यापोह रूप से ही करती है। इस प्रकार के शान्त रस का 
आस्वाद सहृदयों को नहीं होता । फिर उसवे प्रास्वाद के उपाय भूत 
मुदिता ब्रादि वृत्तियाँ हैं और वे क्रमश विक्रास विस्तर, क्षोमर, वि्ोर्भ 
रूप हैं प्रत इस उविन से ही ध्ास्त रस को झ्रास्वाद का निरुषण होता है। 

इस समय विभावादि से सम्बन्धित जो अवान्तर बाब्य व्यापार हें 
उनके प्रदर्शत के साथ-साथ प्रकरण का उपसहार किया जा रहा है-7 


पदार्यरिन्दुनिवेदरोमा>चादस्वरूपणो- । 
फाव्याद्रिभावसचायनुभावप्ररयता गते. ॥४६॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः से परिकोतितः । 


चंतुर्य प्रवाह श्स७ 


फाब्य व्यापार के द्वारा खूब प्रच्छी तरह से वर्णन क्या हुआ जो 
अद्धमा प्रादि उह्दीपन विभाव ओर प्रमदां झादि रुप आलम्बन विभाव, 
रोमाज्च, श्रथूपात, घर, झौर कटाक्ष विक्षेप आदि अनुमाव तथा निर्वेद 
आदि सचारीमाव जो पदार्थ स्यानौय हैं इनसे प्रवान्तर व्यापार के द्वारा 
पोष को प्राप्त होनेबवाला स्थायीनाव रस नाछ से पुकारा जाता है। 
इतना हो पहले प्रकरण में क्यि गए वर्णन का तात्पय रहा है धडदा 

अ्रव इनवे' विशेष लक्षणों को वठाया जा रहा है। आचार्म (मरत) 
ले स्कायीभाों, रत्यादिनोों कर शुझार क्रादि रसो व पृरव-पृथक्‌ 
जक्षण ने देकर केवल विभाव ग्ादि वे प्रत्रिपादन के द्वाए। ही दे दिया 
है। [ग्रत में भी वसा ही कर रहा हूँ ।] 

सक्षणवय विभावेवयादभेदादक्षभादयो: ॥४७॥ 

शुवार ध्रादि रस्तों और रत्यादि स्थायोभावों के सक्षण एक ही हैं, 

अतः श्यूगार ध्रादि रस झ्रौर रत्यादि नावों मे कोई भ्रत्तर नहों है ॥४७॥ 


रम्पदेशक्लायालवेषभोगा दिसवनेः । 
प्रमोदात्मा रत्ति सँव गूनोरस्योन्यरवतयीः । 
प्रहृष्पमाणा शृद्धारो मधुराज् विचेष्टितं ॥ ४८ा। 
एक चित्त के दो व्यवितयों (युवक श्रौर मुदती) मे ध्रानन्दस्वरुप 
रति का सुन्दर स्थान (बघाम्र-बग्रीचे, एकान्त स्थान श्रादि) सुन्दर बलाओं 
(चित्रकला ग्राडि में तिपुखता); सुन्दर समय (सन्ध्या श्रादि) प्रौर सुन्दर 
भोग विलाप्ों तथा मघुर श्रापिक चेष्टाप्नीं (क्टाल विश्षे प भ्रादि) फे द्वारा 
परिणेष के भाप्त होने को श्टुपार (रस) बहते हैं ॥४प्ता 
इस प्रसार का वर्शन मुक्त काव्य झगार के आस्वाद वी योग्यता 
को धारण करता है, श्रत बवियों बो झपने वर्णन में दातो वा घ्यान 
इुणना चाहिए । 
देश (स्थान) के विभाव वा यर्णोन, जैसे “उत्तर रामचरित” में राम 
वी यहू उदित-- 


श्ष्प दशाट पक 


“हे सुन्दरि, उस पर्वत भें लक्ष्मण द्वारा वी गई शुभ्ूपा से स्वस्थ हम 
दोनों के उन दिनो की याद करती हो ? प्रयवा वहाँ स्वादु जलवाली 
गोदावरी वी याद करती हो ? तथा गोदावरी वे तट पर हम दोगों वे 
रहो की यांद करती हो २” 

कला फा विभाव जैसे--“अ्रन्तर्निहिंत हैं वचन जिनमे, ऐसे हाथो 
द्वारा भरच्छी तरह से भ्र्थं की सूचना मिल जाती है । पाद विक्षप से रप्त 
में तत्मयता के साथ लय प्राप्त हो जाती है। मृदु अभिनय छहों प्रदार 
के प्रभितयों का उत्पत्ति स्थात है। झौर प्रत्येग भाव मे रागब घ विषयों 
को ब्यकत करते है ॥7 हु 

प्रथवा जैसे--नीमृतवाहद कह रहे है--' इसबी वीणा के तन्तिया 
से दसो प्रकार के ब्यजन धातुप्रा (वीणा वाद्य मे स्व॒र.के १० भेदी) 
का प्राकट्य हो रहा है । दर, मध्य और लम्बित, ये तीनो प्रदार के लय 
भी बिलकुल स्पष्ट सुनाई पड़ रहे है। इसने गोपुच्छ आदि भ्रमुख यतियों का 
भी सुन्दर सम्पादन किया है, इसी प्रकार वाद्य के विषय में तीमो प्रवाद 
के तत्वों का यो सम्र है थे भो मच्छी तरह से दिखाए गए हैं ॥ 

फ्ाल के विभाव का वर्णन, जैसे कुमार सम्भव! भे-+ 

“ग्रद्योक का वृक्ष भी तत्काल मीचे से ऊपर तब फूल-पत्तो से लद 
गया श्र उसने भनभनाते बिछुप्रोवाली सुन्दरियों के चरण के प्रहार 
बी बाद त्तद भी नहीं देखी ।” यहाँ से आरम्म कर-- 

“भोरा अपनी प्यारी भौरों के साथ एड ही फूल वी कोरी मे 
मभरन्द पीने शगा ! काला हरिण अपनी उस हरिणी को सीग से घुर्ज- 
साने लगा जो उसके स्पर््ण वा युस लेती हुई आँख मूंदे बैठी थी 7” 

चेधष पा विनाव, जैसे वही पर-- 

«उस समय पार्यतीजी के श्वरोर पर लाय मणि पो उज्जित करने 
वाले प्रशोक ये पत्तों के, सोने वी चमक को घटाते वाले यणिवार है 
पूजा वे' झौर मोतियो वी भाला के समान उनले सिन्धुबर वे बापली 
पूजा वे प्राभूषण सजे हुए थे ।” 


चतुर्य प्रकादा श्द्& 


उपभोग के विभाव का वर्सन जंदे--कोई अपनी सखी से बहती है 
कि ऐ मान वरनेवाली ! ऐसा समता है कि तेरे प्रणयी ने किसौ प्रकार 
से तैरे मान को ठोड़ डाला है गौर इनीसे तुम्हारा गुठ मन भी बढ़ा 
हुआ्आ-सा लग रहा है। तेरा मान भग हुआ है इसमें ये चीजें प्रमाण रूप 
में अस्तुत हैं-- तेरी भरॉस वा वाजल साछ हो गया है । २ भ्रधर 
भाग में लगी हुई फ्रन वो ललाई चाट दाली गई हैं। ३ कपोल-प्लक 
पर वेशपाश बिंवरे पढे हैं श्रीर ४ तुम्दारे धरोर वी वास्तिंमी 
झोलज हो गर्द है । 
आन-दस्वरुप रति का उदाहरण, जैसे 'मालती माघव' से-- 
“नव इस्दु बवादि विभाव सर्वे जग जे विरही मन जीतत हाल ॥ 
हिय ग्ौरनु बे लटरावत हैं उलटे इत बेही लगावत ज्वाल ॥ 
बड़ जो यह वोचन चंद्िका चार बरसे इसे नेननि रुप रखा । 
बस मेरे तो जन्म में सोही महोच्झव (महों सब), 
एकटहि बार में होई्टे निहाल ॥"/ 
गुतति का विभाष जंसे, गातविद्ञास्तिमिन्र' मे-- 
राजा मन-ही-मन सोच रहा है-- वाह यह तो सिर से पैर तब 
एकदम मुन्दर है ! वयोति इसको वडी-वडी भ्राँसें, चमकता हुआ शरद 
वे घन्द्रमा-जैसा शुख, क्यो पर थोटो रुकी हुई भुजाएँ, उमरते हुए बड़े 
स्तनों से जबदी हुई छाती, पुंछे हुए-से प्रार्व-प्रदेश, मुट्टी-मर की वमर, 
भोदी-मोदो जाप भोर पोह्ो-पोडी भूतरीं हुई दोनों परों वी उंगलियाँ 
बम ऐसी जान पड़दी हैं मानो इसवा शरीर इसके नाटप्रगुर (यघदासजो ) 
के बहने पर ही गढ़ा गया हो 
शुददा भौर युदतो, दोनों दे विनाद उसे , राजी माचद' (१४१८) प-- 
नगरी की गसलीन में बारहिंदार अमे वह माधव प्राटट्रे जाम। 
निन्र ऊेंदौ धटारी पे ईंडि बे बार्राह शर विनोकति मालठी घाम ॥ 
यह बाद-सो रुप निद्वारि निद्ारि यड़ो वियकी रठिनो प्र्तिराम । 
सतत, पुरा, हुवसें, ऋुउ्स भर डॉप सुक्ोसस भग सलाम ॥ 


र््‌६० दराहपक 


दोनों का पारस्परिक प्जुराय जंसते, वहीं (मा० मा० में १३२)-८ 
बहु बार मरोरिकक॑ ग्रीवा निहारति कुचित क्जमुखी वह बाल। 
घने कारे बडे हग कोर त॑ वेधि मई कोउ तीखी कटाच्छ कराव | 
महि जानि परै कि सुधा सो सनी किधों बोरी मई है हलाहल काल । 
जौ हिये मे घंसो सो गेंसो किक य क्टाच्छ को कील नुकीलो दसाल |! 

भ्रगों की प्रचुर चेष्टाएं, जैसे, वही (मा० मा० १।३०)-- 
ऋबहेूँ सकुच कबहें विकसे, कबहूँ उठे भौँह, तरग्रित यात। 
कबहू चिकनाइ सनेह सो मुद्रित, कानन लौं बबहूँ लि जात। 
वहि चद्रमुखी की चितौति कवों सकुचे, भिभक, उन्तक रसमाति। 
मनभावनी ऐसी विलोकत्ति को मैं निसानौ वन्‍्यो विठही बहु भाँति ॥ 
ये सत्त्वजा' स्थायिन एव चाष्टी निशत्तयों ये व्यभिजारिशदय । 
एकोनपज्चाशदसी हि भावा युवत्या निवद्धाः परिषोषयन्ति। 
श्रालस्पमोग्रय मरणं जुगुप्सा तस्याश्रयाद् तविरुद्धमिप्टम्‌ ॥४६)॥ 

पहुले जिन आठ सात्विक भावों श्राठ स्थायीभावो झौर तेवोस 
व्यभिचारी भावों फो बता भाए हैं वे समी ख्ुगाररप की पुष्टि के तिए 
उपयोग भे भ्राते हैं । पर हां, एक बात प्रवश्य है कि थे युदित के साथ 
उपनिवद्ध किए जाएं लो हो, नहों तो रस-विरोध होने दे कारण धास्वर 
दन में व्यवधान ही पडेगा । 

प्रालस्प, उग्रता भरणा झौर जुगुप्सा इनको प्राश्नय-झेद से ध्रपवा 
एक ही प्राघवन विभाद के सम्यन्ध से प्रमुदत नहीं करना चाहिए प्रत्यधा 
रस वी चयणा में बाघा पडेगी ॥४0॥ 

प्रयोगों विप्रयोगइच संनोगइचेति स जिधा । 

ज्युवाररस के भेद--शू गा ररस जो प्रकार फा होता है--! भगोंए 
३ दिप्रयोग झौर ३ संयोग ॥४०ा 

भयोग ग्रौर विप्रयोग ये विप्रलग्म ये भेद हैं। विप्रतम्म एरद 
सामानयवाचय है । 


चतु्ष प्रफाद २६१ 


[प्रप्म [--विप्रयोग वा जो दाव्दिक प्र्य है यही विप्रलम्भ का भी 
है फिर विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्म ही क्यो नहीं रखते ? 

(उित्तर]--विप्रयोग मे स्थान पर विप्नलम्म के रखने से विप्रलम्भ 
भें तणा करके विप्रयोग अर्थ लाना पडेगा। ऐसी दशा में लक्षणा के 
बिना काम नही चल सकता, क्योंकि सामान्यवाचक शब्दों के विशेष 
पर्यामिषायी शब्दों में लक्षणों हुआ करती है। पर यहां लक्षणा वरना 
श्रभीष्ट नहीं है । यदि झभिधा से ही अर्थात्‌ सोधे-सादे ही प्र निबस 
झ्राए तो लक्षणा अर्थात्‌ घुमा-फिराकर टेढे-मेढे रास्ते से जासे वी; बया 
भ्रावश्यकता ? इसी वात की ध्यान में रपवर विध्रयोग वे! स्थान पर 
विधप्रलम्भ वो महीं रपता | प्रव विप्रसम्म शब्द के बारे में बताते हैं कि 
यह वेवन तीन ही जगह मुख्य भ्र्थ मे व्यवहत होता है। इन तीतों 
स्थानों वे श्रतिरिकत सर्वत्र लक्षणा करनी पड़ती है । जैसे-- 
। १ प्राने बा सवेत देकर नायक वा न ध्ाना, २ नायक के द्वारा 
अपने भाने भी श्रवधि का पक्‍्तिश्रमण वर जाना श्ौर ३ नायक वा 
अ्रन्य नागिया में प्रसव ही जाना । 

डेवल इन तोन झदलों पर विप्रलम्न शब्द अपने भुम्प भ्रय॑ प्र्यात्‌ 
बचना देने वे भर्थे में व्यवहृत होता! है । 

तप्नायोगोष्चु रायो४पि सबयोरेकछित्तयोः ॥५०॥ 

पारतस्थ्येश दंवाद्ां विप्रवर्धारसंगमः । 

अधोगररंगार--जह धर नई शवर्थावाले नायक न्‍नादिमापमो फा 
एर्चित्त होते हुए भो परतस्द्रतावदा चयवा माग्यवेश या दूर रहने धादि 
ई बारण सपयोग न हो सरे इसको प्रयोग वहते हूँ ॥५०॥ 

एक मा दूसरे के द्वारा स्वीवार बर सेने वा नाम योग है भौर 
इसमे पधमाव या नाप्त प्रयोग है। [इस नायद शोर नाथिकाबा 
झापग में सयोग हृएा ही नही रहता ।] 

परतम्पता थे कारण होनेवाले प्रयोग गा उशहरण सागरिशा वा 
सस्सराज से पोर मालती वा माधव से सबोग न हो सबना है । 


र्६२ दश्शरुपक 


दंबात्‌ प्र्भात्‌ भाग्य ग्रादि के कारण होनेयाल्ले भ्रयोग का उदाहरण 
पार्यतीजी का भगवान्‌ छकर से (विवाह के पूर्व पस्याकाल तक) 
समागम का न हो सकता है। 
दशावस्थः स तनादाविलापोष्य चिस्तनम्‌ ॥५१॥ 
स्मृतिर्गुशक्थोद्देगप्रलापोन्मदसज्वराः । 
जडता मरण चेति दुरवस्थं यथोत्तरमु ॥५२॥ 
अ्रयोग की दत अवस्थाएँ होती हैं । पहले दोनों के हृदय में प्रभिलाय, 
फिर चिंतन, उसके बाद स्मृति फिर गुणकथन, तदुपरान्‍्त उद्गेग फिर प्रलाप, 
उन्माद, सज्यर (ताप छा बढ जाना) जडता और मरणा ये क्रमश' पैदा 
होते हैं । पहले वो प्रपेक्षा दूसरा, दूसरे की भ्रपेक्षा तीसरा, इस प्रदार से 
क्रमश उत्तरोत्तर होनेवालो भ्रवस्थाएँ पहले को प्रपेक्षा उत्तरोत्तर प्रधिक 
दु सदायिनों होती हैं ॥५१-४सा 


झभिलाप, स्पृह्ा तन्न पान्‍्ते सर्वाज्सुन्दरे । 
दृष्टे श्रुते वा त्वापि विस्मयानरदसाध्वसा' ॥५३॥ 
साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्नच्जायामायासु दशंनम्‌ । 
श्रृतिव्यजात्सतीगीतमागधादियुणस्तुतेः ॥५४)॥॥ 
प्रभिलाप--सर्वाज्ध सुन्दर प्रियतम के देखते प्रघवा उसके गुणों के 
अवण के द्वारा उसको प्राप्त करने झी इच्छा को भभिलाप कहते हैं । 
इसके उत्पस्न होने पर मायिका से विस्मय, झानव्द भोर भीति, ये तोते 
अनुभाव होते हैं। नायिका को निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी प्रकार 
से नायव को देख सेने से अभिलादा उत्पन्त होती है। नायक नाविका के 
द्वारा निम्नलि9सित भ्रकार से देखा जाता है--? साक्षात्कार के धारा, 
३- चित्र देखकर, ३. स्थव्त से, ४ छाया झोर ४ माया के ड्वारा | इसो 
प्रदार नायव के पुर का वर भो सायिका को निस्मलिशित प्रकार से 
होता है--?- सली फे द्वारा, २ बदौनन प्रादि के द्वारा सायका विषय 
इलापगोय गुण-बर्घन से । [इससे भी सामिक्ा के हृदय में नायई डर 


१६४ दशांउपक 


अथवा जैसें--- 

“पाव॑तीजी इतनी लजाती थी कि शकरजी के कुछ पूछने पर भी 
बोलती न थी श्रौर वे यदि इनका भरांचल पक्‍ड ऐेते थे ज्ञो भागने बी 
कोशिश करतो थी | इसी प्रकार शयनकाज में भी ये दूसरी ही तरफ 
मूँह करके सोती थी । पर प्रावंत्तीजी द्वारा इस प्रकार वा व्यवहार भी 
शकरणजी के लिए कम आमन्दप्रद नहीं होता था ।" 

सानुभावविभावास्तु चिन्तायाः पूर्वदर्शिता: । 

अनुभाव और विभावों के साथ चिन्ता ह्लादि को पहले घसाया जा: 
चुद है । [भ्रतः यहाँ उनको पुनः संकित फरने को आवश्यकता हों ॥] 

गुण-कीतेन के बारे में लिखने वो कोई भावश्यकता प्रतीत नही हो 
रही है क्योकि यह तो स्पप्ट ही है । 

दशावस्थत्वमा वायें: प्रायो वृत्या निदर्शितम्‌ ॥४४॥ 
सहाकपिप्रबन्धेषु हृश्यते तदभम्तता । 

प्रयोग मे प्रायः दस अवस्याएँ रहती हैं, घरतएय आचार्पों ने दस ही 
भेद गिनाएं हैं। पर महाक्दियों फो रचनाप्ों फी छानबीन से इसरे 
अमग्त भेद दीख पड़ते हैँ ॥४५॥॥ 

ह्दे श्रुतेईभिलाधाचच कि नीत्सुदयं प्रजायते ॥५६॥ 

प्रप्माप्ती कि न निर्वेदों ग्लानि: कि मातिचिन्तनात्‌ । 

उदाहरणाय संक्षेप मे उनदा दिग्दईंत किया जाता है। देखिए” 
मायक को देश प्रथवा उराक़े गुणों के धवरा-मात्र से सवि मामिका के 
अन्दर धमिझापा जागृत होतो है सो ह्या उसके झन्दर प्रियतम समागम 
के लिए उत्सुकता नहों हो प्वती ? प्रोर उत्पुरता घोर प्रभिताएा के 
होते हुए भी पदि वह उत्ते नहीं मिला तो दया उसके झरदर तियेद पद 
भहों हो एपता है ? इसौ प्रफार पदि यह अत्यधिक चिस्ता फ्रे हो दया 
उप्तके भीतर प्लानि का ध्राडडुमाव महा हो सकता है ? ॥५६॥ 

ऋषो आकताक हे दीप लए कमाए ऋरताईं देवा कि आंतों को 


चतुर्य प्रकाश रह 


ज्ञामकारी काम्रसुप्र से की जा सकती है ! 
विप्रयोगल्तु विक्लेपो रुडविज्रम्भयोद्विघा ॥५७॥॥ 
सानप्रवासमेदेन मानोईप प्रस्ययेप्ययो: । 


विप्रयोग--एक-इसरे के प्रेम में आागद्ध (आध्रदत) श्रतएव विद्रवसित्त 
और सम्ुवत्त रहतेवाले नायक्-लायिकाओं के वियुकत्त हो जाने फा नाम 
विप्रषोध है। यह दो प्रकार का होता है--भाव-दनित शोर प्रवास-ड॒नित। 
सान भी दो प्रषार का होता है। एक प्रशयमान, दूसरा ईध्यमान ॥५७॥ 


तन प्रणयमानः स्थात्कोपावसितयोटंयो: ॥५८॥ 

प्रेम से वश्नीमुद होने व! नाम प्रराप है। इसके भंध होने से जो 
कलह होता है उस्ते प्रणयभान पहले हैं ॥ यह मायक-ना विक्षा दोनों में हो 
सता हैं ५५॥ 

नायक में होनेवाले प्रशायमान का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित' 
में--इमी सतागृह से श्राप सीता के झंगमन मार्ग में हिट लगाए हुए 
थे झौर सीता हसो से कौतुक कर गोदावरी वे तट में बहुत काल 
तक रुकी रही । इसके परचाए्‌ वर्हा श्रे लौटकर आती हुई सीता ने 
झापको चिन्तित-चित्त को तरह देखकर कातरता से कमल के मुवुल की 
तरह सुन्दर प्रगामाण्जलि को बाँध लिया । 

नायिकागत्त प्रझ़ुधमान का उदाहरण जैसे, वावयतिराजदेव का यह 
पद्चन-+ 

“प्रणयकुपित जगज्जननी पाव॑ती को देख झाश्ययंच्रकित हो बेग वे 
साथ विभुवन गुरु भगवान्‌ शवर भय से तत्क्षण उनके चरणो पर प्रच- 
नत हो गए। भगवान्‌ शतर के झवनत होने पर गयाजी बो देख 
और प्रजुपित हो पार्वतीजी ने उन्हें चरघों से दुकुरा दिया। इस प्रकार 
डुबराए जाने द्यादि के कारण विरपता को प्राप्त भगवान्‌ शकर को 
दयनीय दण्या प्राप लोगो की रक्षा करे” 

दोनों (नायक प्रोर नायिशा) में रहदेवाले प्रघयमान गा उदाहरण, 


श्६३ दशढुपक 


जैसे-- 
प्रणय-वलह के कारण भूठमूठ का बहाना करके, मानकर “नायक 
भर भायिकरा दोनी एक स्राथ सोए हुए हैं। दोनो प्रणय-कलह पे कुपित 
हो सोए तो ग्वश्य हैं पर उनके मन में एक-दुसरे के प्रति इस प्रश्व पर 
सकल्प-विकल्प चल्न रहा है कि यह सचमुच सो तो नहीं गया १ भौर 
वे दोनो प्रपते श्वास को रोक-रोककर एक-दूसरे के सोने वी परीक्षा कर 
रहे हैं । इस स्थिति को देख उनकी सखियाँ झापस में बातचीत कर रही 
हैं कि देखो इस होंड मे बौद विजयी होता है 7” 
खोगामोण्यक्ितो सानः कोपोडन्यासज्िनि प्रिये । 
श्रृत्े वाइनुमिते दृष्टे धुतिस्तत्र सोमुखात्‌ ॥५६॥॥ 
उत्स्दम्नाधितनोगांकगोजस्खलनकतल्पितः । 
त्रिधानुमानिको हृष्टः साक्षादिन्द्रयगोचर: ॥६०॥ 
नायब शिसी दूसरी स्त्री मे प्रनुर॒तत है. इस यात फो सुनने, देखने 
प्रपवां प्रनुमान दे द्वारा नाथिका वे भीतर प्रकुपित होने से जो ईर्प्पा 
पंदा होतो है उस्ते ईप्पमान बहते है । 
सुनता सर्वियों के द्वारा ही हुमा करता है कर्योवि भायिशा का उन 
(प्रतियों) पर विश्वास जमा रहता है। धनुमान से होनेवासां ईध्यापरान 
भी तीन प्रदार का होता है--« स्वष्न में दहे गए पधमों हे हारा। 
३. गापश हे इरोर में फ्रप मापिकाहत भोग-चिष्ठों को देणवर शथा 
३. घनजाने दातवीत वे प्रसासे धग्य स्त्री का मास मुझ से विश 
झाते रे ।४६-६०॥। 
पास से प्रापश् पर तेदे ही वो देतना वहते है । 
शर्तियों थे ७हुते ते शापर दर कररेह बए ईदर्पापारदाली सापिका 
था परदाहरण हमारे (पनिर के) ही इस पच्च में हंधिए-- 
सायह मायिका वो धार करने हो बेष्टा वरते हुए तहती है हिं 
* है सदर मौहोवाणो प्यारी ) तेरा हृदय तो गकसन के संगात वीमन 


चहतुर्य प्रकाश श्६७ 


हरा, पता नहीं छुके कौन-सा ऐसा पुष्ट मतणा देनेवाला मिल गया जो 
'ऊपर से तेरा हिलेपी मधु के समान मीठा दचद बोलकर तेरे झ्म्दर 
भेरे प्रति प्रकौप पैदा करवा दिया । पर हैं मृगनयनी ! भेरे कहते से एक 
क्षण वे विए मी छरा इस विषय पर विचार तो करो कि वास्तव से 
सेरा हितेपी आखिर बोन है ? वया वह थायी की लदवी जिसने तेरे 
बानों में मेरे विषय में सन्देह को भरा है ? ग्यवा तेरी सखियाँ ? यथा 
मेरे मित्र ?ै श्रयवा स्वद मैं २! 

स्वप्न मे प्रन्य नायिका वा दाम मुख से शा जाने के कारण प्रनु- 
'मानत ईर्प्पामानवाली नाथिक्ा का उदाहरण-- 

जैसे--/दाधा से ग्रांक्र सखियों ने कहा कि हप्णचद्द जिस समय 
जलत्ीडा वर रहे थे, उस समय उन्होन कामदेव वे धरा से प्रेरित हो, किसी 
नायिका का झ्ालिगन किया । इन बातो को मुनकर राया श्रकुपित हो 
गईं। इसके बाद जब हृष्णचद्ध धर श्राएं तो किसी प्रदार राघा के कोौप 
को शास्त किया | उसी दिन रात को जब राया और कृष्ण एक-दूसरे के 
कण्ठ भे नुजा डालकर सोए तो इृष्णचन्ध को गोद आ गई झोर नींद 
मै ही वे दिन के समान राधा को मनाने लगे । राघा को इस सिलसिले 
में उसी सझी का नाम “#प्णचन्द्र के मुस से सुनकर ईर्ष्या हो भ्राई, 
सो उन्होंने क्यी प्रकार कृष्णचद्ध वो गले में पडी हुई अपनी भुताएँ 
शिथिल कर लौ। कवि वहता है कि राघा कीद शिबिल भुजाएँ 
आपको कल्माण प्रदान करें। इृष्णचद्ध ने स्वप्न में जो झन्द वह वे ये 
थे--हे राघा, तुम्हें किसी ने मूठमूड आकर यह बतला दिया वि मैंने 
जलतबीडा करते समय जल भे इचे हुए कामदेव वे शर से सतप्त बिसी 
सखी का आलम्वन किया है| तुम व्यर्थ मं ऐसी बातो पर विश्वास कर 
दुद्धित ही रही हो।'! 

भोग के चिह्ठों को देखकर अनुमान के द्वारा ईप्याम्राद करनेबालोी 
नायिका का उदाहरण-+ 

जँसे--- अन्य स्त्री हारा किए हुए ताजे नखक्षत को तो तुमने कपडे 


श्श्ष दाह 


से ढेंक लिया है प्रौर उसके द्वारा किए यए दग्तक्षत्र वो भी हाथों हे के 
लिया है, पर यह तो बताप्रो हि परस्थी के समोग वो ब्यवत मरेवस 
जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इई-मिई कल रहा है, मला उसको झँसे रो 
सकोगे ?” 
गोनर्ख्लत से ईष्याभाववाती नायिका का उदाहरण-- 
जेंसे--..“ग्रनजान मे वातचौत के प्रसम में अपने नायक के मुखर हैं 
किसी नायिका के नाम को सुनकर प्रभुपित हुई नामिका की ससी नायक 
को फटकार रही है--' भरे टुप्ट ! कुटिलता से झनभिज्ञ मेरी मोलौ 
भाली प्रिय सखी से तूने प्रिहास भ विभी अन्य नासिक का गुए-कदा 
कर दिया, फिर क्या था, वह भोली भाली तरे क्यन ढो'स्त्य मावऋर 
रो रही है।” नायक के अपराध आदि को देख ईप्यमान करनेवात 
वायिका का उदाहरण, जैसे मुजराज का “प्रणय कुपिता ।' 
(इससे पूर्व ही नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण देते समय €$ 
पच का श्रध॑ भा चुका है, दे० पृ० २६४ ) 
ययोत्तरं गुरः पड्भिस्पाय॑स्तमुपाचरेत्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन नस्युपेक्षारसस्तर-॥ ६१॥ 
तप प्रियदच. साम भैदस्तत्सप्णुपाजेनम्‌ । 
दान॑ व्यानेन भूयादैः पादयो: पतन नतिः ॥६२॥॥ 
समा तु परिक्षोर स्यादुपेज्ञादवो रणाम्‌ । 
रभसनापहपदि: कोपश्र शो रसान्तरम्‌ 4६३॥ 
कोपचेट्राइच' नारीणा प्रागेप प्रतिपादिताः । 
ठपर बताए हुए तीनो बारणों में भाव (१) सुनकर, (२) धर" 
सानक र, धोर (३) देखकर, इनसे होनेवाले ईर्व्यामान उत्तरीत्तर प्रधिक 
बनेशकर होते हैं। इनको उपाय से घान्त बरना घाहिए। श्वास्त करने 
मे छ उपाय हैं--१ साम, २ भेद, ३ दात, ४ नति, ५ उपेक्षा धौर 
६ रमसाम्तर | 
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१. सान--प्रियदरयत बोवने का नाम साम है। 

३० नेद--नामिका की सखियों को अपनी ओर मिला लेने का साम 
बेद है । 

३. दान->प्रा भूषण, साईी झादि देकर श्रसन्‍न करने वी कोशिश 
करने को दाने कहते हैं । 

डे. नति--पावों में पडने का नाम नति है । 

« £. उपेक्षा--साम प्रादि उपायों दे दिफत् हो जाने पर नापिका दो 
उपेक्षा करदे को उपेक्षा कहते हूँ । 

६ रसान्तर--डधना, घमरारा, हे बादि के द्वारा मी कोप-मंप्र 
कया जा सदता हैं। यह अन्तिम उपाय है जिसे रस्तान्तर कहते हे 
रिप्रयों पी धोषदेप्टा था चर्शन पहले किया जा चुदा है भरत उनके बारे 
में किर बताने की श्रावश्मक ता नहीं हैं ॥६१०६३॥ 

प्रिप वचन द॑ द्वारा प्रतस्द करने के प्रयत्न यो सम कहते हैं, जैसे, 
मेरा ही पच्च--कोई नायक मान की हुईं प्रपती नायिका से कहता है--+ 
“तुम्हाय मुखचन्द्र स्मितरूप्री ज्योत्स्ता से सारे विश्व को घवलित कर 
रहा है। देरी आँखें चारों वरफ सानो श्रमृत वरसा रही हैं, तेरा धरीर 
प्रत्येक दिश्वा में माधुयेश्रुवत्र द्वावष्य को दिस्ेर रहा है, पर पता नहीं तैरे 
हूदय में कठोरता न कटा से स्थान कर बिया है २! + 

अथवा जैसे--कोई नायऊ ग्रपनी प्रेयसी से रह रहा है--- हे प्रिये, 
ब्रह्मा ने तेरे नेत्रो को नीलक्मल से, मु को लाल कमल से, तेरे दौँतो 
वो कुन्द के इद्वेत परुष्पों से, अघरो को नए-नए लाल पल्लवों से, तथा 
अयशिष्ट भ्रयो को उम्पक के पुर्पो से बनाया है, पर पता नहीं तेरे 
घित्त की प“यर से क्यो बनाया है 

मापिका कौ सक्लियों को प्पती ओर मिया लेनेवाले मेद नामक 
इपाय का उदाहरण, जँसे मेरा (घनिक का) ही पथ-- 

“नायक अपनी प्रेयस्ली से कहता है कि भाज के तुम्हारे कोप को तो 
में असीम और भपूर्त हो समझ बढ था, क्योकि इसके दूर वरने के 
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लिए स्ियों द्वारा की गई मधुर वाणी का भ्रयास भी व्यर्थ हो गया 
था। पर मुझे प्रपनी इस सफलता पर प्राइनर्य हो रहा है कि तूने देदि, 
मेरे द्वारा आज्ञा-मग किए जाने पर भी श्रपते चरणों पर नत होते देस, 
हँपकर हांथो से मुझे उठा लिया) साथ ही तू अपने श्ोय को छोडने 
में भी प्रयल्तशील दीख रही है । 

आाभुषण प्रादि देकर प्रसन्न किए जानेवाल़े दान मामक उपाय वा 
उदाहरण, जैसे 'माध' मे--कोई नायिका अपने नायक से कहती है-- 
्वार-वार भ्रमरो से उपहत्तित इस मजरी को मुझे काहे को दे रहे 
हो ! रे दुष्ट, तूने तो झ्राण रात को उसके पास जाकर मुझे बहुत वडी 
सजरी प्रदान कर ही दी है।"” 


पायों मे पडने को नति वहते है जैसे --“नामिका के चरणों पर गिरे 
हुए गायक के केशपाश् उसके नूयुरो में ऐसे लग गए हैं मानो वे उसके कह 
रहे हैं कि सम्मान प्रदानार्थ उन्मुक्त हृदय तेरे प।स झाया हुमा है । 

उपेक्षा नामक उपाय का उदाहरण, जैसे--/नायक मताकर नाराज़ 
हो चला गया। उसके जाने के दाद नाथिवा प्रपने किये हुए पर पहचा* 
त्ताए फर रही है ) ससरी से कहती है--धय उसके प्राप्त ([सनाने के 
लिए) जाने से बया लाभ ? पर है ससि, वहाँ न जाना भी ठीक मही 
है कयोंनि समर्थवान्‌ से कठोरता का बर्ताव भी दौक नहीं होता, थो 
चुम उनके पास जावर भ्नुनय-विनय बरबे जिस प्रकार से हो समे उस 
प्रवार से लागो । मायिवा थोडी देर शक्कर फ़िर बहती है--भच्छी 
जाने दो, उसकी बुलाने वी झ्ावश्यकता नहीं है। भौर जिसने मेरे सांग 
हेगा भव्निय नाय॑ बियां है उसदो प्रार्थना करना उचित नहीं है 

रसात्तर मामक उपाय का उदाहरण, 

[धाद्भारास्तगंत भयवर्म थे उदाहरण से पहले दियाणा पुरी 
है] 

वायंतः संभ्रमावछापात्‌ प्रयातों भिन्‍नदेशता ॥६४॥ 
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हयोस्तनाश्ुनिश्वासकाश्यंत्म्नालकादिता । 
सच भावी भवन्भूृतस्त्रियाश्योबुद्धिपुर्वकः ॥६५॥ 
नायक झोर नायिका का झलग-अलग देशो में रहने दा नाम प्रवास 
है । बह तीन कारणों से हो सकता है--१- कार्य वच्चात्‌, २. सश्रम से, 
श्र ३. जाप ते । 

भ्रदास की दशा में शायक शोर भायिरा को निम्नलिदित दद्ाएँ 
होती हैं--एक' पा दुवरे रो याद कर-क्रर रोना-घोना, नि.श्वास, रृदता 
ओर कैश्ञों का बढ़ ज्ञाना झादि । 

प्रवास तीन प्रकार का होता है--१. भविष्यतु, श्रर्थात्‌ श्रागे श्राने 
बाला, २. पतंमान और ३. भूत ॥ 

१ इसमें का पहला प्र्यात्‌ कार्यवद्मात्‌ होनेवाला प्रयास समुद्र- 
यात्रा, सेवा श्रादि कार्यों के लिए होता है । यहू तोन प्रकार का होता 
है--१ मविष्यतृ, वर्तमान भ्रोर मृत ॥६४-६५॥ 

अविष्यद्‌ प्रवास जेमे--प्रियतमा प्रिय-विरह के विपय भे सशक्ित 
लजाती हुई पडोसियों के घर पूछती फिरती है कि--'जिसका पति 
परदेश् जातेवाला होता है उसकी स्पियाँ कंसे जीती हैं २! 

चतंमान प्रवास का उदाहरण, जैसे प्रमरशतक्त! मे-- 

कोई पुरुष सैक्डो देशो, अ्रनेन नदियों, प्ृतों और जगलो से भ्रस्तरित 
किसी दूर प्रदेश मे स्थित अपनी द्ान्‍्ता से वियुवत है । वह ययवि इस बात 
को जानता है कि कितने ही प्रथत्तो के बावजूद भी यहाँ से मैं श्रपनी 
प्रिया को देख नहीं सकता फिर भी अपनी प्रिया के! स्मरण में इतना 
विभोर हो उठता है कि अपने पजे के बल खडा होकर, आाँसी में भांसू 
भरकर उसी दिशा मे, जिधर उसकी भ्रेयसी वा स्थान हे, वुछ सोचता 
हुआ बहुत देर से देख रहा है ।” 

गत प्रदास श्रर्योत्‌ मृतकालीन प्रवास का उदाहरण, जैसे 'मिघदूत' मे--- 

*है मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के पास पहुँच जाओगे तो देखोगे कि 
इह अपने शरीर पर मलिन रघ्तों को घारण विये हुए झपनी गोद भे 
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वीणा को सेकर मेरे नामों से सम्बन्धित गाने योग्य बनाए हुए पदों को 
शान को चेष्टा करती होगी, पर इतने ही मे मेरी स्मृति उदवुद्ध हो जाने 
के कारण नेत्रो के आँसुओं से भीगी हुई अपनी वीणा को किसी प्रकार 
पोंछ लेने पर भी झपने सथे हुए स्वरो के उतार-चढाव को बास्वार 
भूल रहो होगी ।'! 
द्वितोयः सहसोत्पन्नो दिव्यसानुषविप्लबात्‌ । 
द्वितीय घर्याव्‌ सभ्रम (घवराहुद) से होनेदाला प्रवास दिव्य भयदां 
मनुष्य प्रादि फे दाय किए गए दिप्लव से सहसा उत्पस्त होता है। 
दिव्य के द्वारा होनेवाले विप्लव के भीतर उत्पात्‌, निर्षात, बात आदि 
का प्रकोप वारण होता है। [जोर से झ्रांघी आना, धनपोर बृष्टि के 
दौच बादल थी गडगरडाहट, बिजली की चकाचोंघ, हाथी भ्थवा जगती 
भग्य कसी पशु द्वारा उत्पात प्रादि बाते दिव्य के द्वारा होनेवाले उत्पात 
में पाई जाती हैं। ] 
प्रौर ममुष्य बे' द्वारा होनेवाले सभञ्रम के भीतर शत्रु प्रादि केद्वाण 
नगर गा पघिर जाना भादि बातें पाई जातो हैं। हि 
सभ्नम से होनेवाल्ा प्रवास चाहे दिव्य वारणों रो हो मषवा मद 
मारणों से, पर वुद्धिपुर्वेक होने दे बारण यह एवं ही प्रवार या हवा 
है | दिव्य के द्वारा होनेवाला सभ्रम प्रवास वा उदाहरण, जैसे (विप्रमाः 
बंशी' भाटक' में ग्रस्पर्वों भादि बे द्वारा राजा या उर्वशी से वियुर्त 
हाना प्रदिध्य (मानुपजम्थ) उत्पात से द्ोनेयाले संभग प्रवास हैं 
उदाहरण है-- 
मासनी माधव! अवरण में कपासयुण्डला द्वारा गालसी के मपहुएँ 
हो जा। से दोनों बा ध्रवासित होना । 
स्वएपान्यत्वर रणाच्छापणः सन्गिपादषि ॥६६॥ 
शाप प्रदाश--दापद भग्य शरीर घारण पए सेते पर यहिं गादर 
(पेपो) दा गादिया (मेंमिदा) पाक्त मे भी हों. किए भी पह प्रयाग ँक्‍ 
हैं ॥६६।ा 
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जैसे--कादम्ब री' में वैश्वम्पायत का । 
भूत त्वेकन यवान्यः प्रसपेच्छोक एवं सः । 
व्याश्रयत्वान्त शुद्धारः अत्मापने तु नेतरः ॥६७छ॥/ 
नायक और साविका में थदि कोई एव मर गया श्ौर उप्तके दियोग 
में दुत्तरा होता हो, ऐसी हालत में वह झोक् है श्र्याव्‌ वहाँ पर कण्णरस 
है। भश्रालववहीद होने के कारण बह श्टगार नहों है। शोर घदि उत्तके 
जीने कौ आशा अर्यात्‌ सपोग की ग्राशा देवयौस से उत्पन्न हो जाए तव 
तो बह वरुएरस कदापि नहों हो सबता बल्दि वैह विप्रत्म स्टार हों 
ज्ञाएगा ॥६५॥ 
क्रुणरस का उदाहरण “रघुवश्” में इन्ट्मती के मर जाने पर 
मंहाराज वी कादुणिक ब्रवस्था वा होना है। स्रयोग की झाद्या उत्सस्न 
हो जाने से करुण का विप्रलम्भ शगार कहें जाने या हो जाने का उदा* 
हरण है | 'कादम्बरी' में पहले कछुण फिर आकाशवाणी द्वारा यह जी 
लाएगा! इसके श्रवण से प्रवास श्डूगार हो जाता है । 
अ्रद नायिका वे प्रति लियम बतात हैं--- 
प्रययायोगयोर्त्का प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
क्लहान्तरितेष्याया विप्ररघा न खण्डिता ॥६घा 
ध्रएय के रहते अयोग हो तो ऐसी भादिषा घो उत्का या उत्कष्ठित 
बहते हैं। प्रिय से वियुक्त रहने पर शर्यात्‌ प्रियतम के प्रवासकाल में उसे 
आओषितर्िया कहते हैं ॥ नायक के प्रति ईर्ष्या रखने से वट कन्नहन्तरिता, 
विग्रलब्धा और खण्डिता कही जातो है ॥६८॥। 
प्रनुकूलों निषेवेते यतान्योन्य विलासिनों 
दर्शनस्पर्शनादीनि स संभोगो मुदान्वित: ॥६६॥॥ 
सम्भोग श्यार-- उस श्रवस्था विशेष का नाम सम्मोग है जिसमे 
यूवक शोर युदतों दोनों एक-दूसरे को सेवन, दर्शन, स्पर्नन (चूसना 
भादि] भादि क्रियाओं के द्वारा प्रधन्‍तनतापुर्वक बेरोब्टोव स्वतस्नता के 
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साथ आनन्दतागर में गोते लगाते रहते हैं ॥६६॥ 

जैसे 'उत्तररामचरिता मे-- « 

राम सीता से कह रहे हैं--/झनुराग के सम्बन्ध से गाल सटावर 
कुछ-बुछ धीरे-धीरे ब्रम के बिना कहते हुए और एक-एक वाहु को गाढ 
अआलिगन में लगाते हुए हम दोनो को, बीते हुए प्रहरों का भी पता न 
लगकर रातें यो ही बीत जाया करती थी ॥ 

अथवा जैसे 'उत्त ररामचरित' का यह पद्य-- 

रामचन्द्र सीता स्रे कहते हैं--/प्रिये, यह वया है ? 

“तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श मे इन्द्रिय-समूह को मूढ करनेदाल्ा विवार 
भेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है और कभी प्रदायकशित वरता है ! 
मह(विकार ) सुख है वा दु ख, मूर््छा है दा निद्रा, विध का प्रसरण है वा 
मादक द्रव्य से उत्पन्न मद है ? यह निश्चय नही कहा जा सकता है |" 

प्रभवा जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-- 

“कोई नायक झपनी प्रेयसी से फह रहा है कि है प्रिये, लावण्य्पी 
श्रम्ृृत की वर्षा करनेवाला, काले श्रगरह के समान कृष्ण वर्ण का 
चौतरफा (चारो तरफ से) अत्यधिक उॉँचा उठा हुआ तेरा स्तनमण्डत 
वाल्ले-काले परम वी आभावाले तथा चारो दिशाप्रों में मीन तक 
सटके हुए मेघमण्डल के समान सुझ्योभित हो रहा है ।” [वर्षा ऋतु में 
केतकी वां पुष्प वर्षा को वृष्टि से विकसित होता है भौर इधर नायक 
के शरसेर के प्रवयव स्तनमण्डल-हूपी भेधमण्डल के लायण्य-रूपी जले 
यृष्ठि से विकसित हो रहे हैं।] है प्रिये, सेरी नाप्तिका सुन्दर वैतकी 
पुष्प बी सना है, सुन्दर भौंहो वी बनावट ही उसके पत्ते है, माये पर 
सगा हुप्रा सुन्दर वस्तूरी वा तिलक हो उसके पुष्प हैं भोर हेलायुकता 
तेय प्लद ही पुष्प रस ने पान वरनेवाले अमर हैं। 

चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाचा दश योपिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमार्दवप्रेम्णामनुरुपाः प्रियं प्रति ॥७०॥। 
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सुवतियोँ के श्रद्दर लीला श्रादि दत्त चेष्ठाएं होती हैं ॥; ये दस्ों: 
रेशएँ प्रिय के प्रति दाक्षिष्प, मृदुता झोर प्रेम के भ्रनुरुष होती हैं ॥७ था! 
इनको द्वितीय प्रकाश मे नायिकाग्रों के बारे में बताते समय वह 
श्राए हैं। 
रमवेच्चाट्कृत्कान्तः कलाक्रीडादिभिदव _ताम्‌ । 
न ग्राम्यमादररेत्टिचित्नर्म त्र शकरं न*च ॥७१॥ 
नायक नापिका के साथ चादुकारितायुक्त मंधुर वचनों से शोर 
फला, ब्रीडा भ्रादि के स्लाथ रमणा करे श्रथदा कराए। पर इन क्रियाश्रों 
के साथ ग्राम्य (तिन्दवीय) कार्य महीं होता चाहिए। और न नम का 
आद्य ररनेवाते हो बर्थ होने छाहिए। रगमच पर प्राम्य सम्भोग का 
दिप्लाना तो निधिद्ध हौ है, फिर यहाँ प्राम्य के निषेध करने का तात्पर्य 
बह है कि अव्यकाव्य में भी इसका वर्णव नहीं हो सकता है ॥७१॥॥ 
राजा वत्सराज वासवदत्ता से कह रहे है कि प्रिये, कामदेव वी 
पूजा की समाप्ति के बाद तेर॑ हाथ का स्पर्य किया हुमा अश्नोक ऐसा 
लग रहा है मानों इसके अन्दर अपने और किसलयों से भी मृदुतर 
बिसलय निकल ग्राए है। यहाँ पर बासवदत्ता दे हाथो की प्रेंगुलियों 
पर उत्पेक्षा की गई है । 
नामक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, साटक और माटिका आदि के 
लक्षणों को जानकर ओर व वि-परम्परां से अवगत होकर तथा स्वयम्तिं 
झौचित्य की सम्मावना के अनुकूल कल्पना करते हुए नई-नई मूझो को 
दिखलाता हुआ्ना प्रतिभाशाली कवि ःइज्जार रस की रचना करे । 
घीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व- 
सोहाविधादनयदिस्मयविकमा्ये: । 
उत्साहभूः स॒ व दयारणदानयोगा- 
त्वेघा किलार मतिगर्वबृतिप्रहर्षा: ॥७सा 
वोररस--प्रताप, विनय, अध्यवस्ताय, सत्व (पराक्षम), श्रविषाद्ष 
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(हर्ष), व, विस्मयं, पिक्रम भ्रादि से विमाविक होकर #दणा, युद्ध, 
दाग प्रादि से झनुनायित भोर गब, छठि, हपं, श्रम, स्मृति, मति, 
बितऊ आदि से भावित होता हुम्रा उत्सें हु भाम का स्थायीमाय वीररत 
रो संज्ञा को प्राप्त करता है ॥9श॥ 

यही अपनी भावना करनेवाले के मन को विस्तृत वरनेवात्ता 
सथा आनन्द का वारण होता है। यह तीत प्रवार का होवा है ।-- 
१ दयावीर, २. युद्धवीर घोर ३ दातवीर । 

» देगाबीर के उदाहरण 'तागानत्द' नाटिया के प्रधान नायक जीमुत- 
याहुन हैं। युद्धयीर वा उदाहरण “महावीरचरित' में बणित मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम हैं। दानवीर का उदाहरण परशुरामजी झौर राजा 
बलि श्रादि हैं । द्वितीय प्रकाश में “व्याय सप्त समुद्र०” झ्रादि इल्लोक के 
द्वारा इसका उदाहरण दिया जा चुका है ! राजा बलि के विपय में उदा* 
हरण दिया जा रहा है--- 

राजा धलि की परीक्षा लेते समय भगवान्‌ ने जब प्रपवा वामन रूप 
त्यागयकर अपना विराट रूप धारण किया उसी समय का यह वर्णन है: 
“भगवान्‌ के शरीर वी छोटी छोटी गाँठो ने जब सन्पि के वन्धन से 
सुकित पाई भ्र्थत्‌ जब भगवान्‌ वा द्वरीर बढ़ने लगा तो उनके विक» 
सित वक्षस्पल पर वौस्‍्तुभ मणि चमकने लगी, निवेशते हुए ना मिकमल 
मेः कुड्मल कुटोर से गम्भीर सामध्वनि होते लगी। प्रपने या्ंक को 
इस प्रवार पा उत्सुकतापूर्वव और प्ानत्द वे साथ राजा बलि उन्हें 
देखने सगे । बवि बहता है कि क्रमश बढते गी महिमाबाला अतएद 
आइचर्यकारी भगवान्‌ विष्णु का शरीर आप लोगो वी रक्षा वरे ।” 

अथवा जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-- 

थे वे ही राजा बलि हैं जिनके द्वारा लक्ष्मी के स्तनमण्डल में सगे हुए 
बुजुम-से प्रदण वर्णराले भगवाष्‌ विष्णु भिशुत्ः बताये गए ।' 

यौररण के ऊपर बताये हुए तीनी भेदों वो कुछ लोग मातते हैं 
भोर $छ नहीं भी मानते । 
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युद्धवीर मे प्रस्वेद (पत्तोना) होना, मुंह वा लाल हो जाना, नेभा- 
दिको में त्रोव भादि अनु भावी का होना ग्रादि बातें नहीं होती । यदि 
ये मब बानें रह तो फिर वह रौद कहवाएगा ! 
बोभत्स रस--इसका स्थायी भाव जुपुप्सा है । यह तीन प्रकार का 
होता है--१ उद्देग से, २. क्षौन से, और ३ शुद्ध 
यीभर्सछः कुमिपुतिगन्धियम्डुप्रायेर्जपुप्सकभू- 
रुटेगी रधिरास्यकीकसदसायासपदिमिः क्ोमएण: ९ 
बराग्याज्जवनध्ननादरिशु घुणाशुद्घोइनुभावंवू तो 
नासावदतविक्ुरानादिभिरिहावेगातिशंकादय: 4७ ३0 
१. दृदप को पिलकुल हो भ्रच्चे स लगनेवाले फोडे, शाडन, पीच, 
की शादि बिनावो से पैदा हुआ्ला जुगुप्सा नामक स्थायौनाव को पुष्ठ करने- 
आते लक्ष्ों से धुकत उद्धंगी नामक बोनत्स होता है । 
३, रुविर, अतडो, हड्डो भोर भज्जां, भास भ्रादि ेे देखने शर्थात 
डुन विमायों से होनेवाले क्षोम से उपन्‍न होनेवाला बीमत्स होता है । 
३. बराष्य के द्वारा स्पिपों दी सुन्दर जघाओ तथा स्तन श्रादि 
अंगो में भमानक विक्ृति को देखकर होनेवाती जुगुप्सा को शुद्ध बीमत्स 
कहते हैं 
धीमत्स रस में भार था सिकोडना और सुख झोडना श्रादि अ्रवुभाव 
और आदेग, व्याधि सयय शरा, ये सचारीनाव होते हैं ७७३॥ 
उद्देंग से होतेयाला बोौमत्सरस का उदाहरण 'मालतीमाधव' वा 
यह पैच-- 
उतिन उठिन चाम फेरि तांहि वाडन हें, 
लोधि को उठाइ भर्जे एसे वे पत्तक हैं । 
सरुय। मास कधों जाँघ पीठ त्रो वितम्वनु को, 
सुलभ पवाइ लेत रूचि सो निसक हैं। 
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रौधि डारें वाडी नेत्र भँत झौ निवारें दाँत, 
5 लियरे सरीर जिन सोनित वी पक हैं । 
भस्थिन पे ऊँचो नीचौ और तिनपीच हू गौ, 
धीरे-धीरे बसे मास खात प्रेत रकः हैं। 
क्षोम्र से होनेवाले बोमत्स का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' मे--- 
“आँतो मे बडे-बड़े मुण्डो के गुंधे हुए झराभूषणों से सुतज्जित ताइका' 
राम-लक्ष्मण पर बड़े वेग के साथ ऋषट रही है | वेग के साथ दौठने से 
भुर्दों की वे नर्से, जिनको उसने ककण के रूप में पहन रखा है, भ्रापप्त मे 
लग़कर भयानक अऋनभनाहट पैदा कर रहें हैं। मुण्डो की मालारूपी 
धाभूषण की घ्वनि झ्ावादय भर मे व्याप्त हा रही है। सरीर का ऊपरी 
भाग विशेषत स्तवभण्डल बडा ही भयानक लग रहा है।” 
शुद्ध बोमत्स, जैंसे -- 
किसी विरक्‍त पुरुष को उक्ति है--"“काम के वश्ौभूत पुरुष मुवत्तियो 
बी लार को मुखमदिरा, मासपिण्डो को कुंच और हाड मास को जपन 
समभतने हैं ।" 
[यहाँ पर द्ञान्तरस नहीं मानना चाहिए क्योकि यह किसी विरबता 
पे द्वारा घृणा के साथ वहा हुम्ना है ।] 
फ्रोधो मत्सरवेरिवेकृतमयः पोषोष्स्य रोद्रोब्नुजः 
क्षोभ: स्वाघरदंशकम्पभृकुटिस्वेदास्परागर्युतः । 
शब्योल्लासविश्त्थनासधरणीघातप्रतिज्ञाप्रहै- 
रपाममदो स्मृतिश्दपलतासूयोग्रयवेगादय: ।७४॥ 
रोडरस--रोड्ररस फा विभाव दत्रु के प्रति मत्सरता भोर प्रशा 
धादि हैं। इसके सनुमाव, क्षोभ, अपने धोंठों को दव/ना, शम्प होता, 
झृकुटि दा टेढ़ा शरता, पसीना आना, भुख का ज्ञाल हो जञान+ 
इस्प्रास्‍्त्रों दो घमकाना, गर्वोश्ति के साथ कम्पों को फंसाना, पृष्दो वो 
छोर वे साथ पंरों से चांपता, प्रहार बरना धादि हैं ॥७४॥। 


अतुर्थ प्रकाश श्ण्ध 


शोर इसके संचारोभाव--अमर्थ, मद, स्मृति, चपलता, अ्रद्तुया, 
अप्रता प्रावेग आदि हूँ । 

झपर बह हुए विमाव, श्रनुमाव ग्लौर सचारीमावों से पुष्ट होता 
हुमा तोब नामक स्थायोमाव रौदरस वी सन्ना भ्राप्त करता है । 

भात्सर्य मामकः विभाववाला रोदरस, जैसे-- 

प्रकुपित परशुराम विद्वामिन्न से कहते हैं--छुम इस उमय 
तपस्या के बल से ब्रह्मपि हो, पर जन्मना क्षत्रिय हो + अतः यदि तुम्देँ 
अपनी तपस्या का धमण्ड है तो मेरे अन्दर तपस्या वा वह बल है कि मैं 
अपने तपोबल से तुम्हारी तपस्या को नप्ट कर सकता हूँ और यदि तुम्हें 
क्षत्रिय होने का गये है तो फिर दास्त्रास्त्रो वे साथ आ जाओ, उसवा 
"भी मुहतोड उत्तर देतेवाला फरसा मेरे पास ही विद्यमान है ॥7 

यंरिक्ृत रोड का उदाहरण, जैसे-- 

“मोमसेत मगलपाठ करनेवालो को डाँटते हुए वह रहें हैँ--जिन 
चृतराष्ट्र व पुत्रों ने लाखनिर्मित महत, विपमिश्चित झ्राह्मर तथा 
चूत भौड्ार्य सभागृह प्रवेश भ्रादि के द्वारा हम लोगों के प्राण शौर घन 
के अपहरण की चेष्टा की, द्रौपदी के केशपाज्ञी को सख्रीचा, वे मेरे रहते 
स्वस्थ हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता ।" 

'भहावीरचरित” और 'वेषीसहार में वशित परधुराम, भीमसेन 
और दुर्योधन के व्यवहार रौद्रस के उदाहरण हैं । 

विक्वताकृतिवाग्वेप॑रात्मनोडय परस्य वा । 
हासः स्यात्परितोषोषस्य हास्यस्त्रिप्रकृति: स्मृतः ॥७५॥ 
हास्यरस--प्रपने घा अस्य के विकृत आकृति, बाण श्रोर देध के 
द्वारा पैदा हुए हास के परिपुष्ट होने का नाम हात्यरस है । इस रस के 
दो आश्रय होते हैं-- १. ्रात्मत्थ ओर २- परस्थ ॥७५॥ 
ग्रात्मस्थ वा उदाहरण है--रावथ द्वारा कयित यह पद्ध-+ 
“मेरे छरीर मे लगी विमूति ही चन्दन की घूलि का लेप है, यननो- 


३१० देशहपक 


पबीत ही सुन्दर हार है, इधर-उधर बिखरी हुई, विलप्ट जटाएँ ही शिरो- 
भूषण है। गले मे पडी हुई रुद्राक्ष बी माला ही रत्नजटित्त झ्राभूषण 
है। वल्थल ही चित्रायुव है, इस प्रकार से मैंने सीता नो लुभाने लायब 
(योग्य) कामीजनोचित सुन्दर वेश-विन्यास क्या है।” 

परस्थ हास्प, जैसे--किसी दाता से क्सी भिक्षुत॒ से पूछा-क्यों 
तुम मास भी खाते हो ?! उधर से उत्तर मिला--'मद्य के बिना मा 
वा सेवन कैसा ?! दादाजी ने फिर पूछा--'ब्या'तुम्ह मद्य भी प्रिय है?” 
उधर से उत्तर झाया--वैश्याओ वे साथ ही मुझे तो मदपान में मजा 
ग्राता हैं ।! दाता ने पुन प्रश्न किया--वैश्याएँ तो रुपये बी लालबी' 
होती हैं, तरे दास घन कहां से द्राता है ? उत्तर मिला--'जुश्ा खेलकर 
तथा चोरी से । दाता न फिर पूछा--.. परे तुम चोरी भी करते हो प्रौर 
जुआ भी बेलते हो ?! उत्तर मिला--जो अपने को नष्ट वर चुवा है 
उसकी इसके ग्रतावा झौर वया गति हो सबती है ।' 

स्मित्मिह विकासिनयन्न क्चिहत्लक्ष्यद्रिज तु हसितं स्पात्‌ ॥ 

मधुरस्वरं विह॒स्तितं सशिरःकन्पमिदमुपह॒सितम्‌ ॥७६।॥ 

प्रपहतितं साम्ाक्ष विक्षिप्ताड़ू' भपत्यतिह्॒सितम्‌ । 

डे है हसिते जैया ज्येष्डे सध्येष्यले रमझः ॥७७॥। 

हास्य के झात्मस्थ भ्रोर परस्य केदो को बता छुपे । ये दोदो भौ-- 
उत्तम पुरध, मध्यम पुरुष भौर श्धम पुरष के प्रकृति-हेद से प्रत्येवा तौन* 
तोन प्रकार के होते हैं। इस प्रदार हास्य छः प्रफार का होता है। ये 
हूँ-- स्थित, हशित्, विहृसित, उपहसित, अपहसित, झतिह॒सित । 

जिस हास्य में केवल नेत्र विषय्ित हों उत्ते स्मित कहते हैं। 

जिस हफ्प में एछ इथ दाँत थो दियाई दे उसे हम्मित कहते हैं ! 

जिस हास्य में हँछतै सपथ मधुर स्वर भी होता ऐ उसे विहृतित 
बह्ते हैं । 

जिस हास्य मे सिर सी हिलने सपता है उसे उपहत्तित बहते हैं । 


चतुर्य प्रकाश इ्श्१्‌ 


जिस हास्य में हँसते हंसते श्रांखों मे थांसू तक श्रा जाए उद्चे भ्रप- 
ह॒क्‍्तित कहते हैं। 

जिम हात्प मे सारा शरीर कॉपने क्षय जाए उसे प्रतिहत्तित वहते 
हैँ । ४ 

येन्रमश शुरके दो उत्तम पुर्प से, उसके बाद ये ब्रमझः दो 
सब्यस पुरप मे और छ्षेष भ्रधम पुरुष मे होते हैं ॥३६-७७॥) 

निद्रालस्पश्ममग्लानिप्ृ्च्छाश्च सहचारिण । 

प्रतिलोकः पदार्ये: च्याद्विस्मयात्मा रसो5दूभुत- ॥७८॥ 

कर्माधस्य सापुवादाश्षुवेषगुस्थेदगदूयदाः । 

हथबिगप्ततिप्राया भबन्ति व्यनिदारिणः ॥७९१७ 

इनके उद्हरखों वो स्वय समझ लेनां चाहिए। निद्रा झ्लालस्प, क्रम, 
ग्नानि, मूच्छी, ये इसके व्यभिचा रीभाव होते हैं । 

अ्रदूभुत रस--लौकिद सीमा को श्रतिद्रमरा करनेवाले प्राइयर्य- 
जनऊ पदाथों से बिमावित (ये जिसके विभाव हैं) स्ाधुवाद, श्षश्रु, नेपयु, 
स्थेद, गदुगद बाणी श्रादि से अ्तुमावित (ये जिसके प्रनुराव होते हैं) 
हव॑, प्रावेष, घुति, श्रादि से व्यभिचारित (अर्थात्‌ ये जिसके व्यभिचारी 
भाव होते हैं) होता हुआ तया पोषण, भास, विस्मय नामक स्थायोभाज 
प्रदुभुत रस कहलाता है ॥७८-३६॥ 

जैसे लक्ष्मण की यह उक्ति-- 

* भुजाग्रो वे द्वारा चढाया गया जी भगवान्‌ शबर का धनुष उसकी 
टकार की घ्वनिं ध्वनि नही है, अपितु बट भाई रामचन्द्र वे बालचरित 
का नगाड़ा बज रहा है ।” 

“अ्रति शीघ्नता से मरा हुप्ना साथ ही मिला हुआ कपाद सम्पुद- 
रूपी ब्रह्माण्ड भाण्ड के ग्रन्दर घूमती हुई पिण्डीभूत हुई शब्द-प्वनि को 
चण्डिमा (बह) क्या ग्रभी तक बात न हो सबी २४ 


कर दशरुगक 


विकृतस्वरत्तत्त्वादेभंयभावों भयानकः। 
सर्वाज्धवेषथुस्वेदशोएबंचित्त्यलक्षण: । 
ईन्‍्यसंज्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदरः ॥६०॥ 


भयानक रप्त--विक्ृत स्वर, (मयातक, डरावने भ्रादि) व्याप्त प्रिह 
भादि जीवों के देखने-सुनने आदि बिभावों से उत्पन्त भय स्यायो भाव पे 
भयानक रस को उत्पत्ति होतो है। इसमें सब शगो मे डर फे भारे 
कंपकपी, पसीने का भाना, श्लोक से चेहरे का फोका पड़ जाना, झादि 
अपुमाव तया देग्य, सभ्रम, सम्मोह भास आदि व्यमिचारों भाव होते 
हैं ॥८६०॥ 


जैसे--शस्त्र को छोडकर जुब्जे वो तरह नम्न होकर धीरे-धीरे येन- 
वैनप्रकारेण (जैसे-तैसे) जा सकते हो ।' 

इसी अकार से पहले बताये हुए “रत्तावली नाटिवा/ के “नध्टर्ष 
बरें.' इस दल्तोव' वो भी इसका उदाहरण समभना चाहिए। 

झम्रादि । भौर भी जैस्ते-- 

“कोई कवि किसी राजा से कहता है दि महाराज, प्रगषत्री विजस- 
पाता भी पर युन प्रापने धत्रुभो की बुद्धि चवराई ौर वे डर के भारे 
पर ये भाग सटे हुए । फ़िर उनये' सन में यह धाका भाई वि कही पकड़ 
ने लिए जाएं, भ्रत जगस में घले गएं। क़िर वहाँ रो पर्वत पर भौर जब 
यहाँ भी भय से छूटकारा नहीं मिला तव घने सृक्षोवाली पर्यत्रों जी 
घोटिपों पर सौर उराने दाद उसकी कन्दरापों मे चले गए । कन्दराभों मे 
रहुते हुए भी उन्होंने भपने सारे भगो को ऐसा सिकोड लिया है मानों 
उनबाय एड प्रग दूसरे में प्रविष्ट होता जा रहा है। सो है महाराज, धापरे 
पधत्रुधों गो यह दशा है, ये बहां रहे, गहां जाएं, इस विषय में उनकी 
मुद्धि,बाग नहीं दे रही है।" 

इष्टनाशादनिष्टाप्तो झोकार्मा वरणोस्नु तम्‌ 

नि स्वाशोच्च वासर दितस्तम्भप्रलपितादय: ॥८१॥ 


अतुर्थ प्रकाश ३६३ 


स्वापापस्मारद॑न्याधिमरणालस्यतश्रमा । 
विधादजउत्तोन्मादर्चिन्ताद्या व्यनिचारिश" ॥८४२ा 
रुदण रस--यह झ्ोक् नामक स्थायौसाव से पंदा होता है। इृष्ट 
का नाश, झ्रनिष्ट को प्राप्ति आदि इसके विस्ाव भौर निद्दवास, उदनास, 
डदन, स्तम्भ, प्लाप झादि श्रनुभाव तया निद्रा, धपस्मार, देन्य, श्याति 
मरणा, झलस्य, भ्रावेग, विधाद जदता, उन्माद धौर चिन्ता भ्रादि सचारी 
आव होते हैं ॥६१-८२॥ 

इष्टबाद से उत्पन्न करण, जैस भुमारसम्भव से-- 

“है प्राषनाथ, कया तुम जीते हो यह कहती हुईं वह ज्यों ही खडी 
हुई तो देखती वया है कवि शकर के क्रोध से जला हुआ, पुरुष के प्रावर 
जा राख का एक ढेर सामने पृथ्वी पर पडा हुभा है ।” 

इत्यादि रति का प्रल्ाप] 
अनिष्ठ-प्राप्ति का उदाहरण “रत्नावती नाटिका' में सागरिका का 
जद विया जाना है । 

प्रोतिभवत्यादयों भाव सुगयाक्षादयों रसाः॥ 

ह॒योत्साहादिपु स्पष्टमन्तमवान्न कौतिता: ॥८३॥ 

प्रीति श्रौर भक्ति आदि भादों फो प्ोर सृगपा, ध्यूत, से होनेवाले 
रफों का हर्ष शोर उत्साह ऐे भोतर इत्तर्भाद हो जाता है। स्पष्ट होने 
के कारण इसको श्याट्या नहीं की गई ॥<शा 

पर्ट्न्रिशदुभूषणादीनि सामादीन्येक्विशति । 
लक्ष्यसध्यन्तराड्रानि सालकारेपु तेपु च ॥८४॥ 

३६४ बिमुषण प्रादि दा उपमा झादि अलकारों से झोर ३१ साम 
आदि का हर्ष, उत्साह भ्रादि के मोतर भ्रन्तर्माव हो जाता है । यह बात स्पष्ट 
है, प्रत इसको श्रलग से बताने की प्रावश्यक्ता प्रतोत नहीं हुई ॥एथ[ा 

रम्य जुगुप्सितमुंदारमयापि नीच- 
मुग्र प्रसादि गहन विकृत च वस्तु १ 


३3१२ ददाढयक 


विक्ृतस्वरत्त्त्वादेभंयभावों भयानकः। 

सर्वाज्भवेययुस्वेदशोपबंचित्त्यलक्षणः । 

दन्‍्यसंश्रमसंमोहत्रासादित्तत्सहोदर: ॥८०॥ 

भयानक रप्त--परिक्ृत स्वर, (मयानक, डरावने आ्रादि) व्याप्न प्रिह 
झादि जीथों के देखने-सुनने आदि विमावों से उत्पन्त भय स्यायी भाव से 
भयानक रस की उत्पत्ति होतो है। इसमें सब श्गो मे दर के मारे 
कैपकेंपी, पसीने का झाता, शोक से चेहरे का फौका पड जाना, प्रादि 
भपुभाव तया दंन्‍्य, सप्रम, सम्मोह भास आदि श्यपिचारी भाव होते 
हैं ॥८०॥ 

जैसे--'शस्त्र को छोडकर कुब्जे की तरह नम्न होवर धीरे-धीरे येव- 
कैनप्रकारेण (जैसे-तैसे) जा सकते हो 

इसी प्रकार से पहले बताये हुए 'रत्वावली दाटिका' के “दष्टदर्ष 
बरे ' इस इलोक को भी इसका उदाहरण समभना चाहिए । 

इठ्यादि | भौर भी जैसे-- 

“कोई कवि किसी राजा से कहता है कि महाराज, प्रापती विजग- 
यात्रा की खबर सुन आपके शत्रुओं को बुद्धि चकराई भौर वे डर के मारे 
पर सै भाग खड़े हुए । फिर उनके मन में यह झका पाई कि कही प्रकड 
ने लिए जाएँ, भ्रत जगल मे चले गए । किर वहाँ से पर्वत पर श्रौर जब 
वहाँ भी भय से छुटकारा नही मिला तथ घने वृक्षोवाली परवंतो की 
चोटियों पर भ्रौर उसके वाद उसकी वन्दराओओं में चले गए । वन्दरामों मे 
रहेते हुए भी उन्होने श्रपने सारे श्रगो को ऐसा घिकोड लिया है मानो 
उनका एवं भ्रग दूसरे मे प्रविष्ट होता जा रहा है। सो हे महाराज, झ्रापवे 
प्रमुओ की यह दक्षा है, वे कहाँ रहे, कहां जाएँ, इस विपय मे उनकी 
बुद्धि, बाम नही दे रही है।” 

इष्टनाशादनिष्टाप्तो झोकात्मा करणोउनु तम्‌ । 

निशवासोच्छ यासरुदितस्तम्भप्रलपितादयः ॥८ शा 


अऋतुर्य प्रकाश ३३१३ 


स्वापापस्मारदंन्याधिमरसणालस्यसंग्रमा: 

विपादजउतोन्मादचिन्ताद्या व्यनिचारिशः दशा 

करण रस--.यह क्लोक नामक स्यायौमाव से पंदा होता है। इृष्ट 
का नाझ, अझनिष्ट को प्राप्ति झ्रादि इसके विमाद ह्लौर निश्वास, उदुनात, 
“इदम, स्तम्भ, भ्रताप आदि प्रदुनाव तया निद्रा, प्रपस्मार, दंन्‍्य, ध्याषि 
रण, ग्रालस्य, ग्रावेग, विषाद, जदता, उन्‍्माद भौर चिन्ता आदि पचाएे 
भआव होते हैँ परष्श्ड्या 

इप्टनाश से उत्पल्त वरूण, जैसे दुमारसम्भव! में-- 

“है प्राणवाय, कया तुम जोत हो यह कहती हुई बह ज्यों ही खडो 
हुईं तो देखती कया है कि झकर के क्रोध से जला हुप्ना, पुरुष के ग्रावार 
डा राख बग एक देर सामने पृथ्वी पर पड़ा हुप्रा है 7 

इत्यादि रठि का प्रलाप ] 
अ्निष्ठ-प्राप्ति का उदाहरण “रन्नादली नाटिका' में सागरिका का 
कद किया जाना है । 

प्रोतिभवत्यादयों भावा मृगयाक्षादयों रसाः । 

हर्योत्साहादिषु स्पष्ठनन्तर्नावानत कोतिताः 0८३१४ 

प्रोति और सवित झादि मार्वों को श्लोर मुगया, छत, से होनेवाले 
रर्सों का हुए प्रोर उत्साट के भीतर श्रन्तर्भाव हो जाता है। स्पष्ट होने 
के कारण इसको व्यात्या नहीं को गई ॥८३॥ 

पदुनिशदुभूषणादोनि सामादीन्येक्विशति ॥ 

लक्ष्यतंघ्यन्तराड्रानि सालंकारेपु तेपु चर ॥८४॥ 

३६ बिवृषण श्रादि का उपसा झादि अतकारों में प्रोर २१ सास 
आदि का हुए, उत्साह भ्रादि दें मौतर प्रन्तर्माव हो जाठा है। यह बात स्पष्ट 
है, प्रत' इसकी श्रलग से बताने को श्रावश्यक्ता अतीत नहीं हुई एड 

रम्यं जुगुप्सितमुदारसयावि नीच- 
मुष्र श्रत्तादि गहन विह्वतं च वत्तु | 


३९४ दष्नहुपक 


यरद्ाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमान 
तम्नास्ति यमन रसभावमुपति लोके ॥८ ५॥ 

रमणीय हो धथवा धृषित भ्रच्छी हो था बुरी, उप्र प्रथवा ब्ाह्वाद- 
कारी, गहन हो प्रथया विश्ञत, [ह्सौ भो प्रकार कौ वयों त हो] विश 
में ऐसी कोई भी यस्तु महीं है, वस्तु ही क्यो प्रवस्तु भी, जो कवि घोर 
भावेक के भावना के विषयोभृत्त होने पर रस और भाव को पंदाद 
फरे ॥८५॥ 

दिप्णोोः सुदेनापि धर्वंजयेन विदन्यनोरागनिबन्धहेतुः । 

प्राविष्कृत मुष्नमहोशगोप्ठौवेदग्ध्यभाजा दश्षर पमेतद॥ ८ 

विष्णु के पुत्र धनजय जिनके पाप्डित्य को धाक महाराज मुचकें 
चण्ठित परिपद मे जमी हुई है उत्टोंने विद्वानों के मववहुज्ञाय बे लिए 
इशाएपक नामक इस भ्रन्य को रचना की ॥८६॥ 

[दशरूपक समाप्त] 

विष्णु के पुत्र धनिक द्वारा दशरूपक के ऊपर लिखी गई 'दशहपकाई 

खोक! नाम थी व्याख्या दा रस विचार नामक चतुर्थ प्रबाश समाप्त 


परिशिष्ट 


धनिक को संस्कृत वृत्ति 


इंह सद्दाचार प्रमाणगाद्धिरविध्तेन प्रकरणस्य समार्यपपंमिष्टपो” 
प्रहतामिमतरद्वेवतयोनेमस्कारः क़रियते इलोकद्येन । 

नमस्तस्म***** मरताय च (१-२७ 

यंत्य कंष्ड पुष्करायते मृदज्भवदाचरति भदामोवेत मनघ्बोनो 
निविर्घ्वनि' नीलकप्ठस्य शिवस्प ताण्डवे उद्धते नृत्ते तस्में गरोशाव 
समा । झज खःण्दश्लेपाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालदार: । नौलकष्ठस्य 
मयरस्थ ताण्डवे यया मेघध्वनि* पुष्क रायत इति प्रतीते । 

दशहपानुकारेणीति । एकत्र मन्स्यकुर्मादिप्रतिमानामुहेशेनाम्यत्राओु- 
दूतिरूपनाटकादिया यम्य भावका ध्यातारों रप्तिकाश्च मा्यन्ति हृप्यन्ति 
तम्मे विष्णवे्ममताय प्रहताय भरताय च म्र' । 

योवु प्रवृत्तिनिमित प्रदस्यंते । 

दस्पचिदेव““*“'' प्रेन दंदग्घोस ॥३॥ 

ते कल्चिद विषम प्रकरणादिस्प वदाचिदेव कस्यॉचिंदेव क्‍दे 
सरस्वत्ती योजयति येन प्रकरणादिना विपयेणाधन्यों जनों विदग्भो 
भदति । 

स्वप्रवृत्तिदियय दर्शयति । 

उर्धत्योरृश्त्य ** * सशिक्षिपामि ।४॥ 

य छास्पवेद वेदेम्य: सारमादाय ब्रह्म दृतवान्‌ यत्सम्बद्धमभिनय 
भरतश्चकार करथाडुद्वारनकरोत्‌ हरस्ताग्डवमुद्धत सॉस्‍्य सुकुमार 
मूत्तं पार्वती क्रतवती ठस्थ सामस्येन लक्षण कतु कः दाबत तदेझ- 

। रेशस्प तु दशब्पस्य सक्ेक करियत इस्पये १ 


$ 


३६८ ददाझुपछ 


विपमक्यप्रसकत पौनरुक्‍य परिहरति। 

स्याकीर्ें.. छियतेड्ल्ऊतसा ॥४॥ 

ब्याकीर्णे विक्षिप्त विस्तीरों च रसश्लास्त्र मन्दबुद्ीना पुसा मनिमोहा 
अवति तेव तस्य नाट्यवेइस्था-्यस्वत्पदेनैव सक्षिप्प ऋजुवृत््या त्रियत 
इति। 

इृद प्रकरण दशरूपज्ञानफलम | दझमत्प किम्फ्लमित्याह | 

आनन्द ० पराइमुणाए ॥६॥ 

तन बेचित्‌ । 

धर्मायकाममोक्षपु. व॑चक्षण्प कलायु च। 
करोति वीति प्रीति च साधुकाब्यनिषेवणम्‌ ॥ 

इयादिना त्रिवर्गादिब्युलत्ति काव्यफ्लस्व मेच्छन्ति तल्निरासेत स्व 
सवेध परमानन्दरूपो रसासवादो दशझूपाणा फ्ल न पुनरितिहात्ादिया 
जिदगएंडिब्युएकिमाशिति दिए | एस इति साह्लुण्दम्‌ 

नाटबाना ज्क्षण सक्षिपामौत्युवतम्‌। वि प्ुतस्तत्वाटपमित्याई। 

प्रवत्पातुकृतिर्ताद्य 

बाब्योपनिददधी रोदात्तादवस्पानुका रघ्वतुविधाभिनयेन. तक 
पत्तिर्नादधरम्‌ । 

रुप हृष्पतमोच्यते ॥ 

संदेव तारटय दृष्यमानतंया रपमित्युच्यते नीलादिस्पवत । 

कूपक ततू धमारोपाए 
इति। नदे रामाद्यवस्थारोगण वतमातत्यात्‌ झूपक मुशधद्याशि 
इत्पेव हिमन्लयें प्रवर्य माउस्थ छब्दवयस्य इन्द्र पुररुदर घक्त इतिंवत्‌ प्रवृति 
निमिन्नभेदों दिता । 

दांव स्शाश्रथप्‌ ॥७॥ 

इवति । रसानाधित्य वर्तेमात दशप्रवाररम। एवेट्यवयारण शुद्धाभिशरवर 
नाडििएा गद्य तेत वदमाणलात्‌ । 

हानेद दशनेदाउुदियति। 


ह परिशिष्ट * घनिक को सरहृत वृत्ति डे 


नाटक॑ ** दौष्यडू हाद्ृगा इति एथा 
नतु 
डोम्बी श्रीगदित भाणों भारीप्रस्थानरसका'। 
बाब्य बच सप्त नुत्यस्य भेदाः स्पुस्तेषपि भाशवत््‌ ॥ 

डुति रूपकात्तराणामपि भावादवधा रणानुपतत्तिरित्याशडूयाअह । 

प्र्यद्‌ भावाश्रय नृत्य 
इति। रसाश्रयान्‌ वादबाद्‌ भावाश्षय्र सृत्यमन्यदैव। तब भावाश्य- 
मित्रि विपयभेदानू नृत्यमिति न्‌तेगात्रिविक्षेवायंत्वेना5प्ज्लबाहुल्यातू 
सत्कारियु व नर्वेकेव्यररेश/ल्‌ लोकेएपि चा$न प्रेश्षणीयक्रमिति ब्यव- 
हाराद नाटकंदिसन्यन्‌ नुत्यम्‌। तदभेदवातू श्रीगदितादेरबघारणोप- 
पत्ति'। नाटकादि च रसविपयम्‌। रसम्य च पदार्थमूतविभावादित- 
सं्तर्गा मक्वाजार्धहेतुक तवादु बाक्‍यार्यानिनयात्मक्त्थ रफ्ताश्रपमित्यनेत 
दर्शषितम्‌ू । वाट्यमिति च नट शत्रस्कन्दन इति नठे क्रिल्चिच चतनताय॑- 
स्वातू सात्विकवाहुल्यम्‌ । श्रवएर तत्कारिपु नटव्यपदेश । यथा घ॒गात्र- 
भिश्षेपायल्वे समानेश्यनुता रात्मकलेन नृत्तादस्थन्‌ नृत्य तथा वाक्यार्थामि: 
जयात्मकान्‌ नाठ्यातू पदार्याभिनयात्मक्मन्यदेव नृत्यमिति | 

प्रसद्भाव्‌ तृत्त व्युल्ादयति। 

मृत्त ताललयाधयम्र्‌ । 

इति | तालइ्चज्वसुटाईि लयो द्रतांदि तस्मात्रायेक्षोउ्भलु विश्नेपों मिनय- 
शून्यों नृत्तमित्ति । 

अनस्तरोक्त द्वितय व्याचप्टे | 

प्राद्य “* तथा परम वा 


३३० ददास्पक 
घान्तरपदार्धाभिनयेन नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेत नाटकादावुषयोग इति। 

पनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदातु विद्भू तो भेद इत्यागदुयासइ । 

बह्तु नेता रसस्ते्ा भेदको 
इति। वस्तुभेदान्‌ सायकभेदाद्‌ रसभेदाद रुपाणामन्योट्य भेद इंति। 
वस्तुभेदमाह ! 

घस्तु च द्विषा। 

कथमित्याह्‌ 

तन्ा$पिकारिक बिंदु ॥8 ह8 
इंति। प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायणे शमसौताबृत्तान्तम! 
हदजू भूत प्रासद्धिक यथा तत्व विभीषणसुग्रीवादिवृत्तान्त इति। 

निः्वत्याउपधकारिक सक्षपति [ 

भ्रधिकार ** “'स्यादाधिकारिकस्‌ ॥१३॥ 
इति। फ़लेन स्दस्वामिसम्बन्धोईबिकारः फ्लस्वामी चापिकारी 
तेता$घिवा रेणाइधिकारिणा वा निदृ त्त फलपर्यग्तता नीममानमितिवृ्तः 
माधिकारिक्म्‌ । 

प्रासक्िक व्याचष्टे । 

बआासज्धिक “प्रतद्भधृत । 

यस्येतिवृत्तस्थ परप्रमोजनस्थ सतस्ततृप्रसज्भात्‌ स्वप्रयोजनसिद्धिशार 
जआासद्धिवमितिवृत्त प्रसज्भुनिवृत्ते ॥ 

प्रासज़िक्मपि पतावाप्रकरीभेदाद्‌ द्विविधमित्याह। 

सावुबन्य'** ग्रदेशभाकू ध१३॥ 

दूर यदनुवतंते प्रासा्धिक सा पतावा युग्रीवादिवृत्तान्तवत्‌ | परत 
वैयाश्याघा रण तायकचिक्नवत्‌ तदुपकारित्वात्‌। यदल्प सांग्रकरी ४ 
रादिवुत्तान्तवत्‌ । 
ता काप्रस जून पताकास्थानक व्युत्पादयति 
अस्तुतागन्तुभावस्य'** ** संविधानविशेषशञय्र्‌ ॥ हैंडी। 
जाकरणिवरय भाविनो:धंत्य सूचन रूप पतावावद्‌ भवतीति परी 
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स्थानक्म्‌ । तच्च तुल्येतिवृत्ततया छुल्य-विश्यषशनया च॒ द्विप्रवरासमन्योक्ति- 
समासोक्िभेदात्‌ । यथा रत्वादल्याम्‌ । 
यातिधस्सि पद्मदयने समयों मर्मंर 
मुप्दा मंद भवती द्रतिदोथनीया $ 
प्रत्यायनामबमिताव सर्रौदद्विष्या 
सूर्योस्तमस्तक्षनिविष्ठक्तर करोति॥ 
यया थे तुल्यविद्येषणतया । 
उद्दामोत्नलिका विपाण्दुरसुच पश्रारब्यजूम्भा क्षणाद 
झभ्रायाम इवसवोदुसर्मेरविरलेरातन्वत्तीमामन 
भ्रद्योद्यानलवामिमा समदना नारीमिवाध्या धुव 
पस्यनू शोगरविताटवयुतिमुल् देख्या करिप्पाम्यहम्‌ ॥ 
शुवमाधितरा रिवश्चितिप्रास ज़िक्मेवान्‌ूविविवस्था$पि नेविध्यमा हू। 
प्रस्यातोपाधमिश्रत्दमेदातु ** ““दिव्यमर्त्योदिभिदन- ॥१४॥ 
इति निमबन्धास्यातम्‌ । 
तस्थेनिवृत्तत्य कि फलमित्याह 
कार्य ब्रिवर्ग सतत शुद्धमेकानेकालुदन्धि थ ! 
धर्मार्वाीमा फत्रम्‌। तच्च झुद्धमेत्रे कमेत्रालुबन्भ द्वित्यनुवन्ध वा । 
सावाघत ब्यूत्गदयति । 
स्वत्पोद्विश्म्तु तद्वेुर्वीज दिल्तार्यनेक्धा । 
स्वोकोदिष्द कार्यसाथक्ः पुरस्तादनेकत्त्रार विस्धारी देतुविशेषों 
खीजबद वीजमू । यथा रत्लूवस्या वसराजस्यथ रल्वावलोप्राप्तिहेतुसनु- 
चुलदवो यौपन्परायण॒व्यापारों द्िष्नम्भके न्यत्ता। यौगस्थरायणा | का 
सन्दह । दीपाइस्पस्भादिति पठति इत्यादिना । 
प्रारम्भे्वस्मनू स्वामिदों वृद्धिटेतौ। 
इत्यलत। सत्रा थे वेणोसहारे द्ोपदीवेशसबमसबतुर्ममझोपोषचित्र- 
चुधिप्टिगेसाहो वीजमिति॥ तब च महाकार्यावान्तरायहतुनेदाइ- 
मेबप्रकारमिदि । 


श्र्र देशंटपक 


अवान्तरवीजस्प सज्ज्ञान्तरमाह 

प्रवान्तरायं॑विच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥१६॥। 

यथा. रत्लावल्यामवान्तरप्रयोजनानजू पूजापरिसमाप्तो वर्षाई- 
विच्छेदे सत्यतन्तरकार्यहेतुरुदयनस्पेन्दोरिवोद्रीक्षेी। सागरिका ! भुखा) 
कह एसों सो उदयशशरिन्दो जसूप्त भह तादेणश दिशेत्मादि। विलु- 
जेले तैलविन्दुवत्‌ प्रसारित्वात्‌ £ 

इदानी पताकाय प्रसझ्धाद व्युत्वमोक्‍्त क्रमार्थमुपसहरन्ताह 

घोजविन्दुपताकाहय० ** *परिकोतिता' ॥१७॥ 

अर्थप्रश्ृतय प्रयोजतर्सिद्धिहेतद । 

झन्यदवस्थापण्घकमाह । 

झवत्या'पच्च"* *““फलागमा ॥१८॥ 

ययोदश लक्षणमाहु । 

प्रौर्सयुश्यमात्रमारम्भ एसलासाय शूपसे । 

इंदमह्‌ सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्म इत्युच्यते । बधा एल 
कस्याम्‌ । 

प्रारम्भेपस्मिनू स्वामिनों वृद्धिहेतौ 
दंवे चेत्य दत्तहस्तावलग्वे हि 

इत्यादिता स्रविवायत्तसिदेदत्सराजस्थ बा्यारम्भो यौगस्थरमणमु्षत 
दशित' । 

पष प्रथा । 

ब्रधत्नहतु लदपाप्तों ध्यापारो पतित्वरान्दितः ॥ १ ६॥ 

हरप परमस्थातप्राप्तावुपाययोजगा दिम्पश्षेष्टाविदेप प्रदानः 
रस्तावस्थामालेर बाभितेशना दिवश्ाराजतमागमोपाया ।. 'तैहावि पर्िंई 
धपों दमरणवाप्मो त्ति जहा नहा प्रालिहिंप पा समोहिम्र गस्णिर॒ई 
२. क्‍च एवं स उद्पतनरेग्डः यत्या5हूं तातेत इत्तेश्यादि । 
३. वदिवु० ॥ तदापि मारयग्यों दृद्यंमोपाप इति पा तंचा द्वातिव 

घषा शर्भोहित बरिष्यामित 


॥ गंषा 
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इत्यादिना प्रतिपादित । 

प्राप्याशामाह । 

उपायापायश्नद्धाम्था प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव 4 

उप,यम्वाशायश्षद्धायाइव भावादनिर्धारितैकान्ता पलप्राप्तिः 
ब्राप््याश्ञा। यया सत्नावस्या तृतीबेड्डू वेषपरिवर्ताभिसरणादी समा- 
गमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापरामशड्धाया "एवं जदि अग्मालवादालों 
विश्न आ्राप्रच्छिय्र श्रणदो ण णुइस्सदि वासवदत्ता इत्यादिना दशित- 
त्वादनिर्धारितेकान्ता समागमप्राप्तिस्वता 

नियताप्तिमाह । 

प्रधायाभावत: प्राप्तितियताप्ति सुनिश्चिता । 

अपासाभावादवबारितंकान्ता फ्लप्राप्तिनियताध्तिरिति | यथा रत्ता- 
बल्या विदूषर | “सागरिका दुब्कर जीविस्सदि इत्युपक्रस्थ कि श उपाय 
चिल्तेसि । इत्यनन्तर राजा | वयस्य देवीप्रसादन मुबत्वा नाज््यमनोपाय 
पद्यामीत्यनन्तश्च द्धथंविन्दुनाश्नेन देवी लक्षणापानस्य प्रस्तादनेन तिवारणानू्‌ 
नियता फल्प्राप्ति मूचिता | 

फछयोगमाह । 

समग्रफलसम्पत्तिः फतयोगों ययोदितः ॥२०॥ 

यया रत्नावल्या रत्तावलीलामचत्रदर्तित्वावाप्तिरिति । 

सन्धिलक्षणमाह । 

अर्थप्रकृतथः ***“'पहुच सन्धय ४२१ श 

अर्थप्रकृतीता पत्चाना ग्यासद्ध येनाध्वस्यामि. पल्चमियोंगात्‌ 
यथासद्धभूअैनेव परक््यमाणा मृखाद्या पत्च सन्धयों यायन्ते । 

सबन्धिमामान्यलक्षणमाह ॥ 

अझन्तरेकार्थसम्बन्ध सन्धिरेद्यान्वणे सर्ति ॥ 

एकेन प्रयोजनेनाईन्दिताना क्याशानाप्वान्तरैकप्रयोजनसम्दन्ध, 
१. एवं यदि भ्रद्यलवातालोब पश्रागत्यान्यतों न रेध्यति वासवदत्ता 
२. पसागरिक्ा. दुश्करजीडिध्यति, इत्सुपक़रुय हि न. या, जिल्दपसि-॥, 


ड्ेर४ड दशहपक 


सन्चि । 

के पुनस्ते सन्धय ।॥ 

मुखप्रतिपुसे यर्भ सावमशॉपसहुति ॥२र॥ 

यथोह्ेश्न लक्षएमाह । 

मुख * '““वीजारस्भसमस्यात्‌ ॥२३॥। 

वीजानामुत्पत्तिरनेकप्रयो जनस्य रसस्य च हतुममु खसन्धिरित्ति व्यास्येयम्‌ । 
सेबाअत्रिवरगं फले प्रहसनादों रसोत्वत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति। पभरय चे॑ 
चीजारभ्भार्वयुक्तानि द्वादशा5ज्भजानि भवन्ति । तान्‍्याहे 

उपलेपष ** लक्षणम्‌ ॥रेथा 

एनेपा स्वतज्ज्ञाब्यास्यातानामपि सुखार्थ सक्षण तियते 

वोजम्याप्त उपक्षेप- 

यया रत्नादल्मा नेपथ्य । 

द्वोपादन्यस्मादपि मध्यादषि जलनिर्धेदिश्योंधप्यन्तातू । 

भानीय भटिति घटयति विधिरसिमतमभिमुखीभूत ॥ 
दत्यादिना योगन्परायणों वत्सराजस्थ रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूतरेद 
स्वग्याप्रार बोजत्मेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप + 

परिवरमाह । 

ततदवाहुत्प परिक्षिया । 

या तर्पव । धन्यधा बब सिद्धादेशप्रययप्राविताया शिहलेम्बरुहितु 
सपुदे प्रवहृणणम ज़मस्तोरिदताया फरआासादनमित्यादिता स्वेधा रषघल्ति 
स्वामितमस्युदया इत्यल्लेल वीजोल्यलेरेव बहता रणात्‌ प्रिहर । 

परित्यासमाह । 

हलनिष्पत्ति परच्स्याधों 

यपां तत्व । 

प्रारस्मे्म्मन्‌ स्वामिददी कृद्िहेतो 
देवे वेत्व दत्तहहर 
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मिद्धेश्नान्तिता “स्ति सत्य तयार्ि 
स्वेच्छावारी मौत एदार्पस्म मर्नुं ॥ 
इल्बनेन योगन्धरावण स्वव्यायारदेवबोरिष्पनिमुवतवानि्ति परिन्या्तः 
विनोनतमाह । 
गुणारपानाद वित्तोमनय्‌ धरेशा 
दया रलावल्याम्‌ । 
अस्तापास्तसमस्तम्ासि हमसा कार प्रयाते रदा- 
वास्थानी समये सम नूप-न सायत्तने सम्पद्न्‌ । 
सम्प्रयेप. सरोस्हयुतिमुष. पादास्तवा5सेवितु 
प्रीक्युल्लपंद्तो.. दृशामुदपनस्येन्दो रिवोद्दीक्षते ॥ 
इति वैतालिक्मुखेन चद्धतुल्यवन्यराजगुरावरॉनिर्मा सागरिवाया समागमं- 
टेलनुरागवोजानुपरुण्येनेद विवोमनाद्‌ विवोमनमिति ॥ थमा च बेशी- 
सहारे। 
मन्यायस्तारँवाम्भ प्लुतकुहरवलत्मत्दरध्वानघीर 
कोशाघातेषु गर्जेतुप्रलयवनघटास्योत्यसडडूट्रचण्ड । 
कृप्णाज्रोयाग्रदृतः दुछ्अुलनियनोत्यातनिर्धातवात 
केनाश्म-सहनादप्रतिरसितसखों दुन्दुमिस्ताद्ितोश्यम्‌ ॥ 
इत्पादिता बशोदुद्दुभिरित्यस्तेन द्वोपद्या वितोननाद विवोमनमित्ति । 
अ्रथ युक्ति । 
सम्प्रधारणमर्थाना युक्ति' 
मप्ा रलावन्या मयारपि चैना दवीहस्व संवहमान विक्षिपता ग्रुवन- 
मैवा ुप्ठित कथित चू झया यथा वाश्रव्य कज्चुकी सिंहलेशवरामायेन 
बमुमृतिना सह क्य रूयमपि सम॒द्रादुत्तीय ल्ोशलोच्छित्तवे सदस्य रूमण्वतों 
बटित इयनेन सागरिकाया अन्त पृर््थाया बत्थराजम्य सुखेस दर्णवादि- 
प्रयोजनावधा रखाद बाअव्यमिहतेशइवरामा ययो स्वनायद्समाग्रमहदेनु श्रयो* 
जनस्वेना छघारणाद दृवितरिति $ 
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सुम अज पराहीणे परिश्रणे मग्मणसवे सारिश्र मोत्तूज इह्ागदा ता तहिं 
ज्जेब गच्छ इत्युपकमे सागरिका स्वगत सारिय्रा दाव मए सुसझ्ध दाए हत्य 
समप्पिदा पेक्खिदु च में कुतृहल ता अलक्खिआ पेविखस्समित्यनेन वासव- 
दत्ताया रल्नावलीवत्सराजयोदर्शनप्रतीकारात्‌ सारिकाया सुम्जूतापंणेन 
अलक्षितप्रेक्षणेन च बत्सराजसमागमहेतोवीजस्योपदानातू समाघधान- 
मित्रि। यथा च वेणीसहारे । भीम । भवतु पाउ्चालराजतनये श्रूयवाम- 
पचिरेणैव कालेन । 
चम्चद्धू जभ्रमितचण्डगदाभिषात 
सज्चूणितोरुपुगलस्य सुयोधनस्य ! 
स्त्थानावनद्धघनशोणितशोगपाणि- 
रुत्तसयिष्यति कचास्तव देवि! भीम ॥ 
इत्यनैन वेणीसहारदेतो त्रोघवीजम्य पुतरुषादातात्‌ समाधानम । 
झथ विधानम्‌ । 
विधान सुखदु सक्तू ॥२ ६ 
यथा मालतीमाधवे प्रयमे5डूं । माधव । 
यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमानन तदू 
आ्रावृत्तवृत्तततपंत्रनिम वहन्त्या 
दिग्धोइमृतेन व विधेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाड निखात इव में हृदये कटाक्ष ॥ 
यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यमावम्‌ 
आनन्दमन्दममृतप्लवनादिवा5भूत्‌ । 
तत्‌मन्निधी तदघुना हृदय मदीयश 
ग्रज्ञारचुम्वितमिव व्ययमानमास्त 
इत्यनन भालत््यवलोवनस्याइनुरागस्प समायमहेतोर्बीजानुगुप्येनेंद माधवस्य 
मदनोत्सवे सारिका मुकत्वेहागता, सस्म्रात्तत्रेव गच्छ, इत्युपत्रमे 
सागरिका स्वागत सारिका तादन्मया सुसज्भताया हस्ते सम्पिता 
प्रेक्षितु' उ मे छुतूहल तत्‌ भ्रशक्षिता प्रेक्षिष्ये । 


श्र्८ दशशरुपक 


सुखदुल्लकारित्वाद विधानमिति | यथा च वेणीसहारें । द्रौपदी । "गाव 
पृणोवि तुम्मेम्हि ग्रह चाम्रच्छिम समासासिदब्बा । भीम ३ 
नतु णणज्चालराजतनये क्मिद्या प्यलीवाश्वासनया ) 
भूय परिभववलान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ । 
झति.शेपितकौरब्य न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ 
इति सद्ग्रामस्प सुखदु खहेतुत्वाद्‌ बिघानमिति । 
ग्रथ परिभावना । 
परिभावोजू तावेश 
इति ॥ यथा रत्नावल्यामु। सागरिका। दृष्टा सविस्मयम्‌ ) ढुष 
पश्चक्खो ज्जेव अणज्ो यूय पडिच्छेदिता भहपि इधट्टिद ज्वेब्ब ण पूरे 
इस्स । इत्यनेन वत्सराजस्य अनज्भ झपतया अपहृवादन जुँ स्य च॒ प्रत्यक्षर्स 
पूजाप्रहणस्य लोकोत्त रत्वादड्भ तरसावेश* परिभादना। यथा घर बेशी* 
सहारे । द्ीपदी । कि दाशि एसो पलझजलधरत्यणिदमसलो खणे खरे 
समरदुन्दुभी ताडीयदित्ति | इति लोवोत्त रसमरदुग्दुभिध्वनेधिस्गय रसादे- 
शाद्‌ द्रौपदा परिभावता । 
अथोजझ्भेद । 
शद्भ दो गूढभेदमस्‌ 
इति । यया सतलावत्या वत्सराजस्थ थुसुमायुधव्यपदेशगूदस्य वैतातिन” 
बचसा प्रस्तापास्तेत्यादिनोदयनस्येत्यन्तेन बीजानुगुण्येनेवोद्भेदनादुद्वेद ! 
यथा च वेणीसहारे । भा किमिदानीमध्यवस्यति गुरुरित्युपन्षमे । मेपटी । 
यत्‌ सत्यव्रतभजू भीदमदसा यत्नेन मन्‍्दीडत 
यद्‌ दिस्मर्तूमपीहित घमवता शान्ति बुसस्येच्छता । 
१. नाथ पुनरपि त्वधाहमागत्य समाश्वासयितध्या । हा 
३. द्ध प्रत्यक्ष एवानफू यूय श्रतिच्छेदिता प्रहमपि इह हित 
चूनविष्यामोति । 
३. किमिदानोमेय प्रसवगलघरस्तनितमासलः क्षण क्षणें राम 
मिस्ताश्यते 


परिध्चिष्ट . धनिक की संस्कृत वृत्ति झ्श्दट 


तंद झतारणित्म्भूत नृषसूवावेशास्वरावपणी 
ओोधज्योतिरिद महत्‌ ठुब्वने यौधिप्टिर जुम्मते ॥ 

भीम । सहयंम्‌ । जूम्तता सम्पत्पप्रतिहतमार्यस्य कोषस्योद्धेदनादुक्ेंद । 

अथ करणम्‌ १ 

र्रएं प्रकृतारम्नो 

यथा रत्तावल्याम्‌। *ण॒मों दे दुसुमा-ह ता श्रमोह॑दनणों में भविमू-- 
समि त्ति दिदुठ ज॑ पेक्खिदब्ब ता जाव रण योवि म पेववड ता गमिनूस 
इत्यतेना शन्तरादूुप्रकृतनिविध्नदर्नना रम्मशात्‌ करणम्‌ । मया च वेशी- 
सहारे | तत्‌ पान्चालि गच्छामों वयमिदानों बुछ्कुलक्षयायेति । सहंदेव । 
प्राय॑ गच्छाम इदानी गुरुजतानुज्ञाता वित्रमानुरूपमाचरितुमित्मनेताश्तत्व- 
राद्भुप्रस्तुममानसइब्रामारम्भशात्‌ करपमिति । सर्वत्र चेह्रोदशप्रतिनिर्देश- 
बेधम्य जियाक्रमस्या४विवक्षितत्वादिति 

अ्रय भेद” । 

भेद, पोत्साहुना मता ॥ २७ भ 

इति । यथ्रा वेणीसहारे। "णाथ मा वखु जणसेणीपरिभवृद्दीविदकोबा 
प्रशवेक्पिदसरीरा परिवक मिसूसध जदो ग्रग्पमत्तसब्चरणीयाइ मुणीयातः 
रिउवलाई । भीम । अवि सुक्षत्रिये । 

अभ्योस्यास्फालभिलद्दिपरुधिरवसासान्द् मस्तिप्कप डू, 

मग्ताना स्थन्दतानामुपरिकृतपदन्यासविज्ान्तपत्ती । 

स्फोह्ायूकूपानगोप्ठी रयदथिवश्ियातूय॑नृत्यत्क वन्धे 

सद््प्रामकाणंवान्त पयसि विचरितु पण्डिता पाण्डुपुन्ना ॥ 
इत्यनेन विपण्साया द्वोपद्या कोपोत्माटवीजानुगुण्येनेव प्रोत्लाहतादू नेदा 
इंति। 
१. नमस्ते कुसुमायुष तदभोघदर्शनो मे अविष्पसीति, हृप्टं यत्‌ प्रे क्षितत्य 

तत्‌ यादन्न कोषपि मा प्र क्षते दत्‌ गमिध्यामीति । 
३ भाय सा खलु याज्षसेनोपरिसवोहीपितकोपा अनपेक्षितशरीरा परि-- 

क्म्िष्यय यतोध्प्रमत्तमझच रणी यानि श्रूयम्ते रिपुबलासि 4 


३० दशहपक 


एतानि च॒ द्वादशमुखा ज्भानि बीजारम्भयोतकानि साक्षात्‌ पारम्पर्मण 
वा विवेयानि। पदेपामुउक्ेपरिव रपरिस्यासयुकयुद्धेदसमाधावावामबश्य 
भावितेति । 
भय साहू प्रतिमुख्सन्धिमाह 
लद्यालक्य ** “त्रपोवद ॥ २८ ।॥॥ 
तम्य बीजस्प किजिचिलू लक्ष्य विक्चिदलध्ष्य दवोद्धेद प्रगाशन तत्‌ 
प्रतिमुखम्‌ । यथा रत्नावल्या द्वितीयेडड्डे वत्सराजतागरिकासमागमददेतो र- 
नुरागयीजस्य प्रयमाश्टगेपक्षिप्तस्थ सुसद्भुताविदृषकाम्या शायमानतयां 
विश्चित्‌ लक्पस्यवाक्षददतया चर चित्रप्लवदत्तान्तेन किश्चदुन्तीयमानत्प 
दृश्यादृश्यस्पतयोद्धेद प्रतिमुखरान्धिरिति । वेणीसहारेउपि द्वितौगेड्यू 
भोष्मादिवेद विडिचिस्‌ लदयत्य बर्णाध्वधान्‌ चाइतध्यत्म प्रोषयीग- 
स्योझ्रेदर 
संहमृत्यगण सवान्धव सहमिन्र मसुत राहानुजम्‌ । 
रवबलेन निहग्ति सगुगे न चिरात्‌ पाण्डगुत सुधोधाम्‌ ॥ 
दस्पादिभि ॥ 
हु भासारय हुदयक्षासज्ा ग्युपान 
दुर्वोपनरप घ यथा गदयोस्भज्भ | 
तेशहिदना गमरणृद्धंति प्राण्डवाना 
शपया जय पवर्ष रद तथा प्रतिज्ञा ॥। 
शपेदमादिभिषषो हद प्रतिमुतगस्पिरित । घरय पे पृवह्िपतिष्त- 
टिखुशपरदीजश्धाताप रगता वि चोोदवाइड्रानि भर्वत । 
तायाह। 
(दिजाश दूं रासनम्‌ ॥२६ा 
दरस्स पृष्पतुर्यारों बापभहांएं दर्पण ॥ 
दघाहुए लफ्शाह | 
बाचर्पहा १०० हर ॥३९॥॥ 
अत्त्त्िदो -“* निशेदनम्‌ ॥8 है॥ 


अरिशिष्ट - धनिक की सस्कृत वृत्ति श्र 


पु पाह्तिरनुनय **** इच्चते धदेरता 
रत्ययेहेति । यथा रत्नावल्यामु | सागरिका । *हिल्मग्न पसीद पत्ीद 
कि इमिणा आम्रासमेत्तफवेण दुल्लहजणपत्यणाणुवन्धेणेत्यु पक्रमे तहावि 
आलेखगद त जण कदुआ जघा समीहिंद करिस्स । तहावि तस्स रात्यि 
अणो दमणोवाउत्ति इत्येतवत्सराजसमागमर्दति चित्रादिजन्यामष्युद्धिष्य 
सागरिकायास्चेष्टाप्रयत्वोष्नुरायवीजानुगतो विलास इति ॥ 
अथ परिमर्ष । दृष्टेति । यथा वेणीसहारे । वज्चुकी । योध्यमुद्यतेषु 
चलवत्मु अथवा वि बलवत्मु बासुदेवसहासेषु भ्ररिपु अद्याश्ययन्त पुरसुख- 
मनुभवर्ति । इृदमपरमयथायथ स्वामिन ॥ 
ग्राद्मस्तग्रहणादकुण्ठपरथोस्तस्यापि जेता मुने* 
स्तापामाधस्य न प्राष्डुसुनुभिरय भीप्म शरेः शायित । 
प्रौद्नेवघनुर्धरारिविजयश्ान्तस्य चैकाक्नो 
बालस्था&यमरातिलूनधनुष प्रीतो&मिमन्योवंघात्‌ ॥ 
इत्वेनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्था$मिमन्युवधान्‌ नष्टस्य वलवता पाण्डवाना 
चासुदेवसह्ायाना सद्ग्रामलक्षणविन्दुबीजप्रय तात्मयेन कल्‍्चुविमुखेन 
'यीजानुसपंण परिसर्प इति। यबा थे रत्तावल्या सारिकाबबनबचित्रदर्श- 
'नाम्या सागरिकातुरामदीजस्य दृष्टनप्टस्थ क्वाध्मौस्वाअसावित्यादिना 
चसराजेना शुमरणात्‌ परिसर्प इति | 
श्रथ वियूतम्‌ | विधृतमिति । यथा रत्नावत्याम्‌ । सागरिका। 
अ्ग्ह्ठि ग्रहिमर में सतावो वाथेदि। चुसद्भुता। दीविकाता नलिनीदलानि 
मृणशालिकाइ्चानीया5स्या अड्डे ददाति । सागरिका। तानि क्षिपन्ती । 
उप्नहि श्रणेहि एदाइ कि अ्रग्मारण भतार झ्ायासेसि ण भणामि । 

१ हुदथ प्रसीद प्रसीद किमनेस ग्रायात्तपात्रफलेन इुलभजनप्रार्थनातु- 
बत्धेन । तथापि आलेपयत त जन हृत्वा यया समीहित करिप्याति। 
तयापि तस्य मास्त्यन्यों दर्शनोपाय इति। 

२ सल्ति ब्रधिक में सन्‍्तापो बावते । 

वे. सबल्लि अपनयतानि कयमकारसमात्मानमायासयक्ति, नतु माधामि 


ध 


३३२ दशास्पक 


"दुल्लहजणाणुराप्रो लण्जा गरई परव्वसो श्रप्पा | 
पिन्सहि विसम पेम्म मरण सरण शावर एवक |! 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपत्नारविधूननाद विधूतम्‌ | यया थे 
देगीसहारे भानुमत्या दु स्वप्नदर्शनेन दुर्योधनस्या४निष्टशडू या पाण्डवविजय- 
दाछुया वा रतेविधूननमित्ति । 
अथ शम । तच्छम इति | तस्थां ग्रस्तेरपशम शम । यथा स्ला* 
वल्याम्‌ू । राजा । वयस्याओ्वयया लिखितोंहमिति यत्‌ सत्यमात्मन्पपि मे 
यहमानस्तत कथ न पस्यामीति प्रक्ष्मे। सागरिका। प्राएमगतम्‌ 
अहिप्रम्न समसूसस मणो रही वि दे एत्तिश्र भूमि रण गदों इंति किचिदरत्युन 
पदमात्‌ दम इति । 
झथ नर्म। परिहासवच इति। यथा खस्लावब्यार। सुसगता। 
उसहि जसूस कए तुम झाम्रदा सो अर पुरदो चिंद्रंदि। सागखिा। 
सासूयम्‌ सुसद्भदे क्सूस व ब्रह झाग्रदा । सुसज् ता । झइ अप्यसद्धिदे ए 
बिसफलपस्सता ग्रेशह एदमित्यनेन दौजान्वित परिहासवचन नर्भ। 
यथा च बेणीसहारे दुर्मोधन । चेटीहस्तादर्घपात्रमादाय देव्या खा 
पुनर्भानुमती भ्रप॑ दत्या । “हला उवश्हि में कसुमाइ जाव झवराण्ति 
देवाश सवरसिधि शिवक्तप्ति हस्त प्रसारयति । दुर्योधन पुष्पाष्युपतमदि 
भानुमत्यात्तत्स्पशंजातकम्पाया हस्तात्‌ पष्पारिस पतन्तीत्यमेन नंगा 
_दु स्वप्नदशनोपशमार्थ देवतापूजाविष्तदा रिणा बीजोदघाटनातू परिहार 
१. दुल्लेमजवातुरागों लण्जा गुर्वों परयश आत्मा । 
प्रियश्नल्धि विषम प्रेम मरण दारण केवलमेक्स । 
२ हृदय समास्यतिहिं, मनोरपो४प ते एतावती भूमि न परत इति। 
३. सछ्ति यस्य इते स्वमागता सोध्य पुरत्तस्तिष्ठति ॥ सागरिवा प्ोह 
सुसकूते रस्‍्य एत्तेशडसागता २? ग्थि शात्मशद्धिते नतु विश्रफसदशरप 
सद॒गृहाणंतदित्ति ॥ 
डे. हला उपना से दुसुमानि यावदपरेधाप्रपि देवाती ्पयों वियती 
घामि। 
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अठिमुखाजुत्व युक्‍तरमिति । 
भय नरमंचूति । धृतिरिति । यथा रत्नावन्याम्‌ । सुमगता | [सहि 
अदिशिद्दुरा दा सि तुप जा एव पि भट्टिणा हत्पावज्नविदा कोच ख 
सुज्यसि | सागरिवा । सअ्र,मज़ मीपदिहस्य । सुसजूदे दाशि पि ण॒ विर- 
मसौ यनेना&नु रागबीओद्घाटनान्येव घृतिनेम॑जा घुतिरिति दरवितमिति । 
भय प्रगयणम्‌। उत्तरेति | यथा रत्वावल्याम्‌ । विदूषक'। मो 
अप्रसूम दिदृठिग्रा वड्ढसे ॥ राजा | सकौतुक्म्‌ । वयस्य किमेतत्‌ । बिंदू- 
सब' । *भो एद वखु त ज मए भमणिद तुम एव्वब आतिहिदों को अखो 
आुसुमाउहथ्ववदेसेण णिणुहवीभदीत्यादिना । 
परिच्युतस्तत्वु चकुम्भमध्यात्‌ 
कि शोपमायात्ति मृणालहार | । 
न॑ मूहमतन्तोरपि तावकस्य 
तग्राईवकाशों मवत किस स्थात्‌ ॥ 
इयनेत राजविदूषकसागरिकासुसज तानामन्योन्यवचनेनो तरोत्त रानुराय- 
चीजोदुघाटनात्‌ प्रययधमिति । 
प्रथ निरोष । हितरोध इति । यथा रलावल्याम्‌ । राजा घिडमूर्स 
प्राप्ता बयमवि देवात्‌ कण्ठमनीतंव सा प्रवदरागा । 
रतावलोव काल्ता मम हस्ताद श्र शिता भवता ॥॥ 

इत्पतेन बसराजस्म सागरिवासमागमस्पहितस्थ बासवदताप्रवेशमूचरेन 

विटूपकवचसा निरोधान्‌ निरोधनमिति। 
भव पर्यूपासनम्‌ । पयु पात्तिरिति । यथा रत्वावत्याम्‌ राजा । 

१ सहि प्रतिनिष्दुरासोदानीं त्व॑ भा एक्मपि भर्ता हस्तादलम्दिता 
कोप न मुध्यति । घायरिका। सभ्र मजभूरीपदिहस्य सुत कूते इृदानी- 
मदि ने पिरमत्ि । 

२ भोवदत्य दिष्टया वर्ष से । 

के मो एव रात तत्‌ यब्मया मणित ट्श्मेव प्रालिखित । दोफ़प' 
हुमुमापुघस्दपदेशेन निश्ू सते ५ 


श्प्४ इदातपा 


प्रसीदेति ब्रुूयरामिदमतति बाष में पट 
यरिप्योम्येव नो प्रारिति भवेदभ्युपम | 
ने में दोषोःस्तोति स्वमिदमयि हि क्षास्पति ग्रृषा 
विम्ेतस्मित्‌ बततु क्षममिति न वेधि प्रियतम्त ॥ 
हत्यनेत चित्रगतप्ोर्नाय यार्देशनात्‌ यु पिताया वासयइत्ताया प्रटितयत नायर - 
भोरनुरायोद्घादान्वयेस पयु पामनमिति । 
प्य पुप्पम्‌ । पुष्पसिति ; मंयां रत्तावस्याम्‌ । राजा! सागलि 
हस्ते गुह्दीत्वा स्पा नाटयति । विदृषया । 'भो एसा भपुब्द मिरी तए 
समासादिदा । राजा । घयस्य ! सत्यम्‌। 
श्रीरेषा पारिरप्यस्या पारिजातस्य पत्लव*। 
वुतोश्यपा सबत्येष स्वेदच्छझामृतद्रव ॥ 
इत्यनेन सायगयो साक्षादन्‍्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरगोद्पाठनाह 
धुणसम्‌ । 
श्रधोपन्यास । उपन्यास इति । यया रघ्नावत्याम्‌ । सुसगता । 'मद्दा 
पल सच्भूएं मएदि भट्टिणों पश्माएण कीलिद एव्व ता कि बंणामरणवैय 
प्रदोवि में गदमों पसाभो ज कीस तए पह एत्प प्रालिहिम पति ठुविभा 
भें पिज्नसही साभ्ररिश्ा ता पत्तादीपख्रदु इत्यवेन सुसगतावचसा सागरिका 
ममा लिखिता सागरिकया च स्वमिति सूचयता प्रसादोपस्यासेर्क बीजोड्रेदाः 
दुपन्यास इति । 

पथ वज्ञम्‌ | वश्लमिति। यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवर्दरती ॥ फर्क 
निदिश्य । * प्रज्जउत्त एसावि जा तुह समीदे एद कि वसन्तप्रश्स विणाण ! 

१. भो एपा पपुर्वा श्री त्वया समासादिता। 

२ भत्तरल शद्धुया भयापि भर्त: प्रसादेन क्रोडितमेव तत्‌ कि कंशमिए- 
धेन । अ्रसांवषि में गुद प्रसाद यत्‌ कप त्वयाहँमत्रालिकितेति कुपिता 
में प्रमसली छागरिदा तत्‌ प्रसाद्यतामू । 

३. प्राम्पंपुत्न एपापि या लय स्मौपे । एतत्‌ कि वसन्तकस्त विज्ञान * 
प्रायपुत्र समावि एततृ चित्रकर्म पश्यन्त्या, झौ्दवेदना समनत्पत्ता | 
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पुद॒ प्रज्जउत्त ममाबि एद चित्तवम्प वेक््वन्दीए सोसवेअणासमुप्पण्या 
इत्यनेद वासबदतया वामराजस्य स्रागरिवादुराबोद्धदनात्‌ प्रयक्षनिष्दुरा 
मिधाव बज्ञमितति । 
अथ बणसह्यार । चातुर्वणें ति । यथा वीरचरिते तृतीवोडडू । 
परियदियमृषीशामेप बृद्धो युधाजितु 
सह नृपतिरमात्यलॉमपादसच वृद्ध । 
भयमविरतयक्ञों दरह्मवादी पुराण 
प्रमुरपि जनकानामद्रहो याचकस्ते ॥॥ 
इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीवा सद्भुतावा वर्णाना बचसा रामविजया- 
दश्चिन परशुरमदु्णयस्पाओोहपाज्वाहरेणोद्वड दनादु वर्शतह्ार इठि । 
एवाति च ब्रयोदद्म प्रत्तिमुताद्भानि मुजसन्ध्युपक्षिप्त विन्दुन्नक्षणा- 
वान्तरबीजमहाबीजप्रयलानुगतानि विधेयानि । _ एद्रेपा च मख्ये 
परिशरपप्रशमवद्योपन्याप्तपुष्पाणा प्राघान्यम्‌ । इंतरेपा ययासम्भव प्रयोग 
इति। 
झय ग्रमंसन्धिमाह्‌ । 
गर्भस्तु'*" **'प्राप्तिसम्भवः ।8३ हे 
प्रतिमुलसन्‍्वी॑ लक्ष्याल्यन्पतया. स्तोकवोद्धिल्सस्थ. बीजेस्म 
सविशेषोद्धेदपूव॑क सान्त्ररायों लाभ; पुनर्विच्ठेद: पुन प्राप्वि पुविच्छेद 
पुनश्च॒ तम्यैवा#वेपणा वारवार सोर्थनर्धारितकान्तफ्लप्राप्त्याप्नात्मकों 
गर्मेसन्थिरिति । तत्र चौत्मगिक्‍त्वेन प्राप्ताया' पतावाया प्लननियम 
दर्योयति। पताक्ा स्थान्‌ नवेयनेन । प्राध्ठिसम्भवस्तु स्मादेवेति दयर्यतति 
स्पादिति । यया रलावन्या तृतीयेल्‍्डू वत्तरादस्य वासवद्त्ताल्क्षणा 
पायेन तद्वंपपरिग्रहमागरिवासिसरणोपायेन च विदतृषत्दचसा सायरिवा- 
प्राप्याशा प्रथम पुनर्वासवदतत्तयाविस्द्रेद पुन झाप्लि पुर्ताविच्छेइ: पुनरपा- 
यतिवारणोपायान्वेपण नाउस्ति देवोशसादन मुववाज््य उपाय इयनेन 
दक्ित॒मिति ॥ स  द्वादशाद्वो भवठिं। 
तान्युद्दिश्चति 


3३६ रदाहपक 


प्रमुताहरणण._ * तथा ॥ैा 

उद्देंगसम्भ्रमाक्षेपा सक्षण घ प्रणोयते । 
इति । ययोदेश लक्षणमाह । 

अनूताहरण छप्म 
इति। यथा रत्तावत्याम्‌। 'साथु रे अ्रमध्च वसस्तम्न साथु। भईि 
सइदो तए अ्रमच्चो जोगन्धरागणों इमाए सन्धिविग्गहचिम्ताएं इत्यादिनों 
प्रवेशकेन गुद्दीतवासवदत्तावेषाया सामटिकाया वत्सराजाभिसरण छप्म 
पविदूषकेसुसद्भध तावजुमकारचनमालावुवादद्वारेश दशितमित्यभूताहरणम्‌ | 

अथ मार्ग । 

सार्गस्तत्वायंकीत॑नम ॥३४५॥ 

चदति। यथा रव्यादल्याम्‌ | विदृषक । “दिट्िशा बडुदसि समो्हिई 
स्मधिर्ाए कश्जसिद्धीएं। राजा । वयस्य कुशल प्रियाया । विंदुपक्ो । 
*झइरेर सप्र ज्जेन् पेक्पिप्त जारिहिंसि । राजा । दक्षत॑मपि भविष्यति । 
विदूपक । संगर्वेम्‌। *कौस शा भविस्सदि जस्स दे उहृप्तिदविहर्त 
'दिनुद्धिविदवों ग्रह भ्रमच्छो । राजा। तयापि कथमिति श्रौतुमिन्छामि । 
विदूषक । कणों क्थयत्येवमित्यनेन यथा विदृषदेश सागरिकाप्तमार्ग 
सूचित: तथैब मिश्चितरूपो राज्ञ निवेदित इति तत्तवार्थथथनानु मात 
इति) 

झय रूपस्‌ । 

रूप धितकवद यांपय 
इतिं। यथा रत्तावेत्याम्‌ । राजा झहो विमपि कामिजनस्थ श्वगृहिणी 
समागमपरिभावितो अमितव जन प्रति पक्षपात । तथाहि। 
१ साधु रे प्रमात्य यसन्तक | साधु॥ प्रतिशमितसत्ययामाध्यों 
धोग धरायछोश्लया भ्रन्थिविप्रहचित्तया 
दिश्या पर्धते समीहितास्यधिकया फायंधिद्धंधा । 
झचिरेश स्वपमेद प्रेदय शात्यति । 
फ्प न भदिष्पति यह्य ते उपहत्तितवृहस्पतियुद्धधिमवोःहममात्य । 


नर गज ल्‍ 


परिश्िष्ट : पनिर ही सच्छत यृत्ति १३७ 


प्ररयविशद्या दृष्टि बत्त्र ददादि से झद्धूता 
घटयति घन रूष्णाश्लेप रखान न पयोपरो। 
बद॒ति वहुबों ग्रच्छामीति प्रयलयूदाध्प्यर 
र्मयतितग सद्धुतम्ण तथापि हि बामिनों ॥ 
बाय विरयति बसन्‍्तत्र । डिन्‍्नु खबु विदित स्थादय वृत्तान्तों दब्या इयने। 
सत्लायलीसमाउमप्राज्या थानुगु वेद देवी यद्भुययाघ्च वितर्काद रूप्मिति । 
ग्रधोदाहरणम्‌ । 
मोर्कर्च स्पाटुद हृति । 
इृति । यथा रत्नावस्थाम्‌ । विवूषत्र ) सहपेग । ही ही? भो 
बोम्रवीरज्यधाइपादि णे तादिसों बधस्मस्स परितोसी प्रासि यादियों मम 
भप्रासादों पिश्नवश्नया सुघिप्र भविस्मद्ि त्ति तबवेमोत्यनेन र॒त्वाबली- 
आरप्तिवार्ता प कोशाम्दीराज्यदामादतिरिच्यत इत्युस्डपरफिदातादुरादति- 
शिद्वि। 
भ्रद भ्रम: । 
हम सम्चिनयमानाहि- 
इति। यथा रवाइस्यामू । राणा । उपनवप्रियासगायमोत्सवस्था्यि में 
किमिदमयदमुच्ास्यति चेत । ध्रथवा ! 
तौर. स्मरपन्तापो न तथाझदी दायते य्रधाउप्सस्ले ॥ 
सुपति आबृषि सुतरामम्दसंजलागमो दिवस ॥ 
पति विवुपण" | शारण्द ।*भोदि झागरिए एगो पिश्रदन्नस्सी तुम सेव 
उहिप्तिप्र झा टापिबुरर मन्देदि ता निवेदेमि में तुद्वाटमरामि यनेत ब्स- 
राजस्य मागरििसमागससमिलेषद एवं भ्ान्टसागरिकात्रा ध्दरिति कम । 
प्रय प्रसार मतरेदन । 
१ लो कौदम्दोराज्पन्ामेनापि न हाहझो बबम्स्यय्य परितौष घाप्ती- 
शाहफों सम सर्प पु प्रिययघन सुत्या भविध्यनोति तक्णमि। 
दे. भशदे सरिदे एए विदशपष्य हदानेदोहितंद उच्छटानि्भए भनन्‍्द- 
प्रीति तीलिदेदरापितस्लें तदापमतस । 


च््व्द इशहुपक 


*बत्ञानमया:परे ॥ ३ ६॥ 
इति । यथा रत्नावस्थाम्‌ ) राजा । उपसृत्य । श्रिये सागर ॥ 
झीताशुमु खमुत्पते तब दूशौ पद्मानुकारो करो 
रम्मागभनिभ तवोरुपुगल बाहू मृणालोपमो! 
इत्याह्वादकराखिलाज्ि रमसान्‌ नि शद्दुमातित्षभ माम्‌। 
प्रज्भञानि त्वमनज़तापविधुराष्येह्ं हि नर्वापय ॥ 
इत्यादिता इह तदप्पस्त्येव विस्वाघर इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराजे- 
भावस्य ज्ञावत्वात्‌ क्रमान्तरमिति । 
झथ सडयह । 
संद्द॒प्रहः साम्दानोत्तिर्‌ 
इति। यथा रत्नावत्याम्‌ । साथु धयस्थ साधु इद ते पार्णितोपिक बटक 
ददामौत्याम्या सामदानाभ्या विदृषवस्प सागरिकास्रमागमवारिए 
सहग्रहात्‌ सड्ग्रह ईति । 
झा ध्नुमातम्‌ । 
प्रम्पृही लिड्रतोप्तुमा । 
यथा रल्लावस्याम्‌ । राजा । पिड्‌ मू्ख ! त्वत्त्त एवाशयमार्पति 
तो ऋ्मावमतर्ष: । कुत ! 
समाछद प्रीत्ति प्रणयदहुमानात्‌ प्रतिदिन 
व्यज्ीक वीध्येद इृतमग तपूर्वे खलु मया । 
ब्रिया मुझ्चत्यय हफुटमसहनानोवितमसो 
प्रहष्टग्य प्रेम्ण रसलितमविपक्य हिंमवति ॥ हि 
विदुपद़ । भो" व्रत दागददत्ता नि गरइस्सदि त्ति शा जाए ! 
सागरिया उण दुतर॒ट जीदिस्सदि त्ति तबबेमीत्यत्र प्रदू प्टप्रेमरसंहरन 
झाएरिवानुसगजम्पा बागवइत्तापा भरणास्यूहतमनुमानमिि 
__ प्रधाधधबलमू। 
है मो ददमप बाशददला हि शरिध्यतीति मं ज्ञातामि। सागर 
पुणुच्दरं ज्ञोविष्षतोति शब्पापिा 


दैेड० इृशरूपक 


प्राग्ाम्रतामयनयामि विलज्नष एव 
त्ञाक्षाइत्ा चरणयोस्तव देवि ! मूध्ता । 
स्ोपोपरागजनिता तु मुझ्ेन्दुविम्दे 
हु क्षणों पदि पर बणणा मगि स्पातु ॥ 
संस्ब्धवचन यत तु तोटक तड॒दाहुतम्‌ । 
यपा रत्तावच्याम्‌ । राडा। प्रिये वासब्दने ! प्रसीद प्रस्रीद । बासव- 
दत्ता। अथूणि घारयन्चि। *अज्जऊत्त ! मा एव भण झरखातसडून्ताई 
सु एदाई झब्बराइ नि | यथा च वेणीमहारे । राजा; "ये सुन्दस्क 
कुचिया कुशलमझूराजस्य । पुरप । कुंसल * सरीरमेत्तकेश । राजा। 
दि तख्प क्रीडिना हता घौरेया । क्षत सारधि | भग्नो वा रप । 
पुरुष । देव ! ण भग्यो रहो भग्गो से मणोरहो । राजा | ससम्धमम्‌ । 
ऋषमित्पेवषादिना मरब्घवचसा त्तोटकमिति । 
भ्रधोद्गग । 
उद्देगोएरिकृता भीति 
थया रत्तादह्याम्‌ । सार्गसका । ग्रात्ययतम्‌। बह प्रहिद- 
पुणेह भत्तशों इच्छाए मरिठ दि झ पारीफ्ादि।) इत्यमेन बामवदत्तात- 
स्रापरित्षया अपमित्युद्रेगः। या हि यस्‍्थाध्यकारी से तप्त्या्शरे । यया व 
देशीसहारे। सूत । श्रुत्वा समयम्‌ । बयमारुन्त एवाउसों फौरवराजपुत्र- 
महाबतोत्वासप्राझतों सारतिरनुपलब्धसन्‍्तश्च महाराज । भवतु दूरमप- 
हरमि स्गन्‍दनमु | ददाचिदसमनायों दुशासन इंदाइस्मिल्तप्यनाय्यमा- 
चरिष्यतीतिं रिश्ता भीतिरद्रेग ॥ 
पथ सम्ध्रम । 
दाडूपव्ातौ घ सम्ध्रम । 
है धार्य्यपुत्र | घेर भण घ्न्यप्तरास्तानि तु एवान्यक्षएणीति। 
३- हुद्यत चरोरमाउदेण व 
३. देव गे साणों रथ, भानोउत्य मनोरष 7 
है. श्यपद्तपुस्य पत्यद इच्छा मतुसपि ने शाषपते ! 


प्रिशिष्ट भतिक की संस्कृत वृत्ति इधर 


यथा रस्नावल्याम्‌ । विदूषके, । पदयनू । "दा उणा एसा । ससम्भमम्‌ । 
वध देवी वासवदत्ता ग्रत्ताण वावादैदि । राजा | ससम्श्रममुपसपंन्‌ ! क्वा उसी 
गत्रासावित्यवेन बासवदताबुद्धियूहाताया सापरिक्यया मरणआूुया राम्प्नम 
इति। यथा च वेणीसहारे । नेपथ्ये कमल । भश्वत्वामा । रासग्भ्रमम्‌ । 
मातुल | मातुल! वष्टम्‌ एप भश्रातु प्रतिज्ञामज्भ भमीश विरीटी सम 
झरवर्पेदुर्योधन रावेयावभिद्रवति । सर्वथा पीत शोणित दु गासरउस्‍्य भीमे- 
नेत्याशड्भा । तथा प्रविध्य सम्भान्त सम्हारः सूद ।त्रायता ज्रायता कुमार 
इति घास । इत्येताभ्या व्रासशद्भा म्या दु झास द्रोणवप्रमूचवा भ्या पाण्डव- 
विवयप्राप्त्याशान्दित सम्भ्रम इति! 

अधा$क्षेप । 

गर्भबीजम्तमुझ्ू दादाकेप १रिकीतित ॥३८॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । वयर्य देवीप्रसादन मुयत्वा नाईयमत्रो- 
पाय परश्यासि । पुन क्रमान्तरे सर्वया देबीग्रलादन प्रति िप्पत्य'भीभूता: 
सम । पुनस्तत्‌ करिमिह स्थितन देवीटेव गत्तवा प्रमादयामीत्यनेन देवी- 
प्रसादापतता सागरिवासमागममिद्धिरिति मर्मबीजोड़ दादाक्षेप. । यथा व 
वेशीसहारे। मुन्दरक । परहवा विमेत्य देव्व उभप्रालह।मि तरस बखु 
एद.. शिव्मच्छिदविदुरबप्रणवीशरस पंरिभूदविदामहहिदोवदेसस्धू रस्‍्स 
सउणिणोच्छाह्पाहठशूतस्स कुडविससाहिणो पण्चालीमे सग्गर्णदुसुमस्स 
पल परिणमदि । इत्यनेन दीजमेव पलोन्मुखतया:प्षिप्यत् दत्यप्याक्षेप । 

एसानि द्ादश गर्भाद्गानि प्राप््याशाप्रदर्शवस्वेनोपनिव नघीमास्येषां 
चू मध्ये प्रभूताहरणमार्गतोटकाधिदलाक्षेपाणा प्राघम्यमु । इतरेचा 
यगासम्भव प्रयोग दलि साद्धो गर्मसन्पिस्वत | 

प्रधा।वर्र्श | 


डर दगाहपक 


क़रोयेयापपमृगेद ** * घोश्वमन्नॉडड्सप्रह” । इधा 
४ झबमर्शनमवमझ् पर्यालोचनम्‌ | तत्च श्रोष्षेन वा व्यसनाद वा 

विलोमनेन वा भवितव्यमनेदा5यनेत्यवधारितद्ान्तफल्प्राण्यवस्तायातमा- 
जर्भवन्‍्ध्यु द्विन्‍्नवीजाथंसम्बन्धो विमशोप्वमर्श । यवा रल्नावत्या 
चतुर्येड्छू । भग्निविद्रवपयंन्तो दासवदत्ताप्रश़॒क्‍्या निम्पायरलावशी 
आप्त्यवस्तायात्मा विमर्शों दर्शित । यथा च वेधीसहारे। दुर्वधित- 
झऋषिराकतभीमसेसागमपयन्त । * 

तीर्णे भौष्ममहोदघौं कथमपि द्रोणानले निवृते 

कर्शाशीविषमोगिनि भ्रश्ममिते घल्येशप यात्ते दिवम्‌ ॥ 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेपे जये 

सर्वे जीविन॑सशय वयममी वाचा समारोपिता ॥ 
इत्यत्र स्वल्पादशेषे जय इत्यादिभिविश्यप्रत्यापसमस्तभीष्मादिमहास्य 
बधादवधा रितैकाल्तविजयावमश तादवमर्शन दशितमित्यवमर्शसन्धि 4 

सस्या$ज्ज सग्रहमाह । 

सत्रा० * नयोदश ॥४०॥॥ 

यथोद्ेश लक्षणमाह । 

दोषप्रह्याध्यवाद स्पातृ 

यथा रत्तावल्यामु) सुसगता। 'सा खु तवस्मिणी भट्टिणीए 
उज्जइणि णोग्रदित्ति पवाद करिप्र उवत्यिदे भ्रहरते ण प्राणीमरदि 
कहिंपि णीौदेत्ति! विदूषक्त। सोद्गमू | पदिणिगूधिण वेखु कंतर 
देदीए। पुन । भो वम्नस्स भा छु भ्रष्णधा सम्भावेहिं ६ सा खुं देवीए 
उज्जइणीए पेसिदा। भरद्दी भ्रष्पिश्न त्ति कहटिद । राजा । ग्रही तिरमुरोध 
१. सा ससु तपस्यिनी भट्टारिक्या उज्जयिनों नीौपत इति प्रवाद शृद्दी 

उपस्थिते:र्द्धुरात्रें मानीयते शुत्रावि मौतेति । 
२. प्रतिनिष॑श एदु फ्थ देव्या। भो वयध्य मा खत प्रन्यया 

सम्मादय । सा छलु देव्या उज्जयिस्याँ प्रेंदिता। प्रतोडप्रियम्िति 

कथयितम्‌ । 


परिश्विष्ट : थनिक कौ सह्हृत वृत्ति द्ड३ 


सयि देवीत्यनेन वाग्नददत्तादोपप्रस्यापवादपवाद । झयां च वेधीसहारे । 
युधिष्ठिर । पराज्चालक दच्चिदासादिता तस्य दुरान्मन* वोरवापसदस्थ 
पदवी । पराज्चालक:। न केवल पददी स एवं दुरात्मा देवीदेष्यपादय- 
न्पर्भपातक-प्रधान-हेतुरुपलब्घ इति दुर्योधनस्य दोयप्रस्यापतादपवाद इति । 
पथ सम्फेट' ॥ 
सम्फेटो रोषभादणम्‌ । 
इति। यथा वेशीसहारे। मो कौरवराज डृत बन्बुनाधदर्शनमस्टना 
संब विपाद कृधा । पर्यांप्ता पाण्डया समरायाहमसहाय इति। 
पज्चाना मन्यसेध्म्माक य झुदोध सुपोपन । 
दशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन ठेःस्तु रसोत्यव, ॥। 
इत्य श्रुल्वा ध्यूयात्मिका विश्िप्य डुमारयोदिष्टिमुवनवान्‌ घात॑राष्ट्र' । 
बणंदु शासतदधात्‌ तुल्यादेव युवा मम । 
प्रश्नियोर्धप प्रियो योदु स्वमेव प्रियसाहसः ॥ 
डस्युत्त्याय व परस्परशोषाधिभ्ेपप्ररपवाककलहप्रस्तावित पोग्सदग्रामा- 
विल्यनेन. भीष्मदुयोधनयोरन्योन्यरोपसम्भापणाद विजमबीजास्वयन 
सम्फेद इति ॥ 
प्ष विद्रव । 
दिद्ववो बधबन्धादिर्‌ 
यथा छतितरामे । 
बैनाश्थुय झुसानि सामपरत्तामत्यम्तमायाम्ित 
दास्ये देन हृठाक्षमूत्रवलयप्रयर्थ फ्रीडितम। 
मुष्माव छृदय से एप विशिपरयपूरितामस्थनी 
मूच्ठाघोस्तम.प्रवेशदिव्शों दष्दा लवो मौदत ॥! 
यथा घ गनावल्याम । 
हस्पागा रेमद द्व क्षियमिद हियररच्चिपामाइपावा 
साडोद्यानद _माग्रमदपतपिशुनिता इल्ततीदामिवाप । 


ड्डड द्ंदपक 


बुबत्‌ क्ीडामहीध्र सजलजलघरबयामन्त धूमपात॑र 
एप प्लोपात्ंयोपिज्जन इह सहसेवोत्यितों हतत पुरेर्भर्त ॥ 
इत्यादि । पुरर्वातददत्ता | 'झज्जजत्त ख दखु अह भ्त्तशों बारणाद 
अशामि। एसा मए शिग्विशहिश्रआएं सठझदा सागरिमा विवस्णरि 
इत्यनेन सागरिवावधबन्धारिनिभिविद्रव इति । 
अथ द्र-्३ । 
द्रबो गुरुतिरसक्ृतिः॥४१॥ 
इति । ययोत्तररामघरिते । 
बृद्धास्तेन विचा रणीयचरितास्त्रिप्टस्तु हू वर्तते 
पुर्दस्त्रीदमने5प्यक्षण्डयशसो लोके महाग्तो हि ते। 
यानि भीध्यकुतोमुखान्यपि पदान्‍्यासन्‌ खरायोधने 
यद्‌ वा कौदालमिन्द्रसुनुदममे तथाश्यभिज्ञे जन ॥ 
इत्यनेत लवों रामस्य गुरोस्तिरिस्वार दृतवानिति द्रव ।॥ यहा ने 
वेणीसहारे । गुविष्ठिर । भगवन्‌ दृष्णाप्रज सुभद्राश्नात | 
ज्ञातिप्रीतिमनसि न इता क्षतियाणा मे धर्मो 
हुढ सस्य सदा गणित नाश्नुजस्पार्जनेत | 
तुर्य काम भवतु भवत प्िप्ययो स्लेहबन्ध 
कोश्य पथा यदसि दिगुणों मन्दभाग्ये मयीत्यम्‌ 
इत्यादिना बलभद्र गुर युषिष्टिरिस्तिरसक्ुतवानित्ति द्रव । 
प्रथ दावित । 
विरोपशमर्म क्तिस्‌ 
इतति । बधा रत्नावरधाम्‌ । राजा । 
सव्याज शपथ प्रियेण वचसा चिक्तानुवृत्त्याअधिश 
वंलध्येण परेणा परादपतनयर्विय सक्षीना मुह 





१. श्रार्षपुष्र म छसु ध्रहमात्मतः बारशाए भशासि | एव मम निर्पुए/ 
टदुरपया सयता शांगरिषा विपच्चते। 


परिद्िष्ट . परिक पी सरप्तत वृत्ति + 3 


प्रत्यापत्तिमुपायता न हि तथा देवी रुदस्त्या बथा 
प्रश्ञान्येव तयेव अाप्पसलिय कोपोंःपदयोत रवेयम्‌ ॥ 
इत्यवेन सागरिवालामविरोशिवामदद्त्तावोपोपप्ममदात्‌ झविल ढर 
यथा दोत्तररामचरिते। लव प्राहा 
विरोधों विधास्त प्रयरनि रक्ों निद्र तिघतम्‌ 
ददौद्धत्य बवा5पि द्रहनि दिनय प्रह्नयति माम्‌ । 
भटित्यस्मित्‌ दुप्टे दिमवि परवानस्मि यदि वा 
महार्घस्तीयनामिव हि. महत्व वोषध्प्यतिशम ।! 
भ्रय चुति । 
तर्नोद्वेजने चुति ॥ 
यया चेगीमहारे । एतज्व वचनमुयश्ृत्य रामानुजस्य सकलतिकुज्ज-- 
पूरिताशानिरितमुद्श्रान्तमलिलचरमतसइकुल त्ासोदवृत्तदश्प्राहमा-- 
सोडथ सर सलिल भरत थे भजित्वा दुमारवृकोदरेणा5भिहितम्‌ । 
जम्मेन्दोरमले कुले व्यपदिद्वस्यद्या४पि धत्से यदा 
मरा दु झासनकोध्णशोणितसुराक्षीव रिपु भाषमे । 
दर्षान्धों मधुकंटभद्धिपि हरावप्युद्धत चेध्टरो 
मत्तासान्‌ वृषशों विह्ाय समर पड्के:बुनां लौयसे ।। 
शत्यादिना त्यकतोत्थित सरभसमित्यनैन दुरवंचनरलावलोडताभ्या दुर्मोभ-- 
तजनोद्वेजनकारिस्या पाप्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्यापनहेतुम्या भौमर्य 
युतिस्कता । 
पभ्रय प्रयम । 
गुरकोर्तन प्रस्द्धद्‌ 
इसि | यथा रल्लावल्पाम्‌ । देव याध्सौ सिहलेदवरेण स्वदुहिता रत्तावली 
नामा&थ्युप्मतती बासब्दत्ता दग्धामुपश्नुत्व देवाय परृव्वेश्नाध्िता सती प्रति- 
दत्तेटनेन रनावल्या लामानुक्लाभियनप्रबाशिना प्रसगाद्‌ गुस्कीतंनेन 
-असग । तथा मृच्छकटिकायासू | चाप्डालक । एस सागतदत्तस्स सुझौः 
१ एच सागरदत्तस्य चुत प्राय्यंविनयदत्तस्य नप्ता चाददत्तो वस्यापा- 
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अज्जविशदत्तस्प णत्तू चालुदतों बावादिदु वप्मट्टाण सीभदि। एदेए 
दिल गछिप्रा वमन्तसेणा सुवशलोभेण वावादिदत्ति | चारदत्त- | 
मसद्दतपरिपृत्त गोत्रमुदूभासित यत्त्‌ 
संदप्ति निविडचंत्यब्रह्मघोष॑ पुरस्ताद 
मम्र विघनदशाया व्तमावत्य पापस्‌ 
तदसदुझपनुष्य घधुष्पतो घोषणायाम्‌ ।६ 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूल प्रसगाद्‌ गुरवृत्तकीतंनमितिप्रसय । 
भ्रय छतनमू । 
छलन चाध्वमावनम्‌ ए४ रा! 
7 थथा रत्वायल्याम्‌ । राजा । झ्हो निरनुरोधा ममि देवीत्यनेन वातव- 
दत्तया इष्टासम्पादनादू वत्तराजस्थाध्यमानना्‌ छल्ननमू। यथा थे 
“रामास्युदये सीताया परित्यागेनाईवमाननाचू छल्नमित्ति॥ 
भ्रय व्यवसाय । 
व्यवसायः स्वशपत्युक्तिः 
यथा रट्नावल्याम्‌ । ऐन्द्रिजालिय ॥ 
*क्रिधरणीए मिपडुे भरा प्रासे महिहरों जले जलखों | 
मज्मण्हम्मि प्मोस्तो * दाविज्जउ देहि श्राणत्ति ॥ 
प्रहदा कि नहुणा जम्पिएण । 
मउभ पदणा एसा भणामि हद्वित्रएण जे महूसि दटुदु 
ने ते दापेमि फुड ग्रुरुणो मन्तप्पहविण ॥ 
इचितु' बध्यस्थान तोपते । एसेन किल गशिका बसस्तवैना धुवर्णः 
सोनेन स्पापादितैति । 
२- कि घरण्पां मृधादू:, भाकाये महीधरो, जले ण्वलनः 
मध्याहं अदोपों ददयंतां देहि प्राशप्तियू ॥ 
प्रधवा कि दहुता जत्पितित 
मम प्रत्तिपंधा भणामि हृदयेन यदु वाज्छति उष्दू । 
सत्ते दर्पामि स्पुर् गुरोम॑स्त्रश्नमावेए ॥ 
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इस्ननेनैद्रजालिकों मिय्याग्तिसम््रमोत्यापनन वत्सराजस्थ हृदबस्प- 
चागरिवादर्शनानुकूला स्वश्क्तिमाविष्दूववान्‌ 
गया च वेणीसहारे । 
नून तेनाथ्य वीरेए प्रतिज्ञामगभीरणा 
व्यते वेझपाशस्ते स चाश्स्याउश्क्यंण क्षमा ॥ 
इन्पनेन गुधिष्टिर. स्वदष्डशक्तिमाविष्व रोति ! 
प्रय विरोधनम्‌। 
सरब्घाना विरोधनम्‌ । 
दति। यथा वेशीसहारे। राजा। रे रे मसतनथ डिमेव बृद्धस्य राभस 
पघुरतों निन्दितब्यमान्मकर्म इ्लाघसे | अपि थे । 
कृप्ठा केद्रीपु मार्या तद तव च पयोम्तस्य राह्ल्ठयोर्ना 
प्रयक्ष भूपतीना सम भुवनपतेराजया यूतदासी । 
प्रस्मिन्‌ वैरानुवन्धे तव क्मिपद्ठत तैहँता ये नरेद्धा 
वाह्ोवीर्मातित्ारद्रविसगुरुमद मामजित्वेव दर्प- 
जीमः कोघ नाठपति । अर्जुन. । आये प्रस्ीद किमच्र ओोपेन । 
प्रप्रियाणि करोत्येष वाचा झकतो न कमंणा | 
हतश्रांतृइतों टली प्रनापरस्य का व्यथा।ता 
भीम । ग्रे सरतकुलकलबू | 
अद्वेव कि न विनृजेयमह भवन्त 
दुशासनानुगमनाव बटुप्रमापिनू ॥ 
विघ्न गुर न बुछ्तों यदि मत्वराग्र- 
निर्भिद्यमानरणितास्थिनि से धरीरे।ा 
अन्यच्च मूढ | 
झोब स्जीवनू नयतसलिलैयंत्‌ परिस्यादितोअसि 
प्रानुर्देश्म्यशविदसने यक्द साक्षीद्ृदोईमि | 
झामीरेतत्‌ ठव छुनूपते बारण जीोवितस्य 
आुद्दे युध्मतुलकर्मीलनाकुज्जरे भाम॑सन 
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राजा । दुरात्मन्‌ मरतकुलापसद पाण्डव्शों माह भवानिव दिये 
नाप्रगत्म । किन्तु । 
दक्ष्यन्ति ने चिरात्‌ सुप्त बान्यवासवा रणाज्ञरे ! 
मद्गदाभिन्‍तवक्षो$स्थिवेशिक्ञामगभीपष एम ॥ 
इत्मादिवा सरब्धयोर्भीमदुर्योधनयों स्वश्वक्त्युव्तिविरोध्नमिति। 
भ्रभ प्ररोचना । 
सघिद्धामन्त्रसतो भाविदश्ििवा स्पातु प्ररोधदा 
बधा वेणीसहारे | पाण्चालक । अह च॑ देवन चत्रपाशिने वुछस 
बुत सरदेहन । 
पूय॑न्ता सलिलेन रत्नकलशा राज्याशिपेकायते 
कृष्णा उ्यस्तचि रोज्मिते च बवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठा रभासुरकरे क्षत्रदुमोच्छेदिति 
भोवान्ध च वृकोदरे परिपतत्याजों कुत सशय ॥ 
छत्मादिना मगलानि फर्तुमाज्ञापपति । देवों युधिष्टिर इत्सन्तेन द्रौपदी 
सश्भनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्मा दिनो रवि सिद्धत्वेन दर्शिवा प्ररोचतेति! 
अथ विचलसम्‌ + 
विफरथना विचलनसू 
यधा बेसीसहारे । भीम । तात अम्ब ! 
राकलरिपुययाश्या यत्र बद्धा सुर्तस्ते 
तृणमिव परिभूतों यस्य मंवेण लो । 
रखशिरशि निहन्ता सस्‍्य राघासुतर्य 
प्रशभति पितस वा मध्यम प्राध्डवोष्यम्‌ ॥ 
प्रपि च । तात ! 
चूणिताक्षेपकौरम्य क्षीवों दु शासताएृजा । 
श्र भद्कतवा सुपाधनस्पोरवोर्भीमोध्य दिरशाउज्वति॥ 
इत्मनत विजयदीजानुशतस्वगुणाविध्वरणाद्‌ विद्लनमिति | मी * 
रत्वानल्थाम्‌ । यौग धरायण ॥ 
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रजलाबतीवसुभूनिशभर्यादीदामर्धाना मुखसत्ध्यादिषु प्रवीर्शानां वच्चयई- 
बबाया वेत्वम्‌ । बसुभूति । सायरिव्रा निव॑र्ष्याईपवा ये । बाभिस्य सुसदृशे३ 
राजपुश्या इत्यादिना दशितमिति निर्वहशसन्धि । 
झय तदज़ानि । 
सम्धिविद्ोधो-***“*चतुर्दश ॥४५॥ 
गयोहेध लक्षणमाह। 
शाज्पिर्दोशीपगमन 
इृठि। यया रत्याव्याम्‌ । कसुभूति: / बाभव्य सुयदृशीय राजपुा। 
बाशम्य । गमास्पपेवमेय प्रतिभातीत्यनेन लायिबाबीजोपयमात्‌ सपििी। 
झषा घर वेशीसहारे । भीम भवत्ति यज्ञदेदिसम्भवे स्मरति भषती मा है 
मशेबजम्‌ । 
चघज्पदुमुजभ्रगित-दण्ट्गदामिपात 
शब्यूशितोपपुणलण्य मुगोपनस्य । 
झ्यानाववदपनशोशिसशोणपा णिर्‌ 
बत्तंगमिष्यति वधारतव देवि भीम ॥ 
इश्मान सुझ्नोपक्षि'-तस्य पुनशपयमात्‌ ग्न्पिरियि । 
झप श्िबोप ॥ 
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दे शाननगौशितोझितेन पाझिना पाज्चाल्या दुष्यामनावद्वष्ट देशहस्तम्‌ 
सुविध्ठिर गच्छतु मवान्‌। अवुभवत्तु त-स्ब्रिती वेगीसहारमिमनेत' 
केशमयमनत्रार्यस्यान्वेषणाद विदोध इति ! 

अ्रथ ग्रथनम्‌ 

प्रपन तदुप्नेपों 

यथा रनावत्याय । योगन्थरायथ । देव क्षस्यता यद देदस्था:निदेश 
मयदत्‌ इतमियदेन वसराज्स्य स्लावली-प्रापणकायोपक्षेपाद्‌ अ्यनम । 
सपा च वेणीसहारे । मीम । प्राज्वाति न खलु मसि जीवति सह्ेम्या 
दु शासनविदुलिता वेषिशमपाझिना। तिप्ठतु ठिप्लतु। स्दममेवाछ 
महरामीत्यनेन द्रौपदीकेटसयमनवार्यस्थोपक्षेपाद ग्रयनम्‌ ! 

भ्रय विघय । 

झ्लुन्नूताटपा तु निर्घयः ॥४६॥॥ 

यथा रत्लावल्याम्‌ । यौयन्‍्धरायरा । कृठाज्दलि । देव खुयतामिय 
मिहतेशबरदुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा योसत्या' पार्टि ग्रद्ौष्दति स सा्वे- 
मौमो राजा भविष्यति। तत्प्रत्यपादस्भाधि स्वाम्यर्य बहु प्राप्यंमाना/पि 
शिद्रेश्वरेरा देव्या वामवदनाथाश्चित्तदेद परिहरठा यदा मर दत्ता दा 
भावषिक देवी दाउति प्स्िद्धिमुत्पाद्य तदन्विक बाज्नब्य॒प्रद्ित इयवैत 
योयन्धरायप्रः स्वानुश्ूठ मर्थ स्यापितदानिति निर्णय! यया व वेघीयहारि। 
भौम.। देव देव प्रजानमत्रो बवा:द्वार्पप दुर्योपनहठक । मया हि दम्य 
दुरामन । 

भूमो क्षिप्वा द्रीर निहितमिदमसूकूचन्दताम दिझगे 

खंदमीदायं निधिवता चनुदझदधिप्रयझीसया सार्थमृ्ब्या 

पग मित्रारिय योघा गुखशुदमखिल दग्धमेटटघासलो 

सामेक यर दवोदि जक्षित्रिप तदयुता घातराष्ट्रस्म शेघस्‌ | 
इल्पनेन स्वानुभूतायेक्यनानू निर्धय इसि । 

प्प परिनापराम $ 

पीरभाषातमियो जता । 
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बचा रत्नावल्याम्‌। रत्तावनी । प्रात्मंमतम्‌। ?क्झ्रावरशहा देवी३ 
शा सबकुणोमि मुह दनिदु। वासवंदत्ता | साखम्‌  पुनर्वाहू प्रसा्य । "एड 
भ्धि शिठ॒पुरे इदाणी पि बन्दुतिणेंह दसेहि ! झपवायँ । झज्जउत्त लण्जानि 
बखू भअह इमिणा शणिससत्तणेण ता लहु अ्रवर्णहि से बन्धण | राजा। 
सथा55ह देवी बन्धनमप्नयति । वासवदत्ता । वसुमूत्ि निदिद्य। !भअन्ज 
ग्रमच्वयोगन्धरागशेण दुज्जणीवदम्ह जेग्ा जाणन्तेण वि टावनिबदमि 
ह्यनेनाअ्पॉस्थवचनात्‌ परिभाषणम्‌ । यया च वेशीसहार | भीम । 

कृष्टा येनाउसि राशा सदसि मूपथुना तेन ईुझासनेन । 
इत्यादिना क्‍्वा।सौ भानुमतौ नोपह्सति थाण्डवदारानित्यल्लेन भाषणार 
परिभाषणम्‌ । 

श्रप प्रसाद । 

प्रसाद' पद पासनस । 
इति । पभा रत्तावल्थाम्‌ । देष क्षम्यतामित्यादि दशित्तम्‌ । या ४ बेणी 
स हारे । भीम । द्रौपदीमुपसृत्य । देवि पाञ्चालराजतनंये दिप्टपां वर्षत 
रिपुकु लक्षयेनत्पनेन द्ोपद्या भीमसेनेना55रा घितत्वातू प्रसाद इविं | 

झंवा$घनाद । 

भानन्दों याश्िछिताधाप्ति, 

इति । यथा रत्वावल्पाम्‌ । राजा | यवा5ऋ देवी । रत्मावली गृह्ृाति । 
यथा चर वेणीसहारे । द्रोपदी । 'णाघ विसुमरिदह्‌ एद वावार णाषत् 
पश्मादेण पुणो मिविलिस्म । केशान्‌ बध्वाति । इत्यास्या प्रायित॒रलावसों 
प्राप्तिवेशसयमतयो-ंत्स राजद्रोपदी भ्या प्राप्तत्वादानन्‍्द । 

अरथ समय । 
१ छूतापरापा देध्या मं शपतोमि मुल दर्शपितुस । 
३ एहि झ्पि निधयुरे हदानोमपि बस्घुसोह दर्शय । परार्सप्रेश्त सगे 

शज धहमनेन नृश पत/्वेन तत्लघु झप पात्या यत्यवप््‌ । दि 
३. पाये प्रमास्यपौद्द-घराणणेन दुर्भपोह्ताध्मि येन ज्ञाततारपि ता 

क्षित्रमित्रि । 


परिश्चिष्ट : घनिक को सत्दृत वृत्ति ३५३ 


समधी दु छनिर्मम वरडेआा 

इति । यथा रत्नावत्याम्‌ । वासवदत्ता ! रत्नावलीमालिझ्भथ | "समस्सस 
समस्यम वहिणिए इयनेन भगिन्‍्योसन्योन्यममागमेन दु खनिर्गेमातू समय । 
यवा चे देणीसहार। भगवत्‌ कुतस्तस्यथ विजयादल्यद्‌ यस्य भगवान 
पुर/णि-पुरप स्वयमेत्न नाराधणों मग्रलान्याझास्ते | 

बृतगुरुमहदादिक्षोभसस्भूतमूति 

गुरिनमुदयनाशस्थानदेतु प्रजानाम्‌ 

अजममंरमचिन्य चिन्तंगिवावि न॑ त्वा 

भवति जगति दु सी कि पुनर्द व दुष्टूवा ॥ 
इत्यनेन युविष्ठिरदु खापगम्र दर्शयति । 

भय बृति । 

गृतिलंब्यायंशमन 
इंति । यथा रल्तावल्यामू। राजा। का देव्या प्रसाद न बट मन्यते | वासब- 
दत्ता । *अज्जउत्त दूर से मादुउल ता तंघा करेसु जधा बन्धु श्रण न 
सुमरेदी यन्‍्यान्यवचसा लाधाया रत्लावत्या राज्ञा मुश्लिप्टये उपशमनात्‌ 
बृत्तिरिति | यया च वेशीसहारे। इृप्ण । एसे खतु भगवन्तों व्यासवाल्मी- 
कोर्यादिना:मिपेव॒मारब्धवन्तस्तिष्ठन्ती यनेन प्राप्तराज्यस्या भिपेवम ड्र्ल 
स्थिरीकरण शृति । 

प्रय मापणम्‌ । 


सानाथाप्त्िइच भाषणस । 
दृति। यया रत्नावत्याभ्‌ । राजा । ग्रतपरमपि प्रियमस्ति 
यातों विधमणहुरामममता प्राप्तेयमुर्वीतले 
सार सापश्थि धप्रागरमदीप्राप्यवद्तु प्रिया । 
१ रामाइवसिहि समाध्वस्ििटि भगिनिके इति 
हे प्राय्यपुष्त दूरे प्रत्या मातूडुस तत्तया वृदुप्व यत्रा बन्पुननं न 
श्मरति। 


इश्४ दशाहपड़ 


देवी प्रोतिमुपागता च भगिनीताभाजू जिता कोशला: 

कि नाअस््ति त्दुयि सत्यमात्यवृपत्षे यस्मे करोमि स्पृहमम्‌ ॥ 
इत्यनेन वामायंमानादिलामाद्‌ भाषणमिति । 

भथ पूर्वभावोपगू हने । 

क्ायहप्ट्य ०*****-०पगूहने । 
इति। कार्यदर्शन पूर्वभाव । यथा रत्नावत्याम्‌ । योगत्धरायण । एवं 
विज्ञाय भगित्या सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता। "पु 
ज्जेव कि णा भणोसि पडिवाएहिं से रश्रणमाछ त्ति इत्यमैन दत्सतजार 
रत्नावनी दीयतामिति कार्यस्य यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वात 
वदत्तया दर्शनात्‌ पूर्वभाव इत्ति। अ्रद्भुतप्राष्तिष्पगूहतम । यथा वेणी- 
सहारे । नेपश्ये । महासमरानलदग्धशेपाय स्वस्ति भवते राजन्यतोबाय | 

प्रोघान्धय॑स्थ मोक्षात्‌ क्षतनरपतिमि पाण्दुपुनै. इतानि 

प्रत्याश मुक्तकेशान्यनुदिनमबुना पाथिवान्त पुराखि । 

इंष्थाया केशपाश वुषितयमसक्षो घूमकेतु कुरुसा 

दिष्टा बद्ध प्रजाना विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेम्य ॥| 
युधिष्ठिर, । देवि एप दे मुर्धजाना सहारो5भिनन्दितों नभस्तवचारियां 
घिद्जनेवेत्येवेवाइद्भुता यंप्राप्तिस्पगू हनमिति । लब्बावशमनात्‌ इठिण 


भवति । 
भय वाज्यसहार | 


वरात्ति: काथ्यसहारः 
इति। यथा । हि ते भूपः प्रियतुर 5 तैदीखयनेद जाव्याउंसदरणातु वास 
मसंहार इति | 
भ्रथ प्रश्स्ति । 
प्रशह्ति: शुभशंसतय्‌ ॥डंढ। * 
इति | यया वेणीसहारे । प्रीततरइचेद भवावू्‌ तदिदमेवमस्तु । 


मद कब लील मी 
एुटमेव कि ग भरात्ति प्रतिपादयास्थे रष्गमातामितिव 


परिद्िष्ट : पनिर की सस्हृत वृत्ति ३४५ 


झरपशमति काम जीव्याज्‌ जन पृरपायप 

भवतु मगवन्‌ मबिनिद्वत विना पुरुषोत्तमे । 

वलितनूवनों विदददूबस्वृगुणंपु दिशेषवित्‌ 

छतनमुद् ती मूयाद्‌ मूप' प्रशाधितमण्डल के 
इति शुमशसनान्‌ प्रशमस्ति । 

हस्येतानि चनुदंश निवंहणाद्वानि । 

झुव चतु पस्टूय/्नसमन्विता' पस््वसन्धया प्रतिपादिता ॥ 

चद्यवार चाउद्षाना प्रयोजनमित्याह । 

उक्ताद्ाना'**' प्रपोगनस । 
इति । कानि पुनस्तानि पद्थ्रयोजनानि । 

इष्टह्या०7११***०नुपक्षय शदहा। 

इति। विवक्षितायंनिबन्यन गोष्यायंगोपन पश्रवाध्यार्यप्रकाशनममिनेयराग- 
बृद्धिश्वमलारित थ वाब्यम्येनिवृतमम्य विम्तर दया पद्प्रयोजनानि 
सम्पराद्यन दति । 

प्रतवेस्तुविभागमाह । 

देषा *****“०परस १०॥ 
इति | गोदुश नृच्य वोदब दश्यश्रव्यमित्याह ! 

नोरसो! "**“**निरन्तरः ॥श्शा 
इवि सूच्यस्य अ्रतिपादनप्रवासमाह । 

प्र्ोप०***--*०प्रवेशर: ॥५२॥ 
इति। तत्र विल्न/म्म | 

यृत्तवति० ०प्रपोडित:। 
इवि । धतोकाना भावितां थे वथावदवाला ज्ञापकों मध्यमेन मध्यमान्या 
या पात्राभ्या प्रयोशितों विप्छम्मदा इति । 

से दिविप भुद् सं्दीयश्वेयाह । 

एशा० *”मोचमष्यम वश्झा 

इठि। एरन द्ाार्म्या थे सप्यमयात्राभ्या शद़ों भदी। मपामायम- 





३५६ दशहपक 


पान्रेदुंगपत्‌ प्रयोजित सद्धीर्ण इत्ति। 

अध प्रवेशको। * 

तददेवा०**' “*०सूचक ॥४४॥ 

तद्ददेवेति भूतभविष्यदर्यज्ञापकत्वमतिदिव्यते । श्रनुदात्तोवतया नौदेत 
नीचेर्वा पात्र प्रयोजित इति विप्सम्भलक्षणापवाद । अड्डूद्रगस्पाल्ते 
इति प्रथमाडुूं) प्रतिपेध इति । 

पथ चूलिका । 

प्रन्तयंवनिका._'' * सूचना! 

नेषव्यपातेशाध्यसूचत चूलिका। यथोत्तरचरितेद्वितीयाडूस्याऋदी । 
नपश्ये । स्वागत तपोधनाया । सतत प्रविशति तपोषना इति। नपध्य 
पाज्रेण वासन्तिकया भा्नेयीसूचदाच्‌ चूलिका। यथा वा बीरचसित 
चतुर्या डूरया5दी । नेपथ्ये । भो भो दैमानिका प्रवर्त्यस्ता प्रवर्क्ता 
मज़ लानि । 

कशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कौशिकमुनि 

सहल्लाशोव॑शे जगति दिजयि झ्षत्रमघुना । 

विनेता क्षप्रारेजगद्भयदातव्रतघर 

शरण्यों लोकाना दिनकरकुलेन्दुविजयते ॥ 
इत्पत्र नेपध्यपान्रैदेंवे रामेण परणुरामों जित इति सूचताचू चूलिका | 

भ्रयाइद्धा स्पम्‌ । 

प्रद्धान० **-- >घ्यंसुचनात्‌ ॥५श॥ा 

भद्धान्ने एवं पात्रमछातपात् सेव विश्लिष्टस्योत्तराडूमुखहः 
गूचन तदशेनोत्तराद्वावतारो5्द्धास्पमिति | यया बीरचरिते द्वितीय" 
डुन्ते । प्रविश्य सुमत्त्र' | भगवस्ती यसिष्ठविश्वामित्रो भवत स्रार्ग 
वानाहुबत । इतरे। वव भगवन्ती । सुमम्त्र । महाराजदशरपघस्याउन्तिके | 
इतरे । तदनुरोधात्‌ लत्रेव गच्छाम इत्यसमाप्तौ । छत प्रविशनगुपविष् 
वश्चिष्टविश्वामित्रपरशुरामा इत्यनत्र पूर्वा ड्वान्त एवं भ्रविष्देन युम त्रपातेश 
पातानन्दज परक्घायं विच्छेद उत्तराद्ट्रमुखसू चनादद्धास्पमिति । 


परिद्विष्ट : घनिऊ की संस्द्ृत दृत्ति ३५७ 


अवाधइाववार: । 

प्रद्धा ०"०***«प्रदर्शयेत्‌ ॥५६॥ 

मन प्रविष्टपाउेण सूचिठ्मेव यूर्दाादिच्ड्िन्नादेतपैवाडड्डान्तरमा- 
पतवि प्रवेशकविष्कम्मबादिधून्य सो5ड्डावतार. । य्मा मात्रविकास्लि- 
मित्रे प्रथमाज्डान्ते ! विदषत्च. । '"तेश हि दुदेवि देवीए पेवलागेहूं 
ग्रदुप्न सद्भीदोवग्ररण करिओ्न नत्यमवदो दुद विसज्जेय । श्रववा मुदज्भ- 
गद्दों ज्जेब गए उत्यावमिस्मदीत्युपत्रमे मृदद्भसब्दशवणादनन्तर सर्वाप्येव 
पाषाणि प्रयम्ा द्भुप्रशान्तपावसदट्थान्तिदर्शन द्वितीया द्वादावारभन्त इति । 
प्रयमा ड्रार्याविच्छेदेन द द्वितीया दूस्या :वतरुणादद्धुवतार टति । 

पुरस्भ्रिया वस्तुविभागमाह । 

मास्य०**'** 'बिधेष्यते । 

बैन प्रतारेग त्रैयं तदाह । 

सर्वेदा** श्राग्पमप्राब्यमेव थे ॥५४॥ 

ते । 

सर्वश्षाध्यं'"**“*हवगत॑ मतम्‌ ॥ 
दमि। सवधाब्य यद्‌ वस्तु सल्‌ प्रवाधमित्दुच्यते । यत्‌ तु सर्वेस्पाश्यात्यं 
सत्‌ स्वगतमिनिशब्दामियेयम्‌ । 

नियतथान्वमाट । 

ड्विपरापम्यनु****** “पवारितदय्‌ ॥५५॥ 

डति। बझन्यत्‌ तु नियतश्नान्य द्विप्रवार जनान्तिब्रापवारित भंदेन । 

सतत जनान्विक्माह । 

जिपताताइ रेणा० '****“तम्जनान्तियम्‌ 
इसि। यस्म ने क्षाब्य तम्पाझतर कद स्वोद्युल बक्ातामितविववा- 
काजशा। पर प्ृस्वाफयेन सह यद मन्ध्यने तज्डनान्तिबधिति ॥ 





१. लेन हि द्वाववि देख्या: अ्रेज्षापेह भन्दा सद्झोतश्ोपपरणं इत्या 
सप्रमउतों दूत, शिमरूंदर्त। ध्यया मुदद्भूइब्र एवनमुस्यापदिष्यति । 


श्श्द देशंहपक 


प्रयाप्पवारितम्‌ । 

रहस्य" ““परावृत्त्याध्पदारितम्‌ ५६४ 

परावृत्त्या श्यस्य रहस्पक्यनमपवारितमिति । 

नॉट्यभ्मंप्रसड्रादाकाघभाषितमाह । 

कि ब्दोष्पे०-००-- ०पमावितय्‌ ॥६०॥ 
इति। स्पप्ठार्थ । 

पन्यान्यपि नाट्यधर्माण प्रथमपत्पादीनि द॑श्चिदृदाहुताति॥ 
तैपाममारतीयत्वान्‌ नाममालाग्रसिदाना बेपािचद देशभाधात्मझवार 
नाट्यधरत्वामावा लू लक्षण मोवनभित्युपप्तहरति ! 

इत्यादू० ०भ्रपञ्चं: ॥६ १॥ 
इसि । वस्ुविभेदजात वस्तु बर्शोनीय ततस्य विभेदशास मामभेदा । | 
रामामणादि वृह्कथा थ॑ गुशादयनिमिता विभाष्य पालोच्य। तप 

तदुत्तरम्‌ । नेत्रिति । नेता वध्यमाणलझ्षण: रसाइब तेघामासुपुष्पाण्‌ विय्ा. 
चित्ररूपा जयामास्यायिराम्‌ | चाहूणि यानि व्ामि तेपा प्रप्- 
विस्तार: भ्रामूतयेत्‌ भनुप्रषयेत्‌ । हत्र यूटकूपामूल मुद्टाराक्षण चाशरप- 
साभ्ला तैतायसबटासगृहेरह शृत्या विधाय सहमसा सपुणों गिहतों मृष । 

योगानन्दयश दोपे पूर्यवर्दशुतरतत ॥ 

घद्धगुप्त हतों राजा चाणवपेन महौजसा ॥॥ 
दैति वृहत्मदाया सूचित श्रीरामायणावत रासदथादि शेयमृ॥ ते 
श्रीविष्णुसूनोप॑निग रद डृती दशहपावलोर प्रबमप्रशागः समाए: । 





द्वितीयः प्रकादाः 


झूपकाशामन्योन्य नेदसिद्ये वस्तुभेद प्रतिप्राध्धेद्नी नायबभेद- 
प्रतिपादते । 
नेता०११*-०युवा वशा 
बुद्धवुत्ताहस्मु०"-** ०धामिकः । 
मेठा नायको विनमादिगुणसम्पन्तो भवतीति | 
सत्र विनौतेः । यया वीरचरिते ॥ 
अद ब्रह्मदादिभि्पासितबन्धपादे 
विद्यानपोब्रतनिधी तपया वरिष्ठे । 
देवान्‌ इतस्त्वयि मया विनयापचार- 
सतत प्रसोद भगवन्‍नयमज्जन्षिस्ते ॥ 
मधुर. प्रियदर्शन । यथा तत्व ॥ 
राम राम नमनामिरामताम्‌ 
भाशमस्य सभी समुदरहद । 
अप्रतक्ष गुण रामणीयवः 
सर्मयंव हृदयद्ध मीर्शस मे ॥ 
त्यागी स्वेस्ददायवा । यया । 
त्वच बर्ण शिविर्मास जीव जीमूतराहन । 
ददो दबीचिररथीनि नाव्त्यदेय महा मनाम्‌ ॥। 
दक्ष' क्षिप्रमारी | यया वीरचरित। 
सफूनेद्यसहल निितमिय प्रादुर्नवे यग्नतों 
रामस्य श्रिपुरालइंद दिवियदा सेजेमिरिद्ध घनु । 
शुण्दार बलनेन यद्ददचले वमसेन दोईप्डक 
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तस्मि्नाहित एवं गजितगुण कप्ट च मग्न च ततू। 
प्रियवद प्रियभापी | यथा तत्व । 
उत्पत्तिजंमदग्नित स भगवाव्‌ देव पिनावी भरुर 
वीगे यत्‌ तु न तद्‌ गिरा पशि ननु व्यवत हि ततू कमनि । 
त्माणः सप्तप्तमुद्रमुद्वितमहीनिर्ष्याजदानावधि 
सत्यक्रह्मतपोनिधेभगवत्त विदा न लोवोत्तरमु ॥ 
खतलोर । यथा तत्व ६ 
नय्यास्ताता यस्तवाध्य तनूज 
स्तेना&चैब स्थामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजनत्यी रामभद्देश राज्ञा 
लब्धक्षेमा पूर्णकामाइचराम 
एवं शौचादिष्वप्युदाहास्यंम्‌ । [वन्न शौच नाम मनोमेम्मेत्यादिता 
कामादनभिभूतत्वम्‌ । मथा रपौ। 
का ध्व शुभे कस्य परिग्रहो वा 
किवा मदभ्यागमकारण ते। 
आचक्ष्व मत्वा वशिना रघूराा 
मन परस्त्रीविमुसप्रवृत्ति ॥ 
वाड्मौ। यथा हनुमन्नाटने । 
बाह्योदेल न विदित न च वार्मुवस्प 
जयम्बक्स्ध तनिमा तत एप दोपः। 
त्तच्‌ चापल परशुराम मम क्षमरव 
डिब्भस्य दुर्विलसितानि मुदे मुूखाम्‌ ॥ 
रूढवच्चो यथा । 
ये चत्वारो दिनकरनुलक्षत्रस॒स्तानमल्ली- 
माल्रास्सातस्तववमधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडइवाबालराधि- 
प्रत्यूषोध्य शुचरितिक्यावरदली मूलवन्द- ॥। ] 
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व्थिरों वाटमत क्ियाभिरवज्चल । यथा बवीरचरिते । 
प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्मात्‌ ) 
न स्वेवदट्पयिप्यामि झस्नग्रहमहाब्रतम्‌ ॥ 
यथा बा भतृंहरिश्षतके 
प्रारभ्यते न खलु विव्मभयेन नीर्च 
श्रारम्य विध्नविहृता विर॒मन्ति मध्या । 
विध्वै पुन पुनरधि प्रतिहन्यमाना 
प्रारब्धमुत्तमगुसात््वमिवोदहन्ति ॥ 
थ्रुवा प्रस्तिद्ध । वुद्धिज्ञानम्‌ । गृहीतविश्ेषक्री छु प्रज्ञा) यया माल- 
विकारिविमिजे । 
यद्‌ यत्‌ प्रयोगदिपये भ्राविकमुपदिश्यते सया तस्ये । 
तत्‌ तद्‌ विनेषत्रखात्‌ प्रत्यूपदिशतीव में वाला ॥ 
स्पप्टमन्यत्‌ । 
नेत्विशेषानाह । 
भेदंइचतुर्घा ललितशान्तोदात्तौद्धते रययू ॥२॥ 
ग्रयौदश लक्षणमाह । 
निश्चिन्तो “* “* युखी मृदु । 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वात्‌ चिन्तरारहित । अतएवं गीतादिकला- 
विष्टो भोगभ्रवणइच छद्धारप्रधानत्वात्‌ च सुझमारसत्त्वाचारों मृटुरिति 
ललित । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
राज्य निनितदानु थोग्यसचिवे स्यस्त समस्तों भर 
सम्यकपालनलालिता प्रश्ममिताशेपोपसर्गा प्रजा ॥ 
प्रधोत्तस्प सुता वसन्तेसमयस्त्व चेति नाम्वी धूरवि 
काम काममुपेत्वय मर पुनर्मन्‍्ये महानुत्सव । 
अथ शात्त । 
सामान्यग्रुण०"***** ट्विजादिक ॥३8 
दितयादिनेतृस्तामान्यगुणयोगी धीरझ्ान्तो द्विजादिक इति विभ्वर्णिक्‌- 
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सचिबादीना प्रवरणनेत्‌थामुपलक्षणम्‌ । विवक्षित चैततू ! सेन गैड्विल्मा- 
दिगुरासम्भवेडपि विग्रादोना शान्तर्तेव न लालित्यम्‌ : यथा मालतौमाघव- 
मृच्छयटिवादी माधवचारुदत्तादि । 

तत उदयमिरेस्विक एव 

स्फुरितगुणयनिसुर्दरः बलावानू 

इह जगति महोंत्संवस्थ हेंनु 

नेंपनबतामुदियाय घालचन्द्र ॥ 
इत्यादि । यथा वा । 

मखशतपरिपुत गोत्रमुदभासित यत््‌ 

सदसि निविद्चेत्यव्रह्मथोप॑पुरस्तातू । 

मम तिववदशाय, वर्तमानस्य पापै 

स्तदसदृ्ममनुष्य॑ धृप्यरे पोषणायाम्‌ ॥ 
प्रप धीरोदात्त 

भहासरंघो०*****"घीरोदातो हृढवत ऐड 
महासत्त्व घोवक्रोपाद्ननमिभूतान्त सर्व । प्रविव्यतोशात्म” 

इलाथन । निगूदाहद्भारों विनयच्छल्तावलेष दृढब्रतोंठक्ीहेत्निर्धाहर 
पीरोदात्त । यथा नागानन्दे । जीगूतमाहन । 

प्विरामुर्ख स्यद्दत एवं रमतम्‌ 

झदां5पि दहे मम मांसमस्ति । 

नृष्ति न पश्याप्ति तब तावतू 

एप भश्षणात्‌ त्थ विरतों मरत्मनु ॥ 
या थे राम प्रति। 
* आहटूतस्या्नपेयाय यियृष्दस्य वताय थे । 

ने मया तथ्षितस्तरय रवस्पोत्व्यावारविध्रस | 
एम्च वेषाडिबंतू रखें्यादीना ग़ामास्यएुणावागपिं विधेषशप्षाणे कदरचितू 
गद्योदेन सर्तेपां तत्ाइशपगरसप्रतिवादतार्दम्‌ ॥ सनु '्र र्प जौमूव- 
वाहपादिनाया7स्दादाबुद्यस इस्बुच्चठे । ध्रौदास्य दि नाम सर्वोचिषश 
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वृत्ति' | तू च विजिगीपुत्व एदोपएपचने | जीमूठतवाहरस्त्तु निजिभीषुतयेच 
कबिना प्रतिपादित । यथा । 
निष्ठनू मातरि पितु” पुरो भुवि बबा सिहासने नि तथा 
यन्‌ सवाहयतः छुंख हि खरणो तातस्य कि राज्यत ॥ 
कि मूक्‍ते भुवनत्रये घृतिरसौ मुवतोज्मिते या बुरो- 
शयात्रः सलु राज्यमुज्नितगुरोस्सन्‌ नार्थन्त बश्चिद्‌ गुण. ॥ 
इत्यनेल । 
विश्ोधियालु घुशूप त्यवत्वेग्द्य क्रमागतम्‌ । 
बन याम्यहमप्देष यथा जोमूतवाहनः ॥ 
इन्यनेन च। अतोश्याश्यस्वशमप्रथानत्वात्‌ परमकारखिक्त्वाचू थे बीत- 
रागबतू झान्तसा। पस्रस्यच्‌ चाश्वाध्युबत यत्‌ तथामूत राज्यसुखादो 
निर्भिलाप नायरमुपादायाज्तरा तथाशूतमलयवत्यतुरागोपदर्गरतम्‌ ( यच्‌ 
घोकल सामान्यगुणयोगी द्विजादियीरिशास्त डति। तदपषि पारिदापिब- 
त्वादवास्तवमित्यमभेदव मू । झतो वस्तुम्दित्या व॒द्धयुविष्ठिरजौ|सूतवादना दि- 
व्यवह्वारा झान्ततामाविर्भावयन्ति ॥ अ्रशथोच्यते । यद तावदुकत सवों कर्पण 
दृत्तिरौदात्यमिति । न तब जीमूसवराहनादी परिहीयते। ने होनह्पैव 
विजिगीपुता ये. केता४पि झौयेत्यागदयादिवाइम्थाननिश्ेत से विजिगीपुने 
यः परापकारेणाअप्रह्मदिश्रवृत्त । तपात्वे च मार्मदूपकादेरपि घीरोदात्त- 
त्वप्रमवित, । रामादेरपि जगत्थालनीयमिति टष्टनिग्रद प्रयूत्तस्य नान्त- 
योयपत्चेन भुस्यादिलाम । जीमूतवाहनादिस्तु प्राएरपि परा्थसम्पादनाद 
विश्वमप्पत्तिशेव इन्युदात्ततम. । ययोवत्रम्‌ । तिध्ठन्‌ भातीत्यादिना विषय- 
सुखपराइमुखतेनि $ ठतू सयम्‌ ॥ कार्यष्यहेतुपु स्वमुखतृप्णासु निरमि- 
ज्ापा एद जिभीषद । बदुक्‍्तम्‌ । 
स्वनुखनिरमिताप; सियसे लोकहतो 
अतिदिनमयवति वृत्तिरेवविधेव । 
अनुभवत्ति हि यूर्भ्वा पादपस्तीत्रमुष्ण 
अमयति परिताय छावग्रोपाथ्ित्तानायू कल 
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इत्यादिता मलबबत्यनुरागोपवर्णन त्वशान्तरसाथय झात्तवायवता प्रत्युत 
निरेधति । झान्तत्व चालनहडूइतत्व तचू च॑ विप्रादेरीषित्यप्राप्तमिति 
वस्तुस्यित्या विप्रादे झान्तता न स्वपरिभाषामात्रेश । बुद्धजीपृतवाहन- 
योस्तु काररिक्त्वाविश्वेषेषपि सतामनिष्दामव रुणत्वादियस्मंत्वाद्‌ भेद । 
भ्रतों जीमूतवाहनादेर्थी रोदात्तत्वमिति ॥ 

भ्रथ धीरोद्धतः । 

वर्षमात्सपंमूपिध्ठो"*****बिऊत्यन ॥५॥ 

दर्प श्ीर्यादिमद मात्समेंबसहनता । मन्व्रवलेना:विद्यमानवल्तु- 
भ्रकाशत माया । छदुम वस्चनामानम्‌ । चलोइनवस्थितः चण्डे शो 
स्वगुणशसी विकत्थत घीरोद्धतों भवत्ति। 
यथा जामदम्य 

कैलासोद्धारसारत्रिभुवनविजय । 
इत्यादि । यत्रा च रावणः । 

नेलोक्य॑श्वमेलद्षमीहुठहरणसहा बाहवों रावसास्य । 

धीोरललित्ादिशब्दाइच भ्थोवतगुरणासमारोपितावस्थाभिधायिनों वह्मः 
वृषभमहोक्षादिवन्‌ न जात्या बश्चिदवस्थितरूपो ललितादिरस्ति। वर्दी 
है महाकविप्रबन्वेपु विरद्धानेकहपामिथानमसद्भतमेव स्थाज जंतिरत- 
पायित्वानू । तवा च भवभूतिनेक एवं जामदग्न्य । 

ब्राह्मणातिभ्रमत्यागों भवतामेद सूतयें । 
जामदग्न्यश्न वो मित्रमन्‍्यथा दुमेतायते ॥ 

इत्यादिना रावरा प्रति भीरोदाप्तत्वेत कैलासोद्धाससारेत्पादिभिल 
रामादीनू प्रति श्रम घीरोद्धतत्वन पुन पुण्या ब्राह्मणजातिरिए्यादिभिद 
धीरशान्तत्वेवोपवर्णित । न चाध्दस्यान्तरामिधानमनुचितमज्ध भरूतताव 
काना सायवाल्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वादज़िमस्तु रामादिरेद* 
प्रबन्धोपातानु प्रत्येवरूपत्वादा रम्भोपात्तावस्थातौ ववस्थान्तरोपादतर्मयी> 
स्पम्‌ ।, ययोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मदा वालिबंधादमहासत्वताया 
स्वावस्थापरित्याय इति । वध््यमाणाना च दर्षिसाधवस्थाना पूर्वा परत्यताः 
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याहृत इति निम्यतापेक्षत्वेना:विर्भावादुपातावस्यातों ध्वस्थान्तरामिभ।न> 
मद्भाद्विनीरप्यविरुद्धम्‌ । 
अथ शक्ारनेतवस्था । 
सर दक्षिण ० ०४* नहुत ॥ 
नायवप्रवरणात्‌ पूर्वा मायित्रा प्रत्यन्यवाओूर्दतायिकयाशहत्तचित्त- 
स्त्मवस्थो वदयमाणमदेव स चतुरवस्व । तदेव पूर्वोक्‍्तानां चतुर्सा प्रत्येक 
चतुरवस्थ वेतन पोडशघा नायक । 
तन । 
दक्षिसोऋया सहृदय 
योध्य्या ज्येप्ठाया हृदयेन सह व्यवहरति स॒ दक्षिण | यथा म्मव । 
प्रसीदत्यालीबे क्मिपि क्रिमपि प्रेमगुरवो 
रतिनीडा कोर्शप प्रतिदिनमपूर्वोच्स्य विनमें । 
संविश्वस्म कश्चितु वथयति च शिख्चितु परिजनों 
मजाक प्रत्येमि प्रियससि करिमप्यस्य विद्वतिय ॥ 
यय्या बा । 
उचित प्रणयों वर विहन्नु 
बहव खण्डनहेतवो द्िं दृष्टा ॥ 
उपचारविभिमंनम्विनीना 
ननु पूर्वास्यधिकोर्पि मावयून्य ॥ 
अथ झदा । 
गरूढविश्रियश्च्धट: 
दक्षिणस्याउवि नायिकाम्तरापहतचित्ततया तिश्रियद्ारित्वाबिश्येपेडये 
सहृदयत्वेन शठाद विशेष | ययथा। 
झठाज्यस्या काज्चीमत्रिरस्ितपाकर्ष्यं सहया 
यदाहरदिलप्यल्नेव प्रशियिनमुस्य्-्यिर्मद, ! 
तदेतत्‌ बवा5:चल्े घृतमधुनद दददुदचो- 
विषेषाउशृसुन्दी दिमपि न रुझी में दग्यमति । 


३६५ इस्कपर 


झथ वृष्टा । 

व्पक्ताज़ूबंछुदो रृष्टो 

सथाध्मझदातगे । 

लाक्षालक्ष्म ललादपट्टमभित क्मूरमुद्रा गले 

बफ्त्रे कज्जलवालिमा नयनयोस्ताम्दुलरामोप्पर । 

दुष्टरूवा वोपविधायिमण्डनमिद प्रातदचर प्रेयसी 

लीलातामरसोदरे मुगदृश इवासा सर्माप्ति गता' ॥ 

भेदास्तरमाह्‌ । 

अनुफूलसवेकनायिक 0६॥ 

यथा । 

अद्वंत सुखदु खपोरनुगत सर्वास्ववस्थासु यद 

विश्वामों हृदयस्य यत्र जरसा यपश्मिन्नहायों रस” ॥ 

बासेना&वरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नहसारे स्थित 

भद्र तस्म सुमानुपस्य कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ दि 

क्मिवस्थ पुनरेपा बत्सराजादिनाटिकाताथव स्पा्दित्युच्यते। का 
मनुपजातनापिवयस्तरानुरायोधनुकूल 4 परतस्तु दक्षिण | ननु ५ ्ः 
विप्रियशारित्वाद व्यवततरविप्रियत्वाच्‌ च॑ शाठ्यघाप्टययोप इल्थाव्‌ है 
अवतः । नतथाविभविश्रियत्वे४पि वत्सराजादेराप्रवन्धसमाप्तेस्पेंप्टा नांवियां 
प्रति सहृदय वाद दक्षिणतैव ॥ ने चोमयोज्येंव्ठाव निष्ठयो्नपिरस्य लोहे 
न भविनव्यमिति याच्यमविदोपात्‌ । महावविश्वस्पेपु घ॑। 

स्‍्ताता तिप्ठति बुन्तदेश्वरसुता वारोडज्ञ राजस्पसु 

चूत रात्रिरिप जिता गमसया देवो परसाधात्य च॑ । 

इत्यन्त'पुरसुन्दरी' प्रति मया विज्ञाप विशापिते 

देवेदाप्यतिपत्तिपूडपनएा द्ित्रा स्थित लाश्बि। ॥ 
झस्पादावाक्षपावत सर्दायियातु प्रतिपत्युपतिबस्धगात्‌। तप थे भरत 

मपुरस्तयागो शर्ग ने याति सदनर्य नाएि वशमेति । 

भवमानितइच नार्या विष््यते सा तु भवेभ स्पेष्ड' ॥ 


परिशिष्ट : घनिर को संस्कृत दृत्ति ३६७ 


इस्यथ न राग यात्ति दे मदनक्ष्य वन्नमेतीत्यनेनानसामारण एकक्या स्नेहो 
निषिद्धो दक्षिणस्येति। प्रतों वत्सराजादेराप्रवन्धतमातध्ति स्थित दाक्षिष्प- 
मिद्ति। पोड्य्ानामपि प्रत्येक ज्येप्ठमध्यमाधमत्वेना प्टाचत्वारिशन्‌ चायक- 
मेंदा मचन्ति | 

सहापानाह । है 

पताक्रानापकस्त्वन्थ-” 'तद्गुर्ण. ॥७॥॥ 

प्रागुक्तप्रासज्ि केटिवृत्तविज्येष: पतादा तन्‍्तायकः पीठमर्द: प्रधानेति- 
वृत्तनायत्रस्य सहाय, । यथा मालतीमाधवे मकरनन्‍्द, रामायरों सुप्रीवः । 

सहायान्तरमाह । 

एक्विद्यो******विदूषतः 

गीतादिविद्याना नायक्रोपयोगिनीनामेक्स्या विद्याया वेदिता बिठः॥ 
हाम्यकारी विदृषप:। अस्य विद्वताकारदेषादित्व हास्यवारित्वेनेंद 
लम्पतै । यया शेखरफों नागानन्दे विटः । विदूपक: प्रसिद्ध एव $ 

अ्रय प्रतिनायत' । 

सुच्यी "**"*****ब्यसनोीं रिपुः ॥द॥। 

तस्य नामकस्येत्यम्मृत: प्र८4पक्षनायक्रो मबति । यथा रामग्रुविष्टिरयो: 
रावरादुर्यघिनी । 

प्रय सात्विका नायकगुणा' ॥ 

झोमा*'गुरए प्रा 

चत्र । 

लीचे।*-*-१**शौयंदक्ति 

नीचे घुथा । यया वोरचरिते । 

उत्तालताडवोत्पावदर्शने प््यप्रकम्पित । 
निमुक्‍्तस्त॒त्पमायाय जे णोव विचिकित्सद्ति ॥ 

गुणधिरक स्पर्धा यथा । 

एवा पस्य पुरस्यलीमिह दिल त्रीदाकिरातों हुए 

झ्ोदण्डेन विशेदिना सरमठ चूडास्रे ताडितः। 











३६६ दशरपक 


इत्याकर्ण्य कवादुमुत हिमिनिधावद्री सुभद्रापते 
मंन्द मन्दमकारि बेन निजयोदर्दिण्डयो्मण्डलम ।॥ 
दौयंशोभा यथा $ भर्मव । 
अत्त्र' स्वैरपपि सयताग्रचरणों मूरच्छाविरामक्षणे 
स्वाघीनब्रणिताडु ग॒स्मनिचितों रोमोद्यम वर्मयनु 
भग्नानुद॒लयन्‌ निजानु परमटाम्‌ सन्तर्भयन्‌ निष्ठुर 
घन्पो घाम जयप्रिय पृथुरणस्तम्भे पताबायते ॥ 
दक्षझ्योमा | यथा वीरचरिते। 
स्फूर्जदत्नसहल्लननिमितमिद प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्थ त्रिपुरात्तकूदू दिविपदा तेजोमिरिद्ध धनु । 
शुण्डार क्लमेन यद्ददचले बत्मेन दोदेण्डक 
स्तस्मिन्नाहित एव गॉजितगुण छृष्ट च भग्व च ततू ॥ 
भय विलास । 
गति: सर्धर्या * *-''सबस्मित॑ बच.)१०॥ 
यथा । 
दृष्टिस्तृणीकृतजगलयप्तत्वसारा 
घीरोद्धता नम्यतीव गतिधंरिनीम्‌ । 
बीमारके४पि गिरिवद्‌ गुरुता दधातों 
बोरों रस' क्मियमेत्युत दर्प एवं ॥ 
अ्रय माघुर्यम्‌ । 
इलदशो *'** ८ सुमहत्यपि 4 
महत्यपि विवारहेदो भघुरो विव्ारों माधुमेम्‌ | यथा । 
बपोले जानक्या करिंकलभदन्तद्यतिमुपि 
स्मसस्मेर गण्डोद्दुमरपुलक ववत्रबमलम्‌ । 
मुह पश्यम्‌ शृष्वन्‌ रजनिचरसेनावलबल 
जटाजूटग्रन्यि दृधति रघूरा परिवृद' ॥ 
शथ गाम्मीय॑म्‌ 
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आाम्नीय॑ ““मोपसक्ष्यते १ 
यूदुविद्यगेपलम्भाद व्किगराट्पनब्विश्येति माधुयोदग्यद्‌ याम्मीयस्‌ 
यथा । 
आहटतस्था:मिपेंदाय विश्ृष्टस्य बचाव च 
न मया लक्षिसस्तस्थ स्वस्पोः्प्याक्ारविश्वमा ॥ 
अथ स्थयंस्‌ | 
ब्यवमायाद ०777 ०बुलादपि । 
यथा वीरचरिते । 
प्रायश्चित्त चरिस्यामि पूज्याना वो व्यत्तिक्मान्‌ । 
न त्वय दूपय्िष्यामि घस्नब्रहमहाव्रतम्‌ । 


बम तेज: । 
अपिक्षेपाद्यसहन तैजः प्राखात्परेष्दपि ॥ शा 
यथा । 


द्रूत भूतनवुष्माप्डफ्लाना दे भवन्त्ममी । 
अदूगुलदर्मनाद्‌ येन न जीगन्ति मनस्विनः ॥ 
प्रय लुलितम्‌ । 
अूक्धारादपर"******* “ललित झृदु ३ 
स्वाभाविक शाद्वारों गंदु । वयान्धिा ख्द्धारदेप्टा च ललितम्‌ । 
गधा मम । 
लावष्यमन्मपदिलासदिजृश्मितेव 
रवाभाविवेन सुद्धुमान्मनोहरेण ! 
किया ममेद सावि योठवि ममोरदेष्टा 
तस्वेंद कि दे विषम विदीत ताउमू ॥ 
अवोदायंम्‌ । 
परिवोक्तया०*****१** ०दुपष्नटः १ हा 
प्रियवचनेन सहाअ्जीवितावर्थेदनिमौदारय सतामुपत्रहस्च । यया 
सागानस्दे । 


रे७० दशारुपक 


शिरामुर्ख स्यन्दत एवं रक्तम्‌ 
अद्याषप देहे मम मासमस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि तवैव तावत्‌ 
कि भक्षणात्‌ त्व विरतों गरत्मन्‌ ॥ 
सदुपग्रहो यथा । 
एते वयममो दारा. क्स्येय कुलमीवितम्‌ । 
ब्रूत येवाइच व कार्यमनास्था बाह्मवस्तुपु ॥ 
अब तायिका । 
स्वाइन्या **"*"“'ताथिका त्रिधा। 
तड्गुशेति यथोवनसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेतिं। 
स्वस्त्री परस्त्री साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिंघा । 
तत्न स्वीयाया विभागगर्मे सामान्यत्ञक्षणमाह । 
मुम्धा *” '''झीलाज वादियुक्‌॥ १४॥ 
धील युवृत्तम्‌ । पतिब्रताशुटिला लम्जावती पुस्पोपचारमिषुर्ण 
स्वीमा स्ायिका | 
तथ झीलवती यथा । 
१पुलवालिभाए पेच्छह जोव्वशलाभरएचिब्भभवितासा । 
पवसन्ति व्य पव॒सिए एग्ति व्व पिये घर एत्ते ॥ 
भार्जवादियोगिनी यथा । 
अहसिप्रमविप्रारमुद्ध भमिप्र विरहिप्रविद्यासमुच्छाध । 
भणिप्न सहावततरल घणाणा घरे कसत्तासस ॥ 
लज्जावती यथा । 





१. पुतदालिदाया: प्रेक्षम्थं यौदन लावष्पधिधमयित्तासाः 
प्रयाशस्तीव प्रदरिते झागच्छन्तीद दिये गृहमागते गा 

२३ हशितिमविपारसुर्ष भ्रमित विरहितविसासधृष्धायपु । 
भदिद एक्मादपरपं धन्याना पृहें रूपश्था ध 
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$लज्जापज्नत्तपसाहणाइ परतित्तिघिषिवासाइ । 
अविशत्रदुम्भे हाइ घछाए घरे कलत्ताइ॥ 
मा चँवविषा स्वीया मुग्बामध्याप्रगत्मानेदात्‌ त्रिविधा 
तत्रा 
मुग्या नववय.“*““““*“*मृदू. कि । 
प्रधमावतीर्तारुम्यमन्मयारमणे वामझीला सुलोत्रायप्रसादना मुस्ब- 
नायिका । 
तत्र वयोमुग्धा यया । 
विस्चारी स्तनमार एप गमितों न स्वोचित्ासुन्त्ति 
रेवोद्भासिदत बलित्रयमिद न स्पप्टनिम्नोन्नतम्‌ 
मब्ये क्या ऋजुरामतान्थकपिशा रोमावली निभिता 
नम्य यौवनशमवब्यदिकरोन्मिश बयो बतंते॥। 
सया च ममव व 
उच्दूवसस्मस्यलप्रास्तरेखमावद कु ड्मलम्‌ । 
अपर्याप्तमुयेवृद्दे घस्त्यस्या' स्तनद्वयम्‌ ॥ 
व्मममुग्धा यथा । 
दृष्टि सालसता विभति न शियुक्रीदानु बद्धादरा 
ओजे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुस्ामडूमपेतझड्ूमथुदा ना४रोहति श्रागू यथा 
थाता नृठतथौवनस्सतिकरा/»वष्टन्ममाना घने ) 





रतवामा यवा ! 
ब्याहता प्रतिदयो न सच्दयपे 
गल्तुपेच्छदवलस्वितानुका 
सेबतेस्म शवन पराट्मुखी 
मां ठदयापि रतये पिनाकिना ॥ 





१. लम्वापर्याष्तप्रसाघनादि परतृप्सिनिष्पिपादानि । 
भ्रदिनयदुर्म पांसि घन्यानां गृहे कत्तत्रास्पि पर 


शे७२ 


मृदु; कोपे यथा । 
प्रधमजनिते वाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवदरिते नासज्याडूं विनप्रभुजैव सा ! 
चिबुक्मलिके चोन्‍्नम्योच्चेरदुप्रिमविभ्रमा 
नयनसलिलस्यन्दित्योप्ठेरुदन्त्यवि चुम्बिता ॥ 


एवमन्ये४पि लज्जासबृतानुरागनिवन्धना मुग्धा व्यवहारा निबन्धतीया यथा। 


ने मध्य सस्कार कुसुममपि बाला विपहते 
न निश्वार्स सुश्र,जनयति तरद्भव्यतिक्रम्‌ 
नयोढा प्रशयन्ती लिसितमिव भर्तु प्रत्िमुस 
भरोषहद्रोमाज्चा ने पिदति मे पात्र चल्यति ॥ 
भ्रय मध्या । 
मष्योधधां० ****** "० सुरतधामा ॥ १६४॥॥ 
सम्प्राप्ततादण्ययत्रमा मोहान्दरतयोंग्या मध्या 
तन्न बौवनबती यया । 
पालापान्‌ भ्र,वितासों विरतयति लक्षद्राहुविक्षिप्तियार । 
नोवीग्रन्धि प्रथिग्ना प्रतनयत्ति मताड मध्यतिम्ती वितरव, ॥ 
उत्पुष्पताध्व॑मृच्छलुचशिखरगुरों तूनमन्‍्त स्मरेणा 
स्पष्ट कादण्डकोटपा हरिणशिशुद्तों दृश्यते यौवन भी ॥ 
बा मिवेती यपा । 
स्मरनदनदीपूरेधोढा पुनर्गुस्णेतुभि 
पंप विपुताह्तिष्दत्यारादपूर्ण मनो रपा, ॥ 
ठदपि लितिवप्रस्य रजत, वरतपरमुन्मुणा 


नयननलिनीबालाडष्ट विदन्ति रस प्रियाः । 
मंप्यासमस्भोरो यपा । 
ताद ब्विप्म रश्णमशु मंह्साय विम्मगा विशषध्रन्ति 
जछाव गा ण दभपदप्तमच्छताइ मउतेल्दि णुघणाद । 


हांवरेष रविशमये महिलागा विज्रमा दिराशमी । 
पावन हुदलयदला वछ॒भावि गुहुतयन्ति रपयानि।५ 
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पए प्रगमृमा । 
बौदनान्पा'* "***हतारस्मेप्प्य देतना ॥ 98 
गादबौवड्ा 4 यया सर्मव । 
झगम्पुस्मतहतन छुरों नदते वे दोर्पे 
यह 'धुदावतितरा दयन होती । 
मध्यों ध्येय तनुरतीयगुरनिसस्दो 
मनंदा गहि: विमकि था मतयोदागादा, ।] 
ययाच । 
स्तनतटमिदरमुत्तु फू निम्नो मध्य समुग्ता उपनम्‌ 3 
विधमे मृगशावादयां वपू्धि नये व दव से सपससि ॥ 
भावप्रगलूमा यथा । 
न जाने सम्मुसायात्ते प्रियाशि वदत्ति प्रिये । 
सर्वाष्यिज्ञानि कि मान्ति नैन्रतामुत हर्घ॑ताम्‌ ॥ 
श्तप्रगलभा यथा 
कान्‍्ते सत्पमुपागते विगलिता नीवी स्वय बस्धनात्‌ 
वास प्रश्लथमेखलागुणघृत क्डिचिनू वितस्वे स्पितम्‌। 
एतावत्‌ सस्ति देह वेवल्मह तस्या5द्जुसड्ढे पुन 
को5सी काउस्मि रत नु कि बयमिति स्वल्पा८पि में न स्मृति. ॥ 
एवमस्येशपि. प्ररित्यतहीयस्थणावैदस्ध्यप्राया. मैंगलुमाब्यबहासे 
वेदितव्या | यथा । 
क्वचित्‌ ताम्बूलाबत कवचिदगरुपद्धाएड्डूमलिनः 
बवचिच्‌चूणोद्गारी क्वचिदपि च सालकतव॒ पंद' ! 
बलीमज्धामोगररलक्पतिते झीखकुसुर्मः 
स्त्रिया सर्वावस्थ कथयत्ति रत प्रच्छदपट:।ता 
श्रैयाउस्ष्या. कोपचेष्टा 
सावहित्यादरोदास्ते *****दं ददेत । 


सहा5वहित्येवा5का रसवरणेना5:द रेस चौपचाराधिक्येन वर्तेते चना 


३७६ ददमहपक 


दृष्ट्वैकासवस स्थिते प्रियतमे पदचादुपेत्या:दरादु 
एकस्या नयने तिमोत्य विहितक्रीडामुवन्धच्छल । 
ईपद्रक्रितकन्धर सपुलक प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
प्रन्तहसलसत्तपोलपलका घर्तोत्परा चम्वतति 
ने चाश्मयो्दक्षिप्यप्रेमभ्यामेव व्यवहार । श्रवितु प्रेम्ययाइपि | गया 
चैततू तथोकत दक्षिणलक्षणावसरे। (एपा थे धीरमध्याधीरमध्याधीर- 
धीरमब्याधीरप्रगत्भाधीरप्रगल्माधीराधी रप्रगलुभाभेदाता प्रत्येक ज्येप्ा- 
कनिष्ठाभेदात्‌ द्वादशाना वासवदत्तारत्वावलीबद प्रवन्धना यिक्ानामुदा 
हरणानि महाकविप्रवन्धप्वनुसतेव्यानि । ) 
अथा5सस्मी । 
पन्पस्ती '"****'बुर्थादद्धाडरिसिथयम्‌ ॥ १६॥ 


नायकान्तरसम्बन्धिनी प्रन्योदा । यथा । 

दृष्टि हे प्रतिवेशिनि धरमिहाःप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 

प्रायेशा'स्प शिक्षों पिता न दिरसा वौपीरप पास्यति। 

एराविन्यपि यामि तद्‌ वरमित सोतस्तमालाबुल 

नौरन्धास्तमुमालिसस्नु जरटच्छेदानरा्रन्यथ | 

दय त्वाद्धिनि प्रधाते रसे न वाचितृ्‌ निवस्धागीयेति मे प्रपश्चिता। 
वन्यवरा तु विजाद्यावशस्थादपरिणोताय्प्ययस्जीत्यु्यतै । तसया पिक्र 
दिम्योसम्यमानाथा सुतधायारगपि परोपरोपस्ववान्तामपात्‌ प्रच्छले 
बामित अवर्तते । यथा सासत्या राधवरप सागरिवाया घ यत्सराजहयर्ति। 
तश्नुटागएच स्वेच्छपा प्रधायान्‍्धानरंगसमाथयों निबन्धपोय | मो 
रलावपीनामाननदयों सागरियामसयवत्यगुराण इति । 

ग्रापारणरत्ी'**ब्द्रापस्म्पपौर्य पु र्‌ 
हदधंवदारों विरतरत: शार्त्रासयर विदर्शित । दिदमातर तु। 

छरमक्षाप०९९९*०*९ #पच्डवा३_॥२०॥ 

रपतेव'**** शात्राविधासदेत । 
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छत ये वामबन्ते ते छत्तामा श्रीवियवणिक्लिाल्विग्रभृतय ॥ 
सुवायों:प्रयाप्तावाप्ववन सुच्रप्रयोजनों बार) अन्नो मूर्ख । स्वतन्त्रा 
निरदुबुभ । अहयुरहट्डता । पण्टवों बातपण्णादि' । एतानू बहुवित्तान 
रकोव रज्जयेद्यार्थमृ। तत्रवानत्वात्‌ वद्वृत्ते । यूद्दीवार्यान बुड्वन्यादिना 
निष्काप्तयेत्‌ पुत्र प्रतिमन्धानाथ | इंद तासामौत्मग्रिक रूपस । 

स्पकेयु तु । 

रखतेंव ***** दिव्यनुपाश्ये ॥२१॥ 

प्रहसनवर्जिते प्रकरणारी रदतवैपा विधेया। यथा म्ृंच्ठक्टिकाया 
वसम्तसेता चारुतत्तस्म । प्रहमने त्वरक्ताअपि हास्यरतुत्वात्‌ | नादकारी तु 
पिन्यतृपनामके नंद विधेया । 

ग्रय भेदान्तराखि । 

ब्रामामष्टा ०*** ** *“०पविकादिशा | 

स्वाधीनपतिवा वासरमज्जा विरहो-प्ठिता खणग्डिता कलटहार्न्तात्ता 
विप्रलब्धा प्रोपितश्नियाउमिमारिवेत्यप्ठो.. स्वस्थीत्रभूतीनामवस्था ॥ 
नायिसत्रभूतीदासप्यवस्थार पत्ते सत्यदस्थान्तशभिष्णन पूर्वासा घमित्व- 
अतिपादनायाउप्टाविति न्यूनाविक्रव्यवच्छेदः ) न च वासक्सज्जादे स्वाधी- 
नपत्विदावन्तर्भाव । प्रनामन्तियत्वाद वासवसज्जाया मे स्वाधीनषति- 
बावम्‌। यदि चैप्यत्प्रिय्रा:पि स्वाथीनपद्तिका प्रोपितप्रियाईपि न पूथगू 
वाच्या ॥ न चैयता व्यवघानेनाऊसत्तिरिति नियन्तु झवयम्‌ । न॑ चा८विदित- 
प्रियन्यलीकाया खण्यिताय नाअ्पि प्रवृत्तरतिमोगच्छाया प्रोपितर्प्रियात्त 
स्वयमगमनान्‌ नायक प्रत्यप्रयोदक वान्‌ नाअमिसारिकरात्वम्‌ । एवमुत्त- 
ए्वताफ्परयैंद पूर्वाभ्य ॥ औदियदप्राप्तप्रियागमससमयातियूत्तिविधुर न 
चासक्सज्जा | तया विप्रलब्बार्थप वासक्सज्जाददन्येव पूर्वास्थ । उस्त्वा 
नायात इति प्रतारणाधिययाच्‌ च वारवरुज्नोत्कप्ठितयों पुंयझू । कल- 
हान्तस्तिा तु यद्रपि विदितव्यलीका तथाघ्प्यगृहीतत्रियानुनया पश्चात्ताप- 
प्रवाशितप्रसादा पृवगेव खण्टिताया । ततू घ्थितमेतदप्टावदस्था इति 3 

क्त । 


एप दगारपक 





भ्रासलायत ०7" स्वाधीनमत का २ २॥ 
सया। 
मां गवमुदह वषोलतले चकारित 
वान्तस्वहस्तलिखिता मम मज्जरीति । 
अन्यापि कि ने सखि भाजनमीदुध्याना 
बैरी न चेद्‌ मवति वेपयुरन्तरायः ॥ 
भथ बासवसज्जा । 
भुदा बासकसर्जा स्व सण्डमत्पेष्यति प्िसे 
स्वमात्मान बेइम च हरपेंणा भूषयत्परेप्यति प्रिये। वासवेसज्जा यती 
विजपाशिपल्लवतटस्खलबाद 
ग्रमितात्तिकाविवरमुत्पतित । 
झपरा परीक्षय शनकंमुं मुदे 
मुखवास्तमात्यकमलस्वसने ) 
अंग विरहोत्कृप्थिता । 
जिरपत्य७०** ““ ०विरहोत्कष्ठितोन्भनाः ॥२॥।। 
यपा 
स्धि स विजितो वीणावा्य कया श््यपरस्थिया 
परशितमभवन्‌ ताम्या तन क्षपाललित ध्रुवम्‌ ६ 
क्थमितरदा सेफालीपु स्खलत्कुमुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येध्ीन्दों प्रियेण विज्नम्वधतते ॥! 
झय सण्डिता। 
ज्ञातिश्या ०९ 
यबा । 
तवनखपद्मद्न गोपयस्यशुवेन 
स्थग॒वंत्ति पुनशेष्ठ पाणिता दब्तदष्ठम्‌ । 
प्रतिदिशमपरत्वीसद्भ घसी विसर्पय 
मबपरिमभ्षगन्ध बेन शत्यों वरीतुम्‌ ॥ 





*०कपापिता ॥ 
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भय कलहास्तरिता । 
फ्लहान्तरिता०"*****०प्नुश्यातियुक्‌ ॥२४ा॥ 
यया । 
नि इवासा बदन देंटन्ति हृदय निमू लमुन्मख्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुख नव्नतन्दिव स्थते । 
अ्द्ध शोपमुवति पादपतित- प्रेवास्तयोपेक्षित 
सरय के गुणमांक्लस्य दयिते मान वय वारिता ॥ 
अ्रथ विप्रलब्धा । 
विप्रलब्धोक्तममयमप्राप्तेशतिविमानिता । 
यथा । 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामों यावस्तथापि ना$थ्यात । 
थाध्त परमपिजीवेज्‌ जीविततायों भवेत्‌ तस्या ॥ 
ग्रथ प्रोषितप्रिया । 
दुरदेशान्तरस्थे ** 
ययाधमहुशतवे । 
आदृष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमुद्रीक्ष्य निविष्णया 
विशरान्तेपु पथिष्वह परिणतौ ध्वान्ते समुत्सपति। 
दरत्वंक सशुचा गृह प्रति पद पान्थस्निया$स्मिन्‌ क्षण 
मा5भूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
भरयाधमिसारिका । 
कामार्ताइ० * * “०इ४भिसारिया ॥२४॥ 
यवा5मदुशतके । 
उरसि निहितस्तारों हार इता जघने घन 
बलकलव॒ती काज्ची पादो रणन्मणिनूपुरो। 
प्रियमभिसरस्यव मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकतासोत्कम्प दिय समुदीक्षसे ॥ 
यवाचा 





*'ओ्रोषितप्रिया । 


बेघ० दद्ाहुपह 


न च मेअगच्छति यथा लघुता 
करुणा यवा च कुरुते स झयि । 
निषुण तयेनमुप्गम्य बदे 
रमिद्ृति काचिदिति सब्दिदिय ॥ 
तन । 
चिम्तानि इ्यास** *** क्रीडोज्ज्बह्यप्रहपिते ॥२६॥ 
परा्नियौ सु कब्यवोंढे । सदुतात्‌ पूर्व विरहोत्वण्ठितें पश्चादु विदृप- 
बादिना सहाइमिसरन्त्याभित्तारिके बुतो$पि सद्धेतस्थाममप्राप्त वायके 
'विप्रलब्धे इति व्यवस्थितैदाधनयोरितति । अस्वाधीनप्रियपोरवस्यास्तरायो- 
गातृ। यत्‌ तु मालविवाग्टिमियादो योध्प्येव धीर सी5पि दृष्टा देध्या' 
'पुरत इति मालविवावचनानन्तरम्‌ । राजा 
दाक्षिष्य वाम विम्मोष्टि नायकाना बुलब्रतम्‌ । 
तन्‌ मे दोर्धाक्षि ये प्राशास्त त्वदाघ्मानिवन्धना 4 
इत्यादि तनू न खण्टितानुतवाधिप्रायेणाउपितु सर्वेया मम देव्यधीतत्वमा- 
धक्कुघ निराशा माभूदिति कन्याविश्रम्भणायेति । तथालझुप्सय्जातनाय- 
समागमाया देशालरव्यवधाने:्प्युत्कष्ठितात्वभेवेति न प्रोपितग्रियात्य 
भनायत्तप्रियत्वादेवेति ॥ धर 
भया5उसा सहायिस्य । 
दृत्यो **** नेतृमित्रगुणानिदता ॥२छ७ा 
दासोी परिचारिया। ससी स्नेहनिबद्धा । मार रज्व्रीप्रभृति | 
सा्ेयी उपमासुदा। प्रतिवेशियय प्रतिगृहिणी । विश्धि की मिश्ुव्यादिया । 
दिल्पिती वित्रवारादिस्त्री । रबय यदि दूतीविगेषा । नायबमितार्णो 
शीठमर्दादीया निमृष्णार्य त्वादिया गुणेन युवता । तथा थे मातपीमाषवे 
यामरदवों प्रति । 
शास्त्रेप्‌ विध्दा सटर॒इच बोध प्रागहू्यमश्यरतगुग्या घयाणी 
बावातुरोब ब्रतिभाववत्वमेद गुझा बामदुघा विधागुत 


यरिशिष्ट : घनिकत यो संस्कृत बृत्ति रैम 


तत्र सखी | बया ! 
मृगशिशुद्द्स्तस्यास्ताप क्य क्ययामि ते 
दहनपतिता दृष्टा मूत्तिमेया न हिं बेघवी । 
इति तु विदित नारीरुप से लोकद्भा सुधा 
तब शठ्तया शिल्पोत्कर्पों विधविषटिप्यते ॥ 
मया च ॥ 
* उच्च जाएइ दददु सरिसम्मि जश॒म्मि जुज्जए राजे । 
भर श तुम भणिस्म मरण पि सलाहशिज्ज स ॥ 
स्वय दूती | यया । 
उप्रहू एहि कि शिवालग्र हरमि शिश्र वाउ जई दि में स्िचग्र । 
माहमि कस्स मुम्दर दूरे गामो अह एकता ॥ 
श्पयाध हाय । 
झय मोपिदलद्टारा । 
योवने ०००००००००: दिशति ॥ 
यौवने रुत्त्यो दूत विशतिरलड्डाण स्त्रीएा भवन्ति 
दन्‌। है 
भावो* "हो झरोरजा ॥रघा 
शोमा'** प्रयत्नजा ॥२६॥ 
तब मावहावद्ेल्ास्तयोउज्धू जा । शोना वान्ति्दीप्तिमाधुय॑ प्रायत्भ्य- 
परोदाय॑बयमित्ययत्तजा सप्त । 
लीला ***** स्वभावजा: ॥३०॥ 
तानेव निदिशति । 
निविक्ारात्मकात्‌० 7“ ०झद्यविक्रिया 
|. सत्य जानाति द्रष्टु' सदुश जने गुज्यते राग: ] 
च्ियता न त्दा मशिप्याति सरणमषि इलाघनीयमस्याः ॥ 
|. मुहुरेहि कि मिवारक हरसि निर्णे वायो यद्यपि मे सिचय । 
साधधामि कस्य सुन्दर दूरे प्रमो5हगैका ॥ 





जेपर दर्स्पक 


तंत्र विवारहेती सत्यति अविकारक सत्त्यम्‌ । यया वुमारसम्भवे । 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे४स्मिन्‌ 
हर प्रसद्भंघानपरों बमूव । 
आत्मेदवराणा न हि जातु विध्ना, 
सम्राधिभेदप्रभवों भवन्ति ॥ 
तस्मादविवा रखूपात्‌ सत्वाद्‌ य प्रथमो विकारोउन्तविपरिवर्ती बीज 
स्पोच्छूनतेव स भाव । यथा । 
दृष्टि. सालसता विभति व शिशुकौडासु बद्धादरा 
थ्रोत्रे प्रेपवति प्रवरतितससी सम्भोगवार््ास्विपि । 
पुसामडूमपेतश ड्ूमधुना ना$रोहति प्राकू यंधा 
बाला नूतनयौवनव्यतिवरावष्टभ्यमाना झनेः [| 
यथा वा छुमारसम्भवे । 
हरस्तु किट्चित्‌ परिलुप्त्यं 
इचन्द्रोदयारम्भ इवाध्म्बुराशि । 
उमामुखे विम्बफ्लाधरोप्ठे 
ब्यापा रयामास विलोचनानि ॥ 
यथा था ममेव । 
"त च्चित्र बन्मण ते च्चेग्न लोग जाव्वण पि त च्लेम्न 
भणा अणा_'ज्वलच्छी अण क्चिग्र कि पि साहेइ । 
प्रय हावः । 
हेबाकसत्तु''***--*'विकारक्षत्‌ ॥३ १॥ 
प्रतिनिमताज़ू विदा रवारी श्ज्जञार' स्वभावविशेषो 
हाव: । यथा ममेव । 





१ तदेव घचन ते घैेय लोचने यौवनमपि तदेव। 
प्रग्यानखुलक्ष्मीरम्यदेव किमपि हाथयति ॥ 


परिशिष्ट : घनिक की संस्कृत दृत्ति इेघढ 


"ज हि दि पेच्छमाथ भयमास दे जहा तह इवेग् । 
सिदुन्अग्न रोहमुद्ध वद्चस्त मुद्धा व्मत्रच्छेटि प 
झब हवा । 
स॒ एवं हेला"*““**“लूचिका ! 
हाव एवं स्पप्टमूवोविक्ारत्वाद सुच्यक्तस्ट दवा रसदूचकओ 
हैला । यय्रा ममैच । 
व्तह नत्ति से परत्रता सत्वद्ध विधुनदा ऋगुवुनेट ! 
चम्नइप्रवाचमावा होइ चिर यह सहीरा हि ॥ 
अवाश्यनद्धा' सप्त । तब झोना। 
स्पोपभोग०***** ०विभूषघयु !३२॥ 
यया गुमारसम्मवे । 
ता प्राइमरी तन निदेश्य वात्ता 
क्षप व्यनम्बन्त पुरो निपम्ण ॥ 
बूतार्यभोनाहियमा नेता 
प्रखाधने सम्निहितिअप साय ॥ 
इथादि। यया च झाउुन्तने । 
अता श्रात पृष्य किसवर्ब॑मयूत करसूह 
रनाविद्ध रत्न मघु नवमनास्वादितरसम्‌ ] 
झखएड परप्थाना पर्रमिद च त़द्ध पद 
न जाने भोकतार कमिह मसमृपस्थास्यति दियि ॥ 
अब वान्ति 
मम्मयाबापितच्दाया संद शान्तिरिति स्पुता ! 
भोमव रागवदारघनी३्ठठ कान्धि । यथा | 
३१ यतर्‌ किमपि प्रेक्षमाणा भचमाना रे यथा तयंव । 
निर्ध्याय स्वेहमुग्घा वयस्प मुग्पा परय वा 
२. तथा ऋटित्यस्था' प्रवृत्ता: सदोरद्ध विध्रमा स्तनोद्धो दे 
सप्नम्ितवालमावा सदति घिरं यबा रखीवामदि 


इधर दशरुपक 


उन्मीलद्वदनन्दुरीप्तिविसरेदू रे समुत्मारित 
जिन्‍न पीनदुचस्थलस्प च छा हस्तप्रमामिईतम । 
एतस्पा वस्विद्धू कप्टवदलीवत्प मिलत्कौतुबाद 
अप्राप्वाज़ू सुघ रुपव सहसा केशेपु लग्न हभ ॥ 
यवा हि महाश्वेतावर्णनावसरे भट्टेवाण॒त्य । 
अय माधुपम्‌ । 
अनुल्वशत्व माधुयें 
यथा झाकुतले । 
सरसिजमनुविद्ध जैवलेनाइवि रम्प 
मलिनमपि हिमाझोलंध्य लक्ष्मी तनोति । 
इसमधिकमनीज्ना वल्कृलेमाइपि तन्‍्वी 
विमिन्र हि मधुराणा मण्डन ना3घउतीवामू ।॥। 
झाथ दीप्ति: । 
दीष्हिः बात्तेस्तु विस्तर* ॥३ रे।ा 
थया । 
"देशा परम णिम्नतसुमुहमसिणोणूहाविलुत्ततमशिवहे । 
झहिगारिग्राण विग्ध कर॑सि प्रण्णास विहग्नाते ! 
प्रय॑ प्रागलुभ्यम 
नि.साध्वरत्य प्राधलभ्य 
मन क्षोमपुरवेकी5ड्वसाद साध्वतत तदगाव* आगह्म्भम्‌ । मेरी 
मम । 
दया कोडो विधेदारे तथा मुग्धाअ सुर्दरी । 
इसलाप्रयोगचातुर्ये समास्वाचार्यक गता ॥ 
भपोदापंम्‌ । 
धोदायं ब्रधय रादा । 
देवातृ हृद्दा नितास्तयुपरुक्षद्दिम्शेसृस्ता विसुष्तमोतियहे । 
प्रक्ित्तारिएाएा। विष्म फरोपि श्म्यासतों विहुतांगें ॥ 


परिशिष्ट : घनिक दो संस्दृत दुरत्ति दब्ण 


या । 
दिप्रह सु दविवश्ाए सम्रव वाठए गेहवावार । 
गर्एवि झणपुदुक्वे मरिझों पाग्नन्तमुत्तस्म ता 
पैया वा । अ्रूभज्ञ महसोदुयते यादि । 
शय घंयंमू । 
चापलाउबिह्ता०********८ ०विकत्यना ३ ४। 
चापचानुपहता मनोवृत्तिरात्मग्ुपानामनाह्याविझा बैमेमिठि | यथा 
मालतीमाधवे ॥ 
ज्वलनु गगने द्राती राताइखण्दययलत. घश्ी 
देहतु मदनः बिवा सृत्यो* परेण विधास्यति 
मम तु दबित इ्लाध्यम्तातों जनन्वमलान्दमा 
वुलममत्रित न ल्वेवाठ/ एनो ८ च जीवितम ॥ 
प्रय स्वामादिरा दश ॥ तन 
प्रिधानुकरण०"*******०विचेष्टित । 
प्रियवताना वाग्वेपचेप्टाता शद्वारिस्पीनान द्वनानिरट शरण लीमा। 
भया मर्द । 
>हहू दिखठ तह मतिय्र ठाए शिक्न्द दहा ठ्हां सौर । 
प्रवलोटमक सटराह सदिब्भभ पह चसर्बनीहि। 
गया था । 
हेनौदित। बदत्नि याठि ठया यदासौ। 





शत्पादि। 
अप जिलास । 
तात्कइलिरो०* *******०शिघिदियु ॥३४॥ 
१. दिवग सलु थु घिताया सवर्स हृत्य मृट्व्यपार 
गुरग्पपि मन्युदुले भरिमा पादान्ते सुप्तस्थ ॥ ३ 
२. तथा दृष्ट तया भछिन ठया नियत तया तथा दो । 


भयतलोरित सदृध्य॑ सदिद्रमं यया सपलोकिः त 


रेघ६ दशछझपरक 


दम्तावलीवनादिकाले5ज़े क्रियाया वचने व सातिशयविश्नेपोलरति 
विलास । यथा मालती माधवे । 
ब्रत्नान्तरे किमपि वाम्विभवातिवृत्त - 
वैचित्र्यमुल्ल सितविश्रममायताक्ष्या: 
तद्‌ भूरिसात्विकविकारविश्वेपरम्यम्‌ 
आचार्यक विजयि मान्मधमाविरासीतू ॥ 
अथ विच्छित्तिद । 
अआकह्परचना० **''**“**०पोषकृतू 4 
स्तोको5प वेधों बहुतरत्र्मनीयताबारी विच्छित्ति | यथा मुमाएं 
सम्भवे । 
कर्णापितों रोप्रकपायरूक्षे 
ग्रोरोचनाभिदनितान्तगौरे । 
तस्या कपोत्रे परभागलाभाद 
बबन्ध चक्ष्‌षरि यवप्ररोह 
भय विभ्रम । 
विश्रमस्त्वर॒या'****'*** विपर्य य: ॥३ ६8 
यथा । है 
प्रम्युद्गते शशिनि पेशललकान्तदूती- 
सलापसबवलितलोचनमानसाभि । 
भ्रग्नाहिं मण्डनविधिविपरीत भूषा- 
विन्यासहासितसखीजनमज़ूनामि ॥ 
यथा वा मर्मव । 
श्रुत्वाअभ्यात वहिं वान्तमसमाप्तविभूषयां 
भालेउअजन दृद्योर्लाक्षा गोले तिलकः शत ॥ 
झध विलतिश्चितम्‌ । 
दहोपाणु'।* ““* दिद्चितमु 
यथा मर्मव । 


वरिशिष्ट : धनिक को सह्कृत वृत्ति 


रतित्रीडाधूते बधमपि समासाद्य समय 

मया लब्धे तस्था' नवशितनलक्ण्ठाधमघरे । 

इस अमज्जान् प्रकटितविलक्षाध रुदित- 
स्मितश्ोधोदुश्नान्त पुनरपि विदष्यात्‌ मयि मुखम्‌ ॥ 





*"क्यादिषु ॥रेणा 
इष्टक्यादियु प्रियतमक्यानुर्रणादिपु प्रियातुरागेए भावितान्ते 
करणत्व मोट्टायितम्‌ । यथा प्मगुप्तस्य । 
चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
प्रीड्ाघंवलित चत्र मुखेन्दुमवर्शव सा ॥ 
यया वा । 
मात के हृदयें निधाय सुचिर रोमास्चिताज्ी मुह 
जू म्भासन्धरता रा सुललितापाज़ा दाना दृशम्‌ । 
सुप्तेवा:+लिखितेव घून्यह्‌दया लेखाबशेपी मव- 
स्पाप्मद्रोहिएि वि हिया कषप में गूढों नि्हास्त समर ॥ 
यथा वा म्मेव । 
स्मरदवयुनिमित्त ग्रूदमुन्नेतुमस्या 
मुभग तब क्याया प्रस्तुताया सवीभि । 
मभवर्ति विततपृष्ठादस्तपीनस्तनाग्रा 
ततबलयितवाहुज म्मिते. साझ् मर्कू ॥ 
भप बट्टमितम्‌ 
सानगदाघन्‍्त **** 
यथा । 


। 





*क्षेशाघरप्रहे 


सान्दोपदानि रतिनाटबदिध्रमाणातम्‌ 
प्राशलराशणि परमाष्यथवा स्मरस्य । 
दष्टः्परे प्रघयिता विधुताग्रपाणेंः 
सीत्कारयुम्द ददितानि जयन्ति नार्या ॥ 


श्प८ दशाहुपक 


भ्रय बिस्वोक | 

गर्वाभिमामा ०*""****** ० ध्वादरक्तिया ॥8४॥ 

यथा ममेव । 
सब्याज तिलकालकान्‌ विरलयल्‌ लोलाइगुलि' सरपृश्नत्‌ 
बारवारमुदज्चयन्‌ कुचयुगप्रोदब््चिदी लाघ्चलम्‌। 
यद्‌ अ,भज़जतरजड्ितास्चितदुशा सावन्नमालोवितम्‌ 
तद्गवदिवधी रितो&स्मि न पुनः बाते इतार्थीकृत ॥ 

अथ लब्ितम्‌ । 

सुफुपाराज्ू'"*“****“भवेत्‌ । 

यथा मर्मव । 
सक्न,भज्भ करकितलयावततेन रालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललित लोचनस्याधड्चलेत । 
विन्यस्पन्ती चरणकमले लीला स्वैरसाते- 
निसद्भीत प्रयमवयसा नतिता पड्भूजाक्षी ॥ 

प्रथ विहृतम्‌ । 

प्राप्फालन ** ** हि ततु ॥३स॥ 

प्राप्यावसरस्या४पि वावयस्य लज्जया यद्वचन तद्‌ बिहृतम | गया ! 
पादागुप्ठेन भूमि किसलयरुचिता सापदेश लिसन्ती 
भूयों भूय क्षिपन्ती मयि सितशदले लोचने घोलतादे। 
वक्‍त्र हीवम्रमीषत्‌न्फुरदधरपुट घावयगर्भ दघाना ऐ 
यन्‌ भा नोवाच किल्चित्‌ स्थितमपि छ्ृदये मानस तदडुतोतिं ॥ 

ग्रथ नेतु कार्यान्तरसहायाबाह । 

सन्प्रौ०***'***** ०तस्या5्थंचित्तने 


तस्प नतुरथ॑विन्ताया तस्पावापादिलक्षणाया मन्‍्त्री बाउश्सा बोमद 
यथा सहाय | 


तन उम्ागमाह । 
सन्य्रिया "* *'क्िद्धयः प्रध्णा 


३६० ? दशरूपक 


चंदाध्यक्रीडित'***विहितं द्रिया ॥४५४ 
ग्रात्मोपक्षेप सम्मोगमानेः नर्माष्टटादशधो दितय्‌ ॥ ४६॥ 
झग्राम्य इष्टजनावर्जनरूप परिहासों नर्मे । तच्च घुद्ह्मस्येत स 
खड़रहास्पेत समयहास्पेन च रव्चित जिविधम | प्यूजूरवदपि स्वानुराग- 
निवेदनसम्मोगेच्छाप्रकाशनसॉपरावध्रिपप्रतिभेदन स्त्रिविधभेव ।. भय: 
नर्माषपि शुद्ध रसास्तराज़ भावाद्‌ द्विविधमू। एवं पड्विवध्य प्रत्येक 
बाग्वेपचेप्टा व्यतिकरेणा5ष्टादशविधत्वम्‌ । 
तंत्र बचोहात्यनर्म यथा । 
पत्युः शिरइपन्द्रकलामनेन 
स्पृशेति सख्या परिहाप्तपूर्वम्‌ 
सारज्जयित्त्रां चरणों कृताज्ञी- 
मल्पिन तो निर्वेचन जघान ॥। 
बेपतम यथा नागातत्दे विदृषकशेखरकब्यतिकरे। छियानर्म गंधी 
मालविकामिनिमिश्रे उत्स्वप्तायमानस्प विदृषकस्योपरि निपुशिवा सर्प- 
अमकारण दण्डकाष्ठ पातयति । एवं वक्ष्यमासोप्वपि वाग्वेषचिष्टापरत्व३ 
दाह्मयंम्‌ । 
श्रद्धारवदात्मोपक्षेपतर्म यथा । 
मध्याह्र!| गमम ध्यज श्रमजल स्पित्वा पम्रः पीयता 
मा घून्येति विमुझ्च पान्य विवद् शीतः प्रपामण्डप: 
तामेव समर घध््मरस्मरदारंत्रसता निजप्रेयसी 
त्च्चित्त तु न रघ्जमस्ति पशिक प्राय: प्रपापा लिका: ॥ 
सम्मोगनर्म यथा । 
'सालोए ब्चविप्त सूरे परिणो परसामिधर्म पेत्तूण । 
णुच्छन्तस्स वि पाए धुभइ हगन्ती हसन्तह्त ॥ 
.__ माननर्म यथा | 
१ साझ्तोरे एंव सृ् गृहिएी गृहस्वासिवस्य गृहीर्वा । 
प्रतिच्दतोषप पादो चुनोति हत्ततो हृतत: ॥ 
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तदबितथमवादीयंन्‌ मम त्व प्रियेनि 
प्रियजननपरिनमुवत सद दुकूल दधानः । 
मदधिवयति मांगा कामिता मण्डनथी- 
द्रंडति हिं मफ्सल्व वब्वमभालोकनेव ॥ 
मयनम सथा रनावल्यामलेन्यदर्शनादसरे ) सुसज्ञवा । *जापिदों 
मए एसो छब्बों वृत्तन्यों यम चित्तफ्लहएंश ता देवीए विवेदइस्स- 
मिल्यादि। 
खक्वाराज्ञ मयनर्म । यथा म्मेव । 
अमित्यकतालीका सकलविषद्रोपायविभव- 
श्विर घ्यात्वा सद्य इतइ्ृतकसरम्मनिपुणम्‌ । 
इत पृष्ठे पृष्ठ किमिदम्मिति सन्‍्त्रास्थ सहसा 
इतास्वेप धूर्त स्मितमपुरमातिद्न्ति दघूमू ॥ 
प्रय नमस्फिज्ज' । 
नर्मस्छिण्ण,"****““*“नवसडूसे 3 
यथा मानविवास्लिमित्रे सद्भेंते नायक्समिनृताया नायिकाया नायकः | 
विमृज सुन्दरि सद्भमसाध्वस 
ननु चिटझत्‌ प्रश्नंति प्रसयोन्मुखे। 
परियूह्दाण गते सहकारता 
त्वमतिमुक्तलताचरित मयि । 
भालविका । *अद्टा देवीए भवेश अ्त्तणो वि पिग्न काठ छा 
पारेमेल्यादि । 
झय नर्मेस्‍्फोट । 
नर्महफोटस्नु लदे- ॥४७ 
या मावतीमाबबे | मकरन्द 





१- ज्ञातों मर्यंथ स्वो चुत्तान्ता सह चित्रफलकेद तत्‌ देव्यं निवेदयिध्याति। 
२० नर्ते , देव्या सयेवात्मनोःवि प्रिय क्तँ मं यारयासि । 


३६२ ददाहुपक 


गमनमल्नप्त झुन्या दृष्टि शरीरमसौष्टव 
इवस्ितमधिक कि त्वेतत्‌ स्थात्‌ विमन्‍्यदतोध्यवा । 
अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विवारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावा क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
इत्यत्न गमनादिभिर्भावलेदशमरधिवस्थ मालत्यामनुराग. सतोक 
प्रवाश्यते । न 
श्रय नर्म॑गर्भ, 
छम्तनेत्र०*****'कशिकी 0४८) 
यथाध्मरशतके । प 
दृष्ट्वेका समसस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याउडराद 
एवस्या मयते निमीत्य विहितकीडामुबन्धच्छल ! 
ईधद्नक्रितकन्धर- सपुलक प्रेमोत्लसन्मानसाम्‌ 
अन्त्ह[सलसत्कपोलफलका धूर्दोह्पए खुम्बति ॥ 
यया प्रियदर्धिकाया गर्भाडं वत्तराजवेपसुमजूतास्थाने साक्षाद 
बत्सराजप्रवेश 
श्रय सात््तती । 
विशोका "“* परियर्तकः ॥४६॥ 
झोक्हीन सत्वशौयत्यागदयाहर्पादिभावोत्तरो. नायबव्यापार 
सात्त्ववी | तदद्भानि च सलापोत्यापकसाद्धास्यपरिवतंकास्याति । 
लत्र । 
संलापफो"**'***** “मिथ. । 
यथा वीरघरिते। राम । भ्रयस ये विद सपरियासातितेय* 
विजयावर्जितेन भगवा नौलतलोहितेग परिवत्सरसहसान्तेवातिने तुम 
प्रस्नादीह्षत, परशु । परशुराम:4 राम राम दाशरपे स एवाश्यमादाई 
पादाता प्रिय परणछु । 
धस्त्रप्रयोगतु रली रुसहे गाता 
सं'य१ तो दिगित एवं मया ठुमार । 
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एसावताअवि परिरन्य द्ृतप्रक्तादः 
प्रादादमु प्रियग॒णों भगवान्‌ गुरुमें ॥ 


झत्यादिनानाप्रकारमादस्मेद.. राम्रपरशुरामयोसरन्योन्यम भी रदचसा 
झजाप इति । 


प्रयोत्यापक, । 
उत्यापउस्तु"*******"परघ ॥५०॥ 
यया वौरचरित । 
झानन्दाय च विस्मयाय च मया दृप्टोअस दु.खाय वा 
वैनृष्ण्यं नु बुत्तोज्य सम्प्रवि मम लवहशने चश्षप । 
प्वत्सा ज्वत्यसुसस्थ माइहिम विषय कि वा बहुब्याहुतै- 
रस्मिनू विशुतजामदग्स्यविजयें बाही घनुरयूं म्मताम्‌ ॥ 
झथ साद्डात्य । 
मम्नार्थ '***९*५*००००« सच्चुमेदनम्‌ ) 
मल्शक्या । यया मुद्राराक्षप्त राक्षससटायादीना चारवयेन 
स्वनुद्॒या शेदनम्‌ । प्रयंशकत्या तत्रेव। यथा पर्वतक्ामरणस्य राक्षस- 
हस्‍्तगमनेन भलयक्रेतुसहोत्यायिमेदव््‌ ! देवदवत्या तु॥ यथा रामायणे 
रामस्‍्य दवघव॒त्या रावशाद्‌ विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
प्रथ परिवर्तक । 
प्रारब्धोत्यान ० "****“परिव्तेक ॥५६॥ 
प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्थ परित्यागेन वार्यान्तरकरण परिवतेंक । 
यथा बीरचरित । 
हेरस्वदन्तमुसलोन्लिजितव मित्ति- 
वक्षो विशाजविशिखब्रणलाज्छन में । 
रोमाज्वक्ज्चुकितमद्भुतवी रलाभाद 
यत्‌ सत्यमद्य परिरब्बुमिवेच्छति त्वाम्‌ मे 
राम । म्गवन्‌ परिरमस्भणमित्ति प्रस्तुतप्रतीपमेतदित्यादि 
सात्त्वतीमुपसहरन्तारमटीलक्षणमाह 


बेहड दशहपक 


एमिरड्गेंइ्च ० “* “““वस्तृत्यानावपातने ॥४शा 
मायामस्त्रबलेताइविद्यमानवस्तुप्रका शनम्‌ ) तत्ववलादिस्दजालम्‌ । 
तत्न । 
सहिक्षप्तवस्त्‌' ***'नेनग्तरपरिग्रह, ॥५३॥ 
गृद्रशदलचर्मादिदव्योगेन वस्तृत्यापन संडिक्षव्ति | यधोदयनचस्ति 
किलिज्जहस्तिप्रयोग । पूर्वनायकावस्वानिवृत्याउवस्थान्तरपरिग्रहमन्वे 
सहिक्षिप्तिका मन्यन्ते । यथा बालिनिवृत्तया सुग्रीव । यथा 'च॑ परदुराम- 
स्पौद्धर्यनिवृत्तमा द्ान्तत्वापादन पृष्या ब्राह्मणजातिरित्यादिना । 
झथ सम्फेट । 
सम्फेटस्तु''"'**"" सरब्धयोढं मोः ! 
यथा माघवाधोरपघण्टयोमालतीमाधवे । . इन्द्रणिल्लक्ष्मणशपोश्व 
रामायणप्रतिवद्धवस्तुषु । 
अथ वस्तृत्थापनम्‌ । 
सावादुस्यापित वह्तु वह्तृत्यापनमिष्यते । 
यथोदात्तराधवे । 
जीयनते जधिनो5पि सान्द्रतिमिरव्रातेवियदृष्यापिभि- 
भास्विन्त सवलारवबेरपि रस वस्मादकस्मादमी । 
एवाइचोग्रकबन्धरन्ध्र रुषिरैराध्मायमानोदरा 
मुझ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्ा रवा फेरवा ॥ 
इत्यादि ॥ 
अयाधवपरात । 
झयपातस्तु'''!"*“*बिद्रय: ॥ ४ ४॥ 
यथा रत्नावस्यामृ 
ब्छे शृत्याउवशेष वनक्मयमथ »टद्ध लादाम वर्षेन्‌ 
चान्त्वा द्वाराणि हेलाचइलचरणवलत्विख्िणौधषत्रवातः । 
दत्तातझ्ो गजानामनुमृतसरणि सम्भमादइबपालेः 
प्रश्नप्टोप्य प्लव्डू: प्रविश्वत्ति चुपतेपन्दि मन्दुरात, 8 
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नष्ट वर्षवरम॑नुष्यगणनाभावादछत्वा त्रपाम्‌ 
अन्त कज्चुकि कज्चुकस्थ विद्ञति तामादय वामन' । 
पर्यल्ताथयिभिनिजमस्य सदृश् नाम्त” किराते कृत 
बुब्जा नीचतयव यान्ति झनकरात्मेक्षयाशड्विन ॥ 
यया च॒ प्रियदर्शनाया प्रथमेड्डू विन्व्यनेत्ववस्वन्दे ॥ 
उपसहरति । 
एमिरड्डे इच०*-***ताटकलक्षणों ॥४५॥ 
कैशिकों ** **“प्रतिजानते ॥५६॥ 
सा तु लक्ष्य बवचिदपि न दृश्यते से चोपपचते रसेपु हास्यादीना 
मारत्यात्मकत्वात्‌ ।॥ नीरमस्य च॒ काव्यायस्थ चाइभावात्‌ । तिख्र एवेता 
प्रथंवृत्तय । भारती तु दब्दवृत्ति रामुखसगत्वात्‌ तत्व वाच्या । 
वृत्तिनियमभाह । 
शइज्भारे।"*'*" भारती ॥५७॥ 
देशभेदभिन्‍नवेषा दिस्तु नायकादिब्यापार प्रवृत्तिरित्याह 
देशमापा०***** 'प्रयोजपेत्‌ ॥५८॥ 
तंज पाद्य प्रति विशेष, । 
पाठ्य" **"'कवचित्‌ ५ ६॥ 
क्वनिदिति देवीप्रभूतीना सम्बन्ध । 
स्त्रीज्ा"**"** शोरसेम्यपमेपु च। 
प्रद्वेरागत प्राकृतम्‌ । प्रद्मृति सस्क्ृत तद्भूब तत्सम देक्षीत्यनेक- 
प्रकारम्‌ । घूरसेनी मागधी च स्वश्चास्त्रनियते । 
पिजश्ञाचा०*****तया ॥६ ना 
गहुंशा' "०" भाषाब्यतिक्रमः ॥६ १0 
स्पष्टायंमेतत्‌ । 
आमन्ध्याभनन्‍्तकोचित्येवा35मन्तशमाह । 
मगवन्तो"***"“मियः ॥६२॥ 
झार्याविति सम्बन्ध । 





शैध्द दशएपढ़ 


रथी'*+**तेः 5३॥ 

अपिश्वर्दात्‌ पृण्येन शिप्यात्मदानुणास्तातेति वाच्याः। सो$पि तैस्ता- 
दैति धुगृहीवनामा चेति 

भावोध्तुपेन****** चः 

शूत्रधार पारिपाश्वकेन भाव इति बवतव्य । सच सूत्रिणामा इति! 

देव *****"चाघमे: ॥६४॥ 

आसन्क्रणीया' "**** र्त्रिय: । 

विद्वद वा दिस्त्रियो भरुंददेव देवरादिभिवाच्या' 

ततन्न स्त्रिय प्रति विशेष । 

समा**"“' तथा ॥६५॥ 

कुट्टिन्यस्थे० **'" शरदअते ॥६६॥ 

पूज्या जरती अ्रम्वेतिं । स्पष्टमन्यत्‌ । 

बेष्टायुद्यो०"***" शशिखण्डमौलि, ॥६७॥ 

दिदमात्र दशितमित्यर्य ३ चेप्टा लौलादया गुणा वितयादा। उदीः 
हृतय सस्वृतप्राकताया उत्तय सत्व निवियारात्मक मनोभाव बलसा 
प्रथमोविकार तेन हावादयों हू पलक्षिता' । 





इति श्रीविष्णुमूनोधनिकस्य दृतौ दशरूपादलोओे 
नेतृप्रवाशों नाम द्वितीयप्रवाश समाप्त, । 


तृतीयः प्रकादाः 


बहुदवतन्यतया रमविचारातिलड्ड नेन बस्तुनेतृ रखाना विभज्य माटका+ 
दिपूपयोग प्रत्तिपाथते । 
प्रशति०१** “*"माटकमुच्पतते ॥ ॥ 
उह्प्टिषमंद हि नाटकमनुहिष्टपर्माणा प्रररणादीना प्रश्कति । छेप 
प्रतीतम्‌ । 
तन । 
पुर्दरज्धा ****“०नठ ॥रा। 
पूर्व रज्यते्शस्मल्लिति पूर्वरज्भो नाट्यझाला। तत्स्थश्रथमप्रयोग- 
व्यूत्यापनादी पूर्बरद्भता ॥ त विंधाय बिनिणते प्रथम मूत्रघारे तदृदव 
"वैष्णवस्थानवादिनो प्रदिश्याउयों नट काव्याव स्थापयत्‌ । स च वायार्य 
स्थापनात्‌ सूचनात्‌ स्थापक ! 
दिव्यमरत्यें ****“पाउमयावि वा तझ्या 
मे स्थापको दिव्य बस्तु डिब्यों भूत्वा मत्यें च॑ मर्त्यरूपो भृत्वा 
मिश्च च रिव्यमत्यंयोरन्यतरो धृत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बीज मुक्त पात्र वा । 
बरतु ययोदात्तराघये। 
रामो मूरध्ति निधाय काततमग्रान्‌ मालामिवा5घ्ज्ा गुरो- 
स्तद्भवत्या भरतेन राज्यमखिल मात्रा सहैदोड्मितम्‌ । 
तौ यसुप्रवविभीयणावनुगती नीतौ परा सम्पद 
प्रोद्दीप्ता दशकन्परप्रमृतयों ध्वस्ता समस्ताद्विप ॥ 
दीज यथा रत्नावत्याम्‌ ॥ 
१ दींघेपाददिक्षेपेणा परिर्मो वैप्णदस्थानक्प्र्‌ । शयदिद्वाव्दातु ताग्ड- 
बादिना परिक्रमो रौद्रमिति दक्त्यच्ित्‌ डियणो 





चेह्प दशख्पर 


द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिर्धेदिशोंव्प्यन्तातू । 
आवोय भटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
मुख यथा । 
आसादितप्रकटनि्ंलचस्द्रहाता 
प्राप्त शरत्समय एप विश्युद्धकात्त । 
उत्खाय गाठतमस घनकालमुग्र 
रामो दक्षास्यमिव सम्भृतबन्धुजीब ॥ 
पात्र यया झाकुस्तले 
तवा$ध्मि गीतरागेरा हारिणा प्रसम हृता । 
एप राजेव दुष्यन्त सार पाअनिरहसा ॥ 
रंड्र'''''बुत्तिमाअयेतु ॥४डत 
रजुस्प प्रशस्ति काव्यार्यानुदतार्थ इलोक हृत्वा। 
प्रोत्युवयेन इृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तेमाना हिया 
तैस्‍्तैदंन्थुवधूजनस्य घचनेर्नीताइपमिमुस्थ पुन | 
दृष्ट्वाग्रें वरमात्तसाघ्वसरसा गौरी सबे सदमे 
सरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्दा शिवा पातु व ॥ 
इृत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमासयेत्‌ । 
सातु। 
भारती '*****०प्रहुतनामुर्स ॥५॥ 
पुएयविशेषप्रपोज्म सस्दृतचहुलों वागप्रषानों नटाधया ब्यापा 
भारती प्ररोषना वीपीप्रहसनामुखानि चाश्स्यामज्जानि ! 
ययोद्रश लक्षणमाह। 
उम्मुष्तोक्रण ''“''प्ररोघना । 
प्रस्तुतारधप्रशमनेन श्रौतुणा प्रवृत्त्युग्मुखोर रण प्ररोषता। दवा 
रानावत्याम्‌ 
श्रो्टर्षों निषुण, बवि' परिषद्प्येधा गुशप्राहिणी 
सोवे हारि घ वसाधाजघरित साटये व दक्ता धयग्‌ । 


ते 


परिदिष्ट . घनिर् को सस्टूत वृत्त 


नए 
हर 
वीर 


वस्त्वेई बपीह दाल्छित॒फतप्राप्ता प[द कि पुन- 
म॑ड्भाग्योपचयादय समुदितः रवों मुरयाना गण ॥॥ 
वीयी “लत घुनः ॥हक्षा 
सृत्रधारो"***तदामुयघु ॥ज 
अस्तावना'""*““अयोदद पता 
तत्र वयोद्घात- ॥ 
स्वेतिवृत्तमम******ट्विघंव स* हा 
वाक्य यया रत्नावत्याम। यो 
बावयाये यथा वेशीसहारे | सूमरधार । 
निर्वाणबरिदहना प्रधमादरीघा 
नबदन्तु पाम्डुतनया सह केंश्देन । 
रक़्तप्रसावितभुव क्ष्वविग्रहाशव 
स्वन्या भवस्तु हुदराजगुता सभूया था 
ततो<र्यना5:ह । सीमा । 
लाक्षायृहानलविषान्यसनाम्रवेश 
प्राणेषु वितनिचयेपु च नः प्रहत्य 
ग्राइष्टपाण्डदवयूपरिघानकंदा 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवतिि धातं सप्ट्रा ॥ 
भ्रय प्रवृत्तकम्‌ । 
पालसाम्य०"१*०* प्रदत्तकुमू $ 
प्रवेत्ततालसमान्गयुपवणनया सूचितपात्रप्रवेश्व प्रवृत्तक यया । 
आम़ादितप्रकटनिमेलचद्हासः 
प्राप्त धग्त्समय एप विशुद्धकान्त । 
उल्वाय गाइतमस घनकालमुग्र 
रामी दघद्यास्यमिव सम्मूदवन्धुजीव 
तत. प्रविद्यति दयानिदिष्टो राम' 
अथ प्रयोगातिमय ॥ 





गग्न्वरायात्र । द्वीदादन्यस्मादपीति। 


४०० इशहूपक 


एपोष्यमित्यु० '*****मत ॥१०व 

यथा एप राजेब दुष्यन्त इति । 

ग्रथ वीध्यज्ञानि । 

उद्पात्ययावतगिते***** अयोदज्ञ ॥११॥ 

तन्न । 

शूढार्थथद ०" ** तदुच्यदे ॥१२॥ 

गृदार्य पद तत्वर्यायस्थेत्यंद माला ; प्रश्नोत्तर च्ेत्येव वा मात्रा । 


हयोरुवितप्रत्युवती तद्‌ द्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्राउउद्च विभमोवेद्या 42 ॥ 
विदृषव” । *भो वद्मस्स वो एसो कामो जेणा तुम वि दूमिण्जसे सोररि 
पुरिसो प्रादु इत्यिश्ननि । राजा । ससे ! 


मनोगातिरनाधीना सुखेष्वेव प्यतते । 
स्नेहस्प सल्ितों मार्ग घाम इत्यभिधीयते ॥। 
बिदूपफ । "एवं पि झा जारो। राया। वयत्य इच्छाप्रमव में 


इत्ति। थिद्रपव । *ंब्रिजो ज इच्छदि सोत कामेदित्ति । यणा। 
क्रय किम । बिदृषव । जता जाणिद जह भरह सुझभारसालाए भोग 
दृच्छामि । 


द्विपीय यथा पाष्डवानन्दे । 
का श्लाघ्या गुणिना क्षमा परिमव थो ये स्वतुल्य हृत 
कि दुप परसभया जगतिवा शल्ाघ्योय ग्ाथौयते। 
वा सृत्युब्यतान शुध जहति वे येतिजिता दत्रया 
मं विणातमिद विराटगयर छत्दस्पिसें, पराष्डयः॥ 

भो घयस्प व. एप दामों यैस ह्यवि द्रपरें गा हि पुष्पोगश 

स्प्रोति 

एवपदि ने शानामि ॥ 

हि यो मरिच्छति शा ततू दागप्तीति ॥ 

हपाणत पयाएँ तुपदारश्ासादौ भौना विध्दामि 


ड०्ए्‌ दटपक 


वर्ता चूतच्लाना जतुमयश्रणोदह्दीपत सोप्मिमानी 
राजा दुशासनादेगुशरनुजशतस्थाजज्ञ राजस्थ मित्रम्‌। 
कृष्णाकैयोत्त रीयव्यपतवनपटु पाण्डवा यस्य दासा: 
बवा5स्ते दुर्योधनों उसी क्ययत पुरुषा द्रष्ट्रमम्यागतौं स्व ॥ 
व वाक्केली । 
विनि०"'****०5वि था 
ग्रश्येति वावयत्य प्रक्ान्तस्थ सावाइक्षस्थ विविवर्तत बाकौली 
द्वित्रिवाँ उविवप्रत्युकतलय । तयाइप्या यथोत्तरचरिते । वासन्‍्ती 
त्व जीवित त्वमसि मे हृदय ट्वितीय 
त्व कौमुदी नयनयोरमृत त्वमज़े । 
इत्यादिभि प्रिपशतेरनृरुष्य मुग्धा 
तामेव चान्तमथवा किमत- परेण ॥ . ॥ 
उबितप्रत्युविततो यथा रत्नावल्याम्‌ | विदूषक ॥ *भोदि मम्रणिए मं 
पि एद चर्च्चरि सिक्खाबेहि | मदनिका | हदास ण क्‍्खु एसा चब्चरो 
दूवदिस्वण्डप्र वजु एदम्‌ | विदूषक । भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदगा 
करौग्रन्ति | मदनिका । खा हि पढीग्रदि वखु एदमित्यादि । 
प्रथाईधिवलम्‌ । 
प्रन्पोग्य ० भवेत्‌ । 
यथा वेशीत्तहारे । थर्जुन । 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणभित्र परिभूतो यस्य गर्वेण लोक 
रणशिरपि निहन्ता चस्प राघासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वा मध्यम पाण्डुपुत्र ॥ 
इत्युपत्र मे । राजा। भरे नापह भवानिव विकत्यनाप्रगल्म । किस्तु । 
१. मवति मदमिके मामप्येतां चर्चेरी शिक्षय[--हूताश न खत एवी 
चर्चरी ट्रिपदोज़प्डक सस्वेतत्‌ ।--भवत्ति किमेतेव खण्डेन मीदवा 
क्रियन्ते +--न हि, पठयते पल्वेतत्‌ 


है 22 दशदएरा 


उम्रज्माप्रो जापादि कि वि अम्हारिसा जणा जाणग्ति | शिष्य । किझू 
स्मदुपाध्यायस्थ सर्वज्ञत्वमपहतृमिच्छसि । चर । यदि दे उवज्मामा मस्त 
जापादि ता जाखादु दाव कस्स चन्दों अंणनिष्पेदोत्ति | पस्लिप्य । विमनेते 
ज्ातेन भवतौत्युपक्रमे । चाणक्य । चन्द्रगुप्तादपरवतान्‌ पुर्पान जातामी 
र्पुकत भवति । 

अयाध्सत्पलाप ! 

झसम्ब० ययोत्तर' । 

ननु चाप्मम्वद्धाथत्वःसज्भुतिनॉम णावयदोष उबठ । तत्‌ ने 
उन्वप्नायितमदोन्मादशैशवादीनामसम्दद्धप्रलापितैव विभाव । यथा | 

अझर्चिष्मन्ति. विदाय॑ वन्‍्जकुहराषण्यासूककतो वाहुके 

रडगुल्या विपरर्चुरान गणयत सस्पृष्य दन्ताइकुरात्‌ | 

एक घरीणि नवाध्ष्ट सप्तपद्चिति प्रध्वस्तसद्भुधावसा 

बाच नौम्चरिषों शिशुत्वविकला श्रेयासि पुष्एंस्तु व ॥ 

यथा च । 

हम प्रयच्छ म यान्‍्ता गतिस्तस्पास्त्वया हृता । 

विभावितकेदतेता देय यदभियुज्यते ॥ 


पया वा । 

भुरता हि मया विरय स्नातोड'ह वछ्धिदा पिदामि वियत्‌ । 
हरिटरहिसण्यग्र्भा मतुत्रास्‍्तेन नृत्यौमि ॥ 
अथ व्याहार । 


झग्यामं ० बच । 
यथा मालविवास्तिमित्र सास्यप्रयोगावसाव | मालबिंवां जग 
मिच्छति | विदूपषण । "मा दाव उवएसमुद्धा गगिस्रसीस्पुपप्रमे गणदी 


दया जन आानग्ति !--यदिल उपाध्याय: धर्ष जानातिं तारा 
तावत्‌ दत्प चगद्रोपनमिप्रेदत दृति। 
१. मां शावदुपदेशशुद्धा गमिध्यति। 


४०६ दृदारूपक 


यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसवादकारिनीतिश्ास्त्असिद्धामिगामिवादियुएँ- 
युक्तों रामायणमहाभारतादिप्र सिद्धों घीरोदात्तो राजपिदिब्यों वा नायकः 
तत्मएंयातमेवाइन नाठके आधिकारिक वस्तु विधेयमित्ति 

यतु"”''*'भ्रकपणेत्‌ ॥२२॥ 

यंया छद्मगा बालिवंधों मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यवत । वीर" 
चरिते तु रावणसोहदेत बाली रामवधार्थमागतों रामेण हद इत्यन्यथा इत | 

आद्यस्तमेव ***** 'छण्डब्रेत्‌ ॥२३॥ 

अनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीहत यूघनौयदर्णनीयवस्तुविभागः 
फलानुसारेणोपबसूप्तबीजविन्दुपताकाप्र करीकार्य्ये लक्षणा यंप्रद्न तक पेश्चा 
वसस्‍्यानुगुष्येन पञ्चघा विभजेत्‌ । पुतरपि चैकेक्स्य भागस्थ द्दश ब्रयो- 
दश चतुर्देशेत्येवमद्भ सजाव्‌ सन्‍्धीना विभागान्‌ बुर्यातू । 

चतु.पष्विस्तु '*" ** ज्यसेतु ॥२४॥ 

प्रपरमपि प्रासड्धिकमितिवृत्तमेका्ं रनुसन्घिभिन्‍्यू नमि्ति प्रधानिति 
वृत्तादेव द्वितिचुतुमिरतुसन्धिभिन्‍्यू न पताकेतिवृत्त स्यसमौयम्‌ । प्रज्ञाति पे 
प्रघानाविरोधेन ययालाभ न्यसनीयानि प्रकरीतिवृत्त त्वपरिपूर्णरर्ति 
विधयम्‌ । 

तप्रैव विभवते । 

पभादो ** कार्ययुदितत. । 

इयमतन्र बाय्यंयूक्ति । 

झपेक्षितं *** “्संक्षयः ॥२५-२६॥ 

सच। 

प्रत्यक्ष ० "१९ ०्साथप: ॥२७ा पते! 

रह्जंपवेशे सालात्‌ विदिश्यमाननायववब्यापारों विस्दूपक्षेपरर्थपरिमिता" 
फ्लोवप्रयोजनराविधानरसा धिवरण उत्पाद शवाइ्घु । 

तत्र च ॥ 

ध्तुनाव»''* **परिषपोधएघ्‌ ॥२८ाथा 


अश्विन एवार्भप्वससस्थायिन: गग्महात्‌ स्थाधिनेति ससागतरपरा* 


डक दशहपक 


एवं च कुछ जा वेश्या उमयमिति ब्रेवा प्रकरणे नायिका । यया वेशैव 
तरद्डभदत कुलजैव पुप्पदूषितवे । ते द्वेअपि मृच्छक्टिकायामिति ॥ कित- 
वूतकादिधूतंम ड्ू ल़तुयृच्छज्टिकादिवत्‌ संद्धीसंप्रकरणमिति। 
श्रथ नादिका । 
लफ्ष्यते'''*** ०वुत्तये 
अत्र वेचित्‌ । 
प्रनयोदच बन्धयोगादेको भेद प्रयोगतृभिशेय । 
अ्रख्यातस्टिवतरों वा नांटीसज्ज्ञाध्षिते काब्ये ॥| 
इस्यमु भरतीय दलोक्मेको भेद प्रग्यातों नाटिवास्ये इतरस्त्वप्रत्यात 
प्रवरशिवासस्ज्ञ नाटीसजूजया द्वे काव्ये प्राश्निते इति व्याचक्षाणा प्र 
रशिवामपि मन्यन्ते । तदसत्‌। उद्देशलक्षएयोरनमिधानात्‌ समाततक्षणल 
वा भेदाभाबात्‌ । वस्तुरसनायकाना प्रवरणामरेदात्‌ प्रबरणिवाओ। 
ग्रतोध्नुद्दिष्टामा नाटिकाया यन्‌ मुनिना लक्षण कृत तत्रात्यमभिप्राय । 
शुद्धलक्षणस दूरादेव तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरण सद्ीर्णाता साटिकिव 
कत्तेब्येति नियमार्य विज्ञायते । 
तमेव सद्भूर दर्शयंति । 
तत्र"'*' * ससक्षण ॥३ध॥ 
उत्पाधेतिवृत्तत्व प्रकरएधर्म प्रस्यातनृपनायकादित्व तु गार्दकवा 
इति। एवं व नाटब प्रव रणनाटिवाततिरेवेश वस्त्वादें प्रकरणिवायागर्शी 
बाद ड्ूपात्रभेदांत्‌ थदि भेद । 
सत्र । 
स्त्रौप्राप० !*** ० नम्तहपता ॥४०॥। ि 
तत्न नादियेमि स्त्रीसमारसयौवित्यप्राप्त स्व्ीप्रपादतयमू। कदिंती 
वृत्याई्धय वाच्‌ च तदड्भसद्ध पया>ुपावमर्शीत्वेत चतुरदूर्वमध्यौ्धि य॑ 
प्राप्तप्रेव । 
विशेषर्तु। 
देवी" ०नेत॒सद्भूम: ॥४80 


परिश्षिष्ट : घनिक को सस्दृत इत्ति डर 


ब्राष्या तु 

नॉपिका**०मनोहरा । 

तादशीनि नृपवशवल्दादियमांतिदेश । 

प्रस्ता०-० 7“ ०दर्यन:व४डशा। 

प्रनुरागो"**““भद्धितः 3 

तस्या मुस्यनासिकायामन्त पुस्तम्वन्धसज्ञीवव्यम्वन्धादिना प्रत्या- 
चलताया सनायउस्य देवीथ्रतिदस्थान्तरितः उन्तरो्तरो नवावस्थानुराणों 
जिवन्धनीय | 

कीशिवए०- ८ “नाटिका वर्ड शा 

प्रबद्दापनिवदानिद्िलकराऊंशिक्य द्व चतुप्टववती नाटिवेति। 

झय भारा । 

भमाझस्तु ****बिटः हडे था 

सम्दोपनो ०******०पतदे ॥४५0॥ 

भूयसा'***““दशााईपि व ॥४ह। 
डवि। घूर्तास्वीरध तवारादय' तेषा चरित यंत्रेक एवं विद: स्वद्ठत परत 
चोपबशंयति से भारतौवृत्तिप्रधातत्वाद माणा' । एक्स्य चोक्तिप्रयुवत॒य 
झ्राक्ाभभाषित्रेयभद्धितोस रत्वेद भवन्ति । प्रस्पष्टल्वाचु च वीरणज्लारो 
सौमाग्यमौयोवर्शनया सूचनीयौ । 

सास्याज्वानि। 

पैव** द्विगूदकस्‌ ॥४७॥ 

उत्तमो०* ***“०३ल्‍पनसृ हरदा 

शेष सपप्टमिति । 

भ्रय प्रहमनम्‌ । 

तइतु० *“““बसद्धुरं | । 

नद्मदिति मारावद्‌ बस्तुसन्यिसस्ब्याड्ञ लास्पादीनामविदेश । 

सत्र शुद्ध तावत्‌ । 

पावरकिद्व० "****०वद्योज्विययु ॥हा। 
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पाखण्डिन दाक्यनिग्र॑न्यप्रभृतय । विध्राश्चाज्त्यन्तमृूजव । घाति- 
मात्रोपजी विनो वा ! प्रहत्ननाज़ि हास्यविभावास्तेपा च ययाघत्‌ स्वव्यापा- 
रोपनिवन्धन चेटचेटी व्यवहारयुक्त शुद्ध प्रहसनम्‌ । 

विकृत तु । 

कामुका०*** *'शृ्तसद्धू लघ्। 

कामुकादयों भुजज़चारमठाया तद्देपभाषादियोंगिनो यत्र पण्डक्ज्चु- 
कितापसबृद्धादयस्तद्विहततम्‌ । स्वस्वल्पप्रच्युतविभावत्वात्‌ । बीध्यड्धीरतु 
सड्भीरणांत्वातू सद्धीणंम्‌ । 

रसस्तु''** एवं तु ॥श्णा 

इति स्पष्टम्‌ । 

अभ् डिम । 

डिसे''****०पुद्धता ॥५श॥ 

रसेर०- * ०्चेश्टितेंन्‍० ॥४२॥ 

चन्द्र०* *** हपुत ॥५३॥ 

डिमसचद्भात इति नायकसद्धातव्यापा रात्मकत्वाड्‌ डिम । त्रेतिहास- 
प्रसिद्धमितिवृत्तम्‌ । वृत्तयइ्च केदिकीवर्जासितस । रसाध्च वीररोददी- 
अत्याद् तय रुणभयानवा फट। स्थायी तु रौतो न्यायग्रधानी विमदशरहिता 
मुख़पतिमुखगर्भनि्वह्णारयाश्चत्वार:. रान्धय. साज़ा । मायेदजा- 
लायपुभावसमाश्रया । शेष प्रस्तावादिनाटकवत्‌ । एठचू घ 

इंद भिषुरदाहेतु लक्षण ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्त्रिपुरदाहदव डिमसमून्न प्रयोजित ॥ 

इति भरतमुनिना स्वयमेय त्रिपुरदाहेतिवृत्तस्य तुल्यत्व दर्शितम्‌ । 

भथ व्यायोग । 

स्पातेति०*-*१*रसा: ॥४५४॥ 

प्रत्थी०***** बहुमिनरं: ॥५४॥ 

घ्यायुग्यस्तेडस्मिद्‌ बहबः पुर॒षा इति स्यायोगः $ तह कक 
पढ़े हास्यश्द्धार रहिता । वृत्त्मात्मबत्वाचू व रसानामवचते:वि पेँशिवी- 


परिशिष्ट - घनिक की सस्द्ृत दृत्ति ड११्‌ 


रहितेनरवृत्तित्व रसददेय लम्बते अस्तीनिमित्तसवाउन संग्राम | सग्रा 
परशुरामेग पितृ बण्कोपात्‌ सहखाजुनयध इत ॥ थेप स्परप्ठमू 

भ्रय समवबार । 

कार्य ***“सन्धय ॥४६॥ 

वृत्तयो "***“*पुथ॒क्‌ शा 

बहुबवी २० *" *“०स्ग्रिविद्वव, ॥ ५८९ 

द्विसन्धि०****"“०काहयमु ॥५६॥ 

वस्तुत्वभाव०-* * “०विद्रवा 0६णा 

घमर्थि०**** यथा ॥६ है 

समवजीयस्त5स्मिन्नर्या दति समवसार । तत्र नाटकादिवदामुखमिति 
समस्तरप्राणामासुसप्रापणम्‌ । विमशवर्जिताज््चत्वार सन्‍्धयः । देवासुरा- 
दयी द्वादशनायवा । तैपा च फ़्लानि पृयर्‌ पृथग्‌ भवन्ति । यथा समुदर- 
मन्यने वामुदेवादीमा लथ्म्यादिलामा । वीरश्चाउन्नी ग्रद्भभूता सर्वे 
रमा । न्रयो5द्धा । तेपा प्रथमो द्वादशनालिबानिवृत्तेति वृत्तम्रमाण । 
यवासद्भप चतुद्धिनालिकावस्त्यों नातिवा च घटियाद्ययम्‌ । प्रयद्धू वे 
ययासद्धुध वयटा.। तथा नगरो परोधयुद्धवातास्स्यादिविद्रवार। मध्ये एवंको 
विद्रव बाय । धर्मा्यकाम ८ द्वाराग्यामेकेक ख्ज्भार । प्रत्यद्मेव विधा- 
तब्य । वीय्यज्भानि च ययालास कार्याएि। विल्दुशयेशकी साटगोवतावध्ि 
न विधातव्यो | दृत्यय समवकार 

ब्रष वीयी । 

योयी *"*** *रसान्तरस्‌ ॥६२॥ 

पुश्ता **  ०प्रयोजिता धदशा 

बोचीयद वीथीमार्ग भज्भाना पटुशितर्वा भाणवत्रु वार्या । विशेषस्तु 
रस शाज्जार: प्रपरिपूर्णट्याए्‌ भूपसा सूच्य । रसान्तराष्पषि स्वोत स्पर्मे- 
नीयानि । बशिकी वृत्ति रसौचियादेवेति । शेष स्पष्टम । 

प्रदाउडू । 


घश्२ दशरूपर 


उत्सृष्दि० *****नरए वा 

भाएवतृ'*****०पराजयों ॥६५॥ 

उतृमृष्टिकाडडू इसि नाटकान्तगंताडुव्यवच्छेदाबंम्‌ । शेष प्रतौद- 

त्ति। 

अयेहामृग ! 

मिश्र०"** ““०नायको ॥६६॥ 

रुपाती'****'०दिनेच्छत ॥६७॥ 

श्ृद्भारामा०******महात्मन॑ ॥६६॥ 

मृगवदलभ्या नाथिका नायकोरस्मिन्‍नीहते इतीहामृग । स्थातास्याव 
वस्तु अस्त्य अतिनायको विपर्यासाद विपययज्ञानादयुक्तकारी विधेय । 
स्पष्टमन्यत्‌ । 

इत्यं '**-*हफुटमन्दबृत्त: !१६६॥॥ 

स्पष्टमू । 
इति श्रीविध्णु सूनो धनिकस्य इतौ दशरूपावलोके रूप२ लक्षणप्रकाशों दाम 

तृतीयप्रकाश. समाप्तः । 








चतुर्थः प्रकादाः 


अयेदानी रसभेद: प्रदर्श्यते । 

विभावर७**-**स्मृतः ॥ शा 

वश्ष्यमाणस्वभावेविभावानुमावव्यभिचारिसा त्त्विकेः के ब्योपात रभिन- 
योपदर्षितैवा श्रोतृप्रेक्षकारयामन्तविपरिवर्तमातोंरत्यादिवेदयमाणलक्षण 
स्थायी स्वादगोचर वा निर्भरानन्दस विदात्मतामानीयमानो रस । तैन रसिका 
सामानिका । काव्य तु तथाविधानन्दसविदुन्मीलनहेत भावेद रसबदायुधू 
तमित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 

तत्र विभाव. । 

शायमानतया''* **'द्विया ॥२॥ 

एवमयमेंवर्मियमित्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टर पतया 
शायमानों विभाव्यमान. सन्तालम्यन/्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो भायकादिर- 
भिमतद॑शकालादियाँ स विभाव । यद्ुअ़त विभाव इति विज्ञातार्थ इति। 
ताश्च ययास्त्र यथावसर च रसेपूपपादयिप्पाम । श्रमीषा चाहईनपेक्षितवा- 
झमरत्त्वाता शब्दोपघानादेवा$5मादिततद्भावाना सामान्यात्मना स्वस्वसम्ब- 
र्थित्वेन विभाविताना साक्षाद्भावकवेतसि विपरिवर्ततानातामालस्वनादि- 
भाव इति न वस्तु शून्यता | तदुक्त भठतूं हरिणा । 

शब्दोपहितश्पास्ताव बुद्धेविषयता गतानू । 
प्रत्यक्षमिव क्सादीन्‌ साधनत्वेत मन्यते ॥। 

इति । घट्सहसी् ता उप्युवतम्‌ । एम्यरच सामान्यगुणयोगेन रसा निष्षचचन्त 
इत्ति। 

तबा&तम्वनतविभावों यथा । 


डंडे दशानहपक 


अध्या सर्गविधो प्रजापतिरभूत्‌ चन्द्रोनुकान्तिप्रद 
श्रज्ञारैंकनिधि स्वय मु मदनों मासो नु पुष्पावर । 
वेदाभ्यासजड क्‍्य नु विपयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातु प्रभवेव्‌ मनोहरमिद रुप पुराणों मुतति ॥ 
उद्दीपनविभावों यथा ! 
अयमुदयति चन्द्रश्चन्द्रिवा वौत्तविदव 
परिणतविमलिस्नि व्यास्नि कपू रगौर । 
ऋणजुरजतशलाकास्पधिभियंस्य पादे 
जंगदमलमृणात्री पक्जरस्थ विभाति । 
प्रनुभावो *** ०सूचमात्मक । 
स्थायिभावाननुभाववत सामाजिकाबू सम्रविक्षेपकटाक्षादयों रस 
पोषकारिणोड्नुभावा | एच साउमिनयकाव्ययोरप्यतुभाववता साक्षाद 
भावकानुभवकम्मतया्ुभूयन्त इत्यनुभवनमिति चाइनुभावा रफ्तिवेषु 
व्यपदिश्यन्ते । विकारों भावससूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया इह 
तु तेपा कारणत्वमेव यथा मर्मंद । 
उज्जृम्भाननमुल्लसत्वुचतट लोशश्रमद्भ्रूलत 
स्वेदाम्म स्नपिताजू यब्टिविगलदुश्ीड सरोमाञज्चया। 
धन्य. को5पि युवा स थस्य वदने व्यापारिता सस्पृदद 
मुख्बे दुग्धमहान्धिफेतपटलप्ररया कटाक्षच्छटा ॥ 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्याम । 
हेहुकारयत्मनो **** सब्यवहारत ॥३॥ 
तथोविभावानुभावयोलोंकिकरस प्रतिहेतुकायेभूतयों सब्यवहारादेव 
डिद्धत्वान्‌ न पृथग्‌ सक्षणमुपयुज्यते । तदुबतम्‌ । विभावानुभावी लोग” 
सतिद्धों लोबयामानुगामिनौ लोवस्वभावोपगतत्वाचू च न पृथगू लक्षण" 
मुच्यंत् इति । 
प्रप भाव । 
सुष्दु छा०९'**** ०मावतम्‌ 4 


चरिश्षिष्ट ; घनिक दी संस्कृत वृत्ति है 4.4 


अनुवार्स्योन्रयल्वेनोप तिवध्यमान. सुखदु खादिन्पैमावेस्तद्भावस्य 
मावक्चेससो भावन वासन भाव ॥ ठटक्तम्‌ । झहों हानेन रवेत गन्धेत 
वा सर्वमेतद्‌ भाबित बासितमिति | यत्‌ तु रखानु माबयत्‌ नाव ढति। 
कवेसन्त्गंल भाव भावयन्‌ भाव इत्ि च तदभिनयत्राब्ययो प्रवतमानस्य 
सावश्नन्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तक्थतम्‌ ! 
ते च स्यायिनो ब्यभिवारिशदचेति वध्यमाणा ! 
पृयम्‌ “१०7 *०नावनय्‌ ॥४॥ 
परगतदु खह्टरपादिमावनायामस्यस्तानुकूलास्त'क रपत सन्‍्वम्‌ | यदाह। 
सत्त नाम सन प्रमव तच च समाहितमनस्त्वादुत्पचते । एव्दवाप्स्य 
सत्त यत खिल्लेंद प्रहपितिद चा&थुरोमास्चादयो विवन्य॑स्ते तद रत्तेन 
निवूं ना: सात्विकास्त एवं भावास्तत उत्तद्मानत्वाइशुप्रमृतयों४प भावा 
मावसनूचनाा मद विदा ररुपत्वाच्‌ चाउतुमावा इति द् रूप्यमेषाम्‌ । 
तेचव। 
स्तम्म०"*“*“'सुब्पक्तलक्षणा हद 
यया। 
"बेबइ सअदवदनी रोमाल्चिग्र गत्तिए वद३ । 
विललुन्यु तु वनप्र सह वाहोप्रत्तीए रणेति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खणो विमुच्छद विश्ररधेय । 
मुद्धा मुहल्ली तुझ् पेम्मेय सावि थ॑ घिस्जद | |! 
अय व्यमिवारिण' | तत् सामान्यलक्षणाम्‌ 
१. प्रपक्न दशिकनापपा चेठ्या उक्ति: सम्भाय्यते $ 
बेपने स्वेदवदना रोमांच मात्रे दपति । 
विनोलस्ततों बलयो सथु वाहुदहत्या रणति ॥ 
मुख इयामल भवति क्षय विमृच्येति विदस्वेन । 
भुग्या मुखबन्‍्ली तय प्रेम्या सापि न पं करोतिया 
इसोक्द्पहस्यास्थानतिसुगभवात्‌ सन्दिस्पत्वाच्यास्य व्यात्या ने समो- 
चोना जाता 4 


४१९३ दशहपह 


विशजवेधा० '"*“''दारियों धक्षा 
यथा वारिधौ सत्येव बललोलसा उद्भवन्ति विलीयन्ते व तद़देव 
रत्यादी स्थायिति रात्येवा5विभावतिरोभावाभ्यामाभिमुस्थेत 'बर्तो 
ब्तेमाना निर्वेदादयों व्यभिचारिणो भावा । ते च । 
निर्वेद०"**'''नयइच ॥७॥ 
ततन्न निर्बेद: ! 
तर्व०**** ०दीनता ॥४६॥। 
तत्वज्ञानान्‌ निर्वेदो यथा १ 
प्राप्ता, श्रियः सकलकामदुघास्तत, कि 
दत्त पद दिरस्ि विश्विषता तत किमू । 
सम्प्रीणिता प्रणुयिनों विभदेस्तत कि 
वल्प स्थित तनुभूता तनुभिस्तत' शिम्‌॥ 
भ्रापदो यथा । 
राज्ञो विपद्‌ बन्बुवियोगदु ल 
देशच्युतिदु गंममा्गसेद | 
श्रास्वाद्ते5स्मा बंदुतिष्फलाया: 
फल्न मयतत्‌ चिरजीविताया ॥ 
ईर्ध्यातों यया । 
घिक्‌ घिक्‌ ध्रजित प्रवोधितवता कि बुस्भवर्णेन वा 
स्वगंग्रामटिका विलु प्ठनपरेः पीने किमेभिर्मुजे, । 
न्यरकारों ह्यमेत में यदरयस्तत्राउप्यसौ तापश्तः 
सोध्प्यचव निहन्ति राक्षसभान्‌ जीवत्यही रावण ) 
बोरशज्वारयोब्यंमिधारी निर्वेदो यथा । 
ये बाहवो न गुधि बेरिवठोरकण्ठ- 
पीठाच्छलई धिरराजिविराजिताता: । 
ना5वि प्रियापृदुपयोयरपत्रभज्भ- 
राट्भरास्तवुद्ठुमरसा खलु निष्फलासते । 


डे दशशपर्द 


हन्ता सुबाहोरपि ताडकारि 
स राजपुत्रों हृदि बाधने माम्‌ । 
अनयथां दिशा धयदनुसतंव्यम्‌ । 
अय श्रम 
शर्म ***** मर्देनादय 
प्रघ्वतो यथोत्तररामचरिते । 
अलसलुलितमुग्धान्यध्वसञ्जातलेदा- 
दद्धियिलपरिरम्मदेत्तसवाहनानि । 
परिमृदितमृरणालोदुव॑लान्यद्ध वानि 
ध्वमुरसि मम इता यत्र निद्रामबाप्ता ॥ 
रतिश्रम्मों यथा मारे । 
प्राप्प मन्मयरसादतिभूमि दुर्वहस्तनभरा. सुरतस्य । 
दश्रमु थममलादंललाटस्सिष्टकेशमसितायतरेइयः ॥| 
हत्याच तपेदयम्‌ 
भ्रय घति । 


४२० दशहपक 


बुद्धोइत्थ॒ पत्रिरेप मज्वक्गत स्थृणावश्वेष गृह 
कालो5स्यर्ण नलागम सुशलिती वत्सस्य दार्ताअपि नो । 
यत्नात्‌ सल्चितर्दैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्यद्नुला 
दृष्ट्वा गर्भभरालसा सुतबंधू श्वश्रृश्चिर रोदिति ॥ 
शोध पूर्व॑बत्‌ । 
अथोग्रधम्‌ । 
दुष्डे० '"" '"*नादयः ॥१४॥ 
यया वीरचरिते जामदग्न्य । 
उत्शृत्पौन्‌इत्य गर्भावपि शकलयत क्षत्रसस्तानरोपाद 
उद्यामस्येकाविशत्यवधि विशक्तत सर्तों राज॑वध्यात्‌ । 
पिश्य तद्कतपूर्णाह्ददसवनमहानन्दमन्दायमान- 
प्रोधागने गुबंतो मे न उलु न विदितः सर्वभूर्व. स्वभाव: ॥ 
भय चिन्ता । 
ध्यामं'*****०तापहतू । 
यथा । 
पद्भाप्रप्रधिताश्रुविग्दुनिकरे मु ताफतस्पधिभि, 
वुर्वन्त्पा हरहासहारि हुदये हारावलीभुष्णम्‌ । 
याते बालमृ णाल्ननालवलयाल द्धारवास्ते बरे 
विग्यस्था:प्तनमायताक्षि शुव्ती कोच्य स्वपा स्मयंे ॥ 
यपा था। 
प्रस्ताम्ितविषयसज्ञा सुठुस्ितनवनोत्यसा बहुबेवशिता । 
ध्वादतिं विमष्यंसदय बाला योगा नियुष्रेद ॥ 
अप चारा३ । 
गजिता०*०ताइव हु 
यथा माघ । 
ब्रायत्ती बतशफ़रीविपहितौर- 
पमोश्रजिशधमाप विधगार 


परिशिष्ट : घनिरू की संस्कृत वृत्ति घ्र्श्‌ 


शुम्यन्ति प्रसमममहों विना:वि हेतो- 
लींलामि क्मि सति कारण रमप्य !॥॥ 
अ्रयाध्यूया ६ 
परोत्कर्षा०"*****०्तानि च १ 
गयें यया वीरचरिते । 
अधिन्चे प्रक्टीकृतेईपि न फ्लप्राप्ति प्रम्ो प्रत्युत 
द्रह्मत्‌ दाशरथिविरुद्धवरितो युकतस्तया कन्‍्यवा । 
उत्पपं च॑ परस््य मानयशसोविस्न सन चा$फसन 
स्त्रीरल च जगत्मतिदेशमुखों दृष्त कथ मृप्यत्ते ॥ 
दौज॑न्याद्‌ यया । 
यदि परगुणा न क्षम्बन्ते यतस्वगुणाजंने 
नहि परयञ्ञो निन्‍्दास्याजेरल परिमाजितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छाई पप्रसक्‍्तमनोरयो 
दिनक्रकरान्‌ पाशिच्उतैदू दनू श्रममेप्यसि ॥ 
मन्युजा यया:मरुशतके ॥ 
पुरस्तन्वा गोपस्खलदचबितो5ह नतमुखः 
प्रवृत्तो बलदयान्‌ क्मिपिं लिजितु देंवहतक ॥ 
स्फूडों रेखान्यास: वयमपि से तादुक्‌ परिशतों 
गया येन व्यकित पुनरवयवें सेव तरुखो 8 
ततइचाउमिमाय स्फुरदरुणगण्डस्थल झुचा 
मनस्विन्या रोपप्रसयरभस्ताद गदगदगिरा 4 
झहो चित्र चित्र स्फूटमिति निमद्याइशुकलुप 
रुपा ब्रद्मास्त्र में शिरप्ति निहितों वामचरणः ॥ 
मवामप । 
प्रधिश्षे१९००* ०नादद शरछत 
थ्या वी रचरिते । 


श्र दर्शसुपक 


प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतित्मातू 
मे त्वेव दूृपयिष्यामि इस्त्त्रग्रहमहाद्वतस्‌ ॥ 


यथा वा वेखीतहारे । 
युष्मच्छासनलड्भनाम्भसि मया मग्लेन नाम स्थित 
प्राप्ता नाम विगहँशा स्थितिमता मध्येबनुजानामपि । 
त्रोधोल्लासितशोणिवारुणगदस्योच्छित्दत कौरवानू 
अर्च के दिवस ममाउसि न गुरर्ना$ह्‌ विधेयत्तव ॥ 


अभ गवे । 
ग्रवो०"***“ब्वीक्षण्स् ॥ १८) 
यथा वीरचरिते । 
मुनिश्यमथ वीरस्तादृश्वत्तत्प्रिय मे 
विरमतु परिकम्प कात्तरे क्षत्रियाउसि । 
तपसि वितत्कीर्तेंदर्प कण्डूलदोप्ण 
परिचरणसमर्थो राघव. क्षत्रियोडहम्‌ ॥ 
यया वा तनैव । 
ब्राह्मपातिन्रमत्यागो. भवतामेव भूतये 
जामदम्यध्च वो मित्रमन्‍्यथा दुर्मनायते || 
अयथ स्मृति । 
सादृश०""'***०नादय, । 
संया 3 
मैवाव विम्रय रणडि गगने मस्मार्गमवब्याहत 
शवितस्तस्य कुत, से वज्ञपतनाद भीतों महेल्द्रांदिपि । 
ताढष्य सोर्पे सम निजेन विभुवा जानाति मा दावगंम्‌ 
आ ज्ञान स जटायुरेप जरसा विलप्टो यथ वाह्छति ॥ 
यया वा मातीमापने । माधव । गम हि प्राववतोपतम्भवाममाः 
विवात्मनन्मनः सल्तारत्वाउतबर्तप्रयोधात्‌ प्रतायगान छत दितिदू 


। परिश्विष्ट : घनिक कौ संस्कृत वृत्ति डर्३ 


प्रत्ययान्तररतिरस्कृतप्रवाह  प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्तत्तिसन्तानस्तन्मयमिव 
करोति वृत्तिसारुप्यतस्चृतन्यमू । 
लीनेव प्रतिविम्यितिव लिखितेवोत्कीएारूपेव च 
प्रद्युपेव च वद्नतारघटितेवाहत्तनिखातेव च्‌ । 
सा नश्चेत्रति कौलितेव विश्विसेस्वेतोमुव: पत्चमि- 
श्विन्त|सम्ततितन्तुजालनिबिडस्यूतेव लग्मा प्रिया ॥ 
अब मरणम्‌ । 
मरण०**** ०वोच्यते ॥ १६ ॥ 
या । 
सम्पाष्नक्षप्रिवापरे क्षणमनु छड्स्मंबातायन 
बार वारमुपेत्य निष्फिधितया निश्चित्य किस्चच्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्यव॒निवेद्य केलिकुररी स्राल्न सबीभ्य शिश्ो- 
माँधव्या सहकारवेण करुण पाणिग्रहो निभित ॥ 
इत्यादिवन्‌ श्ृज्धाराश्रयालम्बनस्वेन मरणे. ब्यवसायमातमुपनिव- 
स्वनीयमू। स्रन्यत्न कामचार, । यथा वीरचरिते । पश्यग्तु भवन्तस्ताड« 
काम । 
हस्ममभेदिषतदुत्कटक ड्ूपव- 
स्वेबततक्षणद्वतस्फुरदजमद्गा। 
नासाकुटीरबु हरद्यतुल्यनियंद 


उदयुद्वुदध्वनदमृक्प्रसरा गमृतव ॥ 
प्रथ मद । 


हर्षोस्कर्पो ० ****** ०घमादिपु । 
यथा माघे । 
हावहारि हमित वचनाना कौशल दृश्षि विज्ञारविश्येपा । 


चंक्षिरे भृशमुजोरपि वस्चा कामिनेव तरणेव मदेन ॥ 
इत्यादि । 


पथ सुप्तम्‌ । 


ड्र्४ दन्नहपहं 


सुप्त० हाल: व्परघु ॥ २० ॥ 


लंघुनि तृणबुटीरे क्षेतनषो यवाना 
नववलमंपलालसस्तरे सोपधाने । 
परिहरति धुषुष्त हालिकदन्दमारात्‌ 
बुचकलश!होष्मावद्धरेखस्तुपार ॥ 

अथ निंद्रा 

मनः०'"**** ०तादय ॥ 

गया । 
निद्राभमीलितदुश्ो मदमन्थराणि 
नाश्यर्षवन्ति न च घाति निर्यकानि । 
प्रद्याईपि में मृगदुशों मधुराणि तस्था- 
स्तान्यक्ष राशि हृदये किमपि ध्वलन्ति | 

यथा च माघ । 
प्रहरवमपनीय स्व विदिद्ासतोच्च 
प्रतिपदमुपहुतत वेनचिज्जञाग्रहीति ! 
मुहरदिशदवर्णा निदया थून्यशूम्या 
दददपि गिरमन्तर्वध्यते नी मनुष्य ॥ 

झब विवोध । 

विबोधः ०मर्देने ॥ २१॥ 

यथा माप । 
विरग्तिपरिसेदप्राप्तनिद्वायुघाना 
चरममपि ध्ववित्वा पूवमेब प्रदुद्धा 
प्रपरिषततितगात्रा बुचचते न प्रिधाणाम्‌ 
भधिषितभुजचप्रास्लेप्ेद तरप्य ॥ 

भय योरा । 

दुराघारा०'*** “्युदादिनि ॥ २२ ॥ 


परिश्िष्ट : घनिरू की सस्दृत दृत्ति डर 


ययाशलस्मतत्े । 
पटात्नम्ते पत्यी लमथति मुख जातवितया 
हठास्तेष वाल्छत्यपहरति गात्रारित निमृतम्‌ । 
न शकक्‍तोत्यास्थानू स्मितमुबससीदननयना 
हिया वाम्बयन्त प्रथमप्रिहास नवबबू 
अयाधपस्मार ॥ 
प्रावेशो ०****** ०मादय* का र३ हे 
यया माघ । 
आिपष्टनूमि रफ्तितारमुच्च- 
लॉलड्ू जावाखुहत्तरदूम्‌ 
फेनायमान पतिमापयानाम्‌ 
श्रध्मावपस्मारिणमात्रदडूे ॥ 
भ्रव मोह । 
मोहो०***** ०बर्शनादय ॥ रे४ ॥ 
यया कुमारसम्भवे । 
तीब्राभिपड्ठ प्रमवेत दृत्ति 
मोहन मस्तम्भयत्तेन्द्रियाराम । 
अज्ञातमतृव्यसना सुहूर्ते 
कृतोपकारेव रतियंभूव ॥ 
यया चोत्तररामचरित । 
बिनिश्चेत्‌ झक्यो न सुखमिति वा दु समिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा विमु विपवित्रपंः किमु मद ) 
तब स्पर्ण स्पर्श मम हिं परिमूडेन्द्रययणो 
विकार कोप््पन्त्जेंडयति च ताप च दुस्‍्ते ॥ 
भ्रथ मति १ 
प्रास्ति०*** *०घोर्मति । 
गधा बिराते । 


ड२६ दक्नंहपत 


सहसा विदधीस न भ्रिप्रामविवेक. परमापदा पदम्‌ | 
बृणुते हि विभृक््य कारिण गुणलुब्धा- स्वयमेव सम्पद, ॥ 
यथा च । 
न पष्डिता' साहफ्षिका भवन्ति 
श्रुत्वाअपि त्ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम्‌ 
तत्त्द समादाय समाचरन्ति 
स्वार्थ प्रकृवेन्ति परस्य चाउयंम्‌ ॥ 
ग्रथाउपतस्यम्‌ । 
झालस्य '****०दिमतु ॥ २५ ।॥ 
यथा मर्मव । 
चलति कथजिचत्‌ पृष्टा 
यच्छति बचत कंपड्चिदालीनाम । 
आधपितुमेब हि मनुते 
गुरुगभंभरालसा छुतनु ॥ 
अ्रथाउप्बेग । 
प्रावेग:०"" **०पसारए5 ॥ २६।। 
ग्रभिस्तरों राजबिद्रवादि' तद्धेतुरावेग, | यथा मर्मव । 
भ्रागच्छा5्यच्छ सज्ज कु वरतुरग सनिधेहिं द्वुत में 
खड़ू ववाउसो कृपाणीसुपतय धनुपा कि किमजुश्रविष्टन । 
सरम्भोनिद्विताना क्षितिभूति गहनेफ्योग्यमेवप्रतीच्छत्‌ 
बाद स्द्प्ताभिदृष्दे स्वयि चकितदृशा विद्विपामाविद्यतीत !॥ 
इत्यादि । 
तनुवाण तनुत्राण घत्य शस्त्र रयो रघ. । 
इत्ति झुश्रुविरे विष्वगुद्धूटा; सुभटोकतय ॥ 
गया वा । 
भारब्धा तस्पुत्रकेपु सहसा सन्त्यज्य सेव्सियाम्‌ 
एतास्तापसकन्यवा. क्िमिदमित्यालोवयन्त्यादुली- | 


परिश्षिद घनिक्त की सह्कत वृत्ति डर२७ 


आरोहल्युटजद्ग,माइ्च वटवो वाचयमा अप्यमी 
संद्यो मुक्तसमाघयों निजवृपीप्वेवोच्चपाद स्थिता ॥ 
वातावैगो यया । * 
वाताहत वसनमाझुलमुत्तरीयम्‌ । 
इत्यादि । 
वर्षजों यबा । 
देवे बर्पत्यश्चनपवनव्यापृता वच्चिहतो- 
गेंहाद गेह फंलकनिवित सेतुनि पड्भूमीता । 
नीछलप्रान्तावविरलजलाब पाणिभिस्ताडयित्वा 
सुर्यच्छनस्यग्रितशिरसो मोधितः सज्चरन्ति ॥ 
उत्पातजों यथा ) 
पौलस्त्ययीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
कैलासमम्भ्रमविलोबदुश प्रियाया । 
श्रेयाध्ति वो दिश्वतु निकल तकोपबचिह्नम्‌ 
प्रालिज्ननोतुपुलकमाधितमिल्दुसौले ॥ 
अह्त्ववसरुवनिष्टदर्शनश्वणाभ्यामू। तद यथा। उदात्तराषवे । 
चित्रमाय । समम्भ्रमम्‌ । भगवन्‌ कुलपत राममद्र परित्रायता परिवरायता- 
मियादुत्षता नाठयतीत्यादि । पुनश्चित्रमाय । 
मृगरूप परित्यज्य विधाय विक्ट वपु | 
नीयते रक्षमाध्नन सक्ष्मणी युधि सशमम्‌ ॥ 
राम । 
बजस्याउमयवा रिवे प्रतिभय मन्‍्ये क्य राक्षसात्‌ 
प्रस्तइर्चय मुनियिरीति सतसश्चा पत्येद भें सभ्मम । 
माहासी ज॑नयात्मजामिति मुहु स्नेहाद गुरुयाचते 
न स्थातु न व गनलुमादुलमतमू ठस्य में निश्चय ॥ 
इत्पलेनाइनिष्टप्राप्तिश्तसम्भ्रम ॥ 
इष्टब्राव्विटतों ययाड्यरेव | प्रविश्य पद्मन्नेशा सम्भान्तों वानर। 


च्श्८ शस्पक 
बानर ।*महाराश्र एद खु पवररान्दणागमणोेणा पहृटरिसेत्यादि देवस्स 
हिम्नल्राणन्दजणण विश्नलिद महुवणमित्यस्तम्‌ 
यथा वा वीरेचरिते। 
एट्यो हि वत्स रघुनन्दन पूर्णाचन्द्र 
चुम्बामि सूर्धनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिद्यमुद्द हामि 
वन्देइधवा चरणपृष्क॒ रकद्वय ते ॥ 
वहिजो गथाउ्णसुणतके १ 
क्षिप्तों हस्तवलग्न प्रसभमभिहतोः्प्याददामो5शुकान्त 
गुल्न्‌ केशेष्दपास्तवचरणनिपतितो नेक्षित सम्भ्नमेण । 
पालिड्भग योश्वघूतस्त्रिपुरयुवतिमि साथुनेप्रोत्पलामि 
कामीवा्र्द्धापराध स दहतु दुरित शास्मवों व शंयर्ति । 
यथा वा रनावल्याम्‌ १ 
विश्म विरम दह्ने भुझ्च धूमादुलत्व 
प्रसरयसि विमुच्चेराचिंपा चत्रवालम्‌ । 
विरहहुतमुजाइट यो ते दग्ध प्रियाया 
प्रलयदहनभासा तस्य दि त्व बरोषि ॥। 
घरिजो यथा रघुवरों ६ 
सच्छिस्नबन्धद्र तपुग्यशून्य 
भग्नादपयंस्तरव क्षणुत । 
रामापरित्राण विहस्तयोष 
पैनानिवेश तुमुल चयार ॥ 


बरिग्रहण सध्यात्ोपतश्षणार्थभ्‌ | तैन ब्याप्रयूव रवानरादिशमवां 
पावेगा व्यास्याता । 
भय विते | 





है. महाएरजंतत्‌ छपु पदननम्दनागमनैन प्रहवापादिं, रेंबरप हुदगाताए- 
जनम विदल्ित भपुदनपित्यन्तयु ॥ 


अरपतिपिष्ट : धनिक को संस्कृत वृत्ति डर्द 


तकों **'**०नतेकः + 
यया । 
कि लोभेन विजश्धित स भरतों यैनेतदिव छठ 
सद्य स्त्रीसघुता गा विमेयवा मातेव में सम्यमा । 
पिध्येतन्‌ मम चिन्तित द्वितवमष्णापोनुजोइपों मु 
भातातातक्ल॑त्रमित्यनुचित मन्ये विवातां झंतम ॥ 
अथवा | 
के संभुवितामियेकादाय प्रध्यावयेद्‌ गुणज्यप्ठम । 
मन्ये मर्मप पुष्य सेव्रावसर. कंतों विधिना ॥ 
अ्धाववहित्वम्‌ । 
लज्जभा० १ ०विक्रिपां । 
यथा बुमास्सस्थदे $ 
एवं बादिनि देवपीं पार्सवे पिनुरधोमुखी । 
लीलाक्मलपत्राशि गणयामास पार्वती ॥ 
ग्रथ व्याधि । 
व्यापय"***** बिस्तर, ॥२७॥ 
दिद्यमात्र तु यथा । 
प्रच्छिन्त नयनाम्बु वन्युयु छत चिन्ता गुरुम्यों पिता 
दत्त दैन्यमशेपतता परिजने ताप सखीष्वाहित । 
भ्रद्य इव परिनिवृ ति ब्रजति सा इ्वासे पर खिद्यते 


विश्रव्यो भव विप्रयोगजनित दुख विमक्त ता ॥ 
अयोन्माद । 


झप्रेल्ला० ***** ०सित्तादय ॥२८ा 


यया। प्रा छुद्रराक्षत् तिप्ठ तिप्ठ कव में प्रियतमामादाय ग्च्छ- 
सीयुपक्मे । कथम्‌ । 


नंवजतलधर सस्तद्धोंथथ न दृष्तनिश्याचरा 
सुरधनुरिद दूराक्ृषष्ट न तस्य घरासनम्‌ | 


४३० दाहप्क 


अयमपि पटुर्धारासारों न वाणपरम्परा 
कनकनिकपस्निग्धा विद्युत्‌ श्रिया ब्र ममोवेशी ॥ 
इत्यादि । 
अथ विपाद | 
प्रारस्० "**** ०दिकृतू ॥१६0 
यथा वीरचरिते। हा आयें ताडके कि हि नार्मतत्‌ | अम्वुनि सज्जन 
न्यताबूनि ग्रावाण प्लवस्ते। 
नस्वेष राक्षसपते स्खलित' प्रताप 
प्राप्तोददभुत: परिभनों हि मनुष्यपोतात्‌ 
दृष्ट: स्थितेत च मया स्वजनग्रभांधी 
देन्य जरा व निरुणद्धि कब करोमि ॥॥ 
अयौत्सुवयम्‌ । 
फालाक्ष०***** ०विश्रमाः ॥३े गा 
यथा कुमारसम्भवे 
झ्रात्मानमालोक्य व शोभमानम्‌ 
प्राद्श॑विम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव 
स्त्रीणा प्रियालोकफलो हिं वेष ॥ 
गया वा तत्रैव 
पशुपतिरषि तान्यहानि शृच्छाद्‌ 
प्रतिनयदद्विसुतासमायमोत्व- । 
क्मपरमवश्च विप्रकुर्यु- 
विशुमपि त यदमी स्पृश्न्ति भादा | 
ग्रप चापला । 
मात्तयें०*7**““०घरणएादपः हे (ता 
यथा विक्टनितस्थाया ॥ 
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अन्यासु तावदूपमइंसहासु नृज्भू 
जी विनोंदय मतः सुमनोलतासु । 
बारामजातरजस कलिकामकाले 
व्यय वदर्ययमि कि नवमल्लिकाया। 
यया वा । 
विनिक्यणरपत्क ठो रदष्ट्रा 
प्रक्चविश्वद्धुटवन्दरोदरारि । 
प्रहमहमिकया पतन्‍्तु कोपान्‌ 
सममयुनेव किमत्र मन्‍्मुखानि ॥ 
अथवा । प्रस्तुतमेव तावत्‌ मुविड्ठित वरिष्य इति। 
अन्य च चिन्वृत्तिविशेेषा एतेपामेव विभावानुभावम्वस्पानुप्रवेशान्‌ 
न पृषण्‌ बाच्या । 
अय स्थायी । 
विदर्द्धों ०**१ ***लवशाकरः इशः 
मगातीयविजातौयमादान्त रैरतिरस्कृतत्वेनोपनिद्ष्यमानो. रत्यादिः 
स्थायी ॥ थयथा वृहृत्कयाया नरबाहतदत्तस्यमदनमज्जूषाभ्रामनुरागः ॥ 
दत्तदवान्तरानिक्नायिकानुराग रतिरस्शत स््यायी। यथा च मालतीमाघवे । 
इमागानाडुँ बीमत्सेव माल यनुरागस्या4त्तिरस्कारों मम हि प्रावतनोपलम्म- 
सम्मावितात्मजन्मस सस्कारस्यासतवरतप्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्वद्विसदृर्स 
प्रयवान्तरेंरतिरस्ट्रवश्रवाह प्रियतमास्थृनिप्रत्यवोत्यतिसन्तातस्तम्भपमिय 
'गेत्पन्तवूं त्तिसास्प्यतश्चैतन्यमित्यादिनापनिदद्ध/ । तदनेन प्रजारैण वि- 
रोधिनामविरेधिवा च समावेशों न विरोदी | तयाहिं । विरोध सहान- 
चम्यान बाब्यवाधक्मावों वा) उम्रयरूपणाईष ने ठावसू सादाम्यमस्थें- 
कम्पत्वेनैवा3-विर्भाबातू | स्थाथिना च विद्यादादीना यदि विसेघस्तत्राउ- 
विन तावत्‌ सहानवस्थाव रवयाद्युपरवत चेतल्चि खवसूत्रस्याम्रेवा/विरो- 
विवा व्य्रिचारिणा चोपनिवन्यः समस्दभाववस्दसदेदनसिद्ध । यर्देव 
स्वमवेदनसिद्धस्तवैव काव्यन्यापा स्सरम्नसा:तुकायें उ्यावेश्यमान स्वचेत:- 





ड३२ देश हक 


सम्मेदेन तथाविधानन्द्स विदुन्मीलनद्ेतु सम्पद्यते | तसमौन्‌ ने तानद 
मभावाता सहाववस्थानमु । बाध्यवाधकभावस्तु भावास्तरेभावात्सरतिए- 
स्कार । सच व्यभिचारिणा स्थायिनामविश्द्धव्यभिचारिभि स्पायगितीः 
>विरद्धास्तेपामद्भुत्वात्‌ प्रधानविद्द्वस्थ चाउंड्प्वायोगादावा्तर्यविरोधि- 
स्वमप्यनेन प्रकारेशाइउयातत भवति । तबां च मालतीमाधवे ख जा रावसर 
बीमत्सोपनिवस्वेईव ने किजिवद वैरस्थ तदेवमेव ट्थिते विरुद्धरेस्काव 
जलम्बनत्वमेव विरोध हेतु । सत्मविरद्धरधान्तरब्यवयामैनोपविंवध्यमातो 
ने विरोधी । यथा । 
प्रशहुणञाहुमहेलिग्रहुजुहपरिमतुसुसुभन्धु । 
मुहुकन्तह अ्गत्यणहम्द्भ ण फिट्ट्‌इ गन्धु ॥ 
इत्पप्र वीभस्सरतस्पाउज्ञ धृत्त रसात्तरव्यवघानन श्ज्ञारसमाबेशों न विष 
प्रकारात्तरेणैकाश्रयविरोधी परिहतंव्य । तनु पत्रैकतालयेंशतरेपा 
विरुद्धातामविद्द्धाना च स्यगमूतस्वेतोपादान तन मवध्यज्भूलेनाईविरोध । 
यत्र तु समप्रधानत्वेनाइनेकस्प भावस्पोपनिबन्धत तत्न कथम्‌ । सैथी । 
"१एक्कत्तो रुभ्इ पिश्ना भरात्तो समरतूर्ररणणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेश अ भंडस्स डोलाइग्न हिम्रग्न ॥ 
इत्यादी रत्युत्साहयों । यथा वा। 
मात्सपंमुत्सायंविश्राय कार्य म्‌ 
झार्या समर्मादभिद वदन्‍्तु। 
सेव्या वितम्बा किमु भूधराणाम्‌ 
उत॑ स्मरस्मेर॑विलासिनीनाम्‌ ॥ 
इत्मादी रतिशमयों | यथा च । 
इय सा लोलाक्षी विभुवनललाम क्वसति 
स॑ चाध्य दुष्टात्मा स्वशुरपष्ठत येन मम तत्‌ । 





१. एदतो रोदिति प्रियास्यतः समरत्पनिर्धोषत । 
प्रमाण रणरतेत शव मटत्य दोलापित टदयपु ॥ 
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इतस्तीव॒ कामों गुरुस्यमित ऋोघदहन 
कृतो वेषश्चाध्य कथमिदमिति भ्राम्यति मन ॥ 
इत्यादी ठु रतिक्रोधयो । 
प्रस्त्न॑ कल्पितजूलप्रतिसरा स्त्रीहस्तरक्तोत्यल- 
व्यक्तोत्त समृत्त पिनद्धश्चिस्सा हत्पुप्डरीवलज- । 
एता. शोशणितपद्धुकुडकुमजुष सम्भूयकास्त पिव- 
न्यस्थिस्नेहसुरा क्पालचपर्क प्रीता पिश्ञाचाज़ू ना ॥ 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयो । 
एक ब्यातनिमीलतात्‌ मुकुलित चक्षद्घितीय पुनः 
पार्वत्या वंदनाम्वुजस्तनतदे शद्धारभारालसभ्‌ । 
भ्रन्यदुदुर विद्दृष्टचापमदनक्रोघानलोद्दीपित 
शम्मोभिन्‍्तरस समाधिसमये नेत्रत्रय पातु व ।॥॥ 
इत्यांदो शमरतिक्रोधानाम्‌ 
एकेनाऋणा प्रविततरुषा वीक्षदर व्योमसस्थ 
भानोविम्व सजललुलितेनाधपरेस्पा53त्म कान्तम्‌ । 
अह्ृश्छेदे दयितविरहाशड्िनी चक्रवाकी 
द्वो सड्ीणों रचयतिं रसो नर्तकीव प्रगत्मा ॥ 
इत्यादी रतिशयोस्क्रोधाना समप्राधान्येनोपनिवन्धरतत्‌ कथ न विरोध: । 
प्रत्रोच्यते | प्रत्नाउन्येक एव स्थायी । तयाहि। एक्क्‍त्तो रुप्तद पिश्ना 
इत्यादी स्वायिभूतोत्साह्यभिचारिलक्षणवित्र्त भावहेतुसन्देहवा रणतया 
पहणसग्रामतूरयमोरुपादान वीरमेव पुध्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रति- 
परादितमू। न च दयो समप्रधातयोर-न्योन्यमुपकार्योपकारकभाबरहित- 
योरेक्वाकयमादो युज्यते | क्डि्चोपकरान्से सड्ग्रामे सुभटाना कार्यानतर- 
गरणुन प्रस्तुतसद्ग्रामौदासीन्‍्पेन महदनौचित्यम्‌ । श्रतो भर्तु सडग्रामैक- 
रपतिवितयां शौयंभेव प्रकाशमन्‌ भियतमाकरुणों वीरम्रेव पुष्णशाति। एवं 
भात्सयंमित्यादाववि चिरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानात्‌ दर्मेंक- 
परतमार्या समर्याइमित्यनेत प्रकाशितम्‌। एवमिय सा लोलादात्या- 


ड््ड दशहपक 


दावपि रावणस्य प्रतिपक्षतायक्तया निश्चाचरत्वेन मायाप्रवानतया है 
रोड ्यभिचारिविषादबिभाववितर्य हेतुतया रतिप्रौधयोंरपादाव रौदपरमेव। 
अन्य वल्पितमज लप्रतिसरा इत्यादों हास्परसैक्परत्वमेव । शक घ्यात 
निमी तनादित्यादो शम्भार्भादान्‍्तरैरनाक्षिष्ततया शम्स्थस्याउवि योग्पन्तर- 
शमाद्‌ वैशक्षण्यप्रत्तिपादनेन दामैक्परतैव समाधिसमय एत्यनेव स्पुटीहता 
एकेनाेत्यादी तु समस्तमपि वाक्य भविष्यद्िप्रलम्भविषयम्रिति गे 
च्वचिदनेकतात्पयंम्‌ । यत्र तु इलेपादिवावग्रेप्वनेक्तात्यय॑मरति तत्र वावयार्य* 
भेदेन स्वतन्त्रवया चाउर्यृद्ययपरतेत्यदोपः । यथा । 
इलाघ्याशेपतनु सुदर्शनकर सर्वाज्जन लीनाजित- 
त्रैलोवया चरणारबिन्दललितेनाइ$क्रान्‍्तलोको हरि । 
थिश्वाणा मुखमिन्दुसुल्दररव चर्द्रात्मचल्तुदंधत्‌ 
स्थाने या स्वतनोरपस्यदर्दिका सा रुविमणी बोहबतात्‌ | 
इत्यादो तदेवमुबतप्रकारेणरत्याद्यूपनिबन्धे सर्वत्राईविरोध । ययां वीं 
श्रूयमाण रत्यादिपदेष्पपि वाक्येयु तत्व तात्पय॑ तथाष्प्रे दर्शभिष्याम । 
ते च। 
रत्पुत्साहु०* * * नंतेस्प ॥३३॥॥ 
इह शात्तरत प्रतिवादिनामनेक विधा विप्रतिपत्तम । तत्र केचिंदाहु | 
नाअसत्येद झान्तों रस । तस्याउश्चार्येश विभावाद्यप्रतिपादनल्सक्षणा 
करणातू । भन्ये तु वस्तुतस्तस्याञमाव वर्णयन्ति । झनादिकासप्रवाहग- 
तरायद्वपयोर्च्छेतु पशक्पत्वात्‌ । झन्ये तु वोरबीभत्सादाबन्तर्भाव पा 
यत्वि। एवं बदन्‍्त झममप्रि नेच्डन्ति । गधा--तथाउस्तु ! शावंपा 
चाटवादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्मान्रि झमस्य निधिष्यते। ऐसे 
रामस्टव्यापारप्रदिल्यरूपस्याइमिनयायोगात्‌ ॥ मत्‌ सु बड्ियनू ताग 
नन्दादौ चमस्य स्थायित्वमुपवशित तत्‌ तु मद्नयवत्यनुरागेणाअवर्ध 
प्रवृतेग विद्यापरदत्रयतित्वप्राप्त्पाटविरद्धमू। व हयवानुदायदिभारा 
सम्बनों विषयानुरागापरागावुपलच्धो। घतो दयावीरोतृसाहरयेय एह 
स्थायित्वमू । तत्व शज्जारस्थाइस्ू स्वेत घत्रवर्तित्वावाप्तेदय फललरिगा 
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धविरोधादीप्सितमेव च सर्वत्र कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्थ विडिगीपी- 
नम्तरीयकवेन फल सम्दयत इत्यादेदिदमेव प्राव्‌ । अतोप्प्टावेव 
स्थाधिन । ननु वे रसनाद रत्त्वमेतेपा मधुरादीनामिवोगतमाचाय-। 
| नि्वेद्रादिष्वपि ठत्‌ प्रद्माममस्तीति ते#पि रसा इस्यादिना रसान्तराणाम- 
प्यव्वै रम्युपगतत्वात्‌ स्थायितो प्प्यन्ये वल्पिदा इति अदधारणानुपपत्ति । 
अश्ोष्यते । 
निवदा०** भता. पर्दा 
विरद्धाविरद्धाविच्छेदित्वस्थ निर्वेदादीनाममावादस्था यित्वम्‌ । अतएंव 
ते चिस्त'दिस्वस्वव्यमिचार्यन्तरिता झषि परिषोप नीममाना वैरह्यमाव- 
हन्ठि । न च निष्फत्तावमानत्वमेतेपामस्थाबिवनिवन्धत हास्मादौना- 
मप्यस्थायित्वप्रसद्धातू । पारम्पयेंण तु तिर्वेदादीनामपि फ़्लच्त्वान्‌ । 
प्रदो निष्फलत्वमस्थायिवे प्रयोजज न मवति । रिन्‍्तु विरदेधरदिस्द्रर्भा- 
वेरतिरस्कृतत्वम्‌ । न घ॒ निर्वेदादीनामिति न ते स्थाथिन । ठतों रस'ब- 
मषि ने तपायुच्यते । प्रतोब्स्वामित्वादेवेेषामरसता। ह एुनरेनेपा 
बा्येनारपि सम्बन्ध । ने तावद्‌ वाच्यवाचत्माव स्वधब्दरनावेदित- 
खातू । न हि शज्ञारादिग्मेपु बाव्यपु श्द्धारादिशब्दा रत्यादिशब्दा 
वा धूयन्ते । येन तेषा तलरिपोपस्य वाउनिघेयत्व स्मात्‌। सत्राधपि थे 
श्रूमन्‍्ते ततारप्र विभावाद्रिद्वारक्मेव रसत्वमेतेपा न स्वशब्दाभियेयत्व- 
मात्रेण। नाप लब्यतक्षाक्भावस्तत्मामाम्यामिधायिनस्तु सक्षकस्य 
पदस्याथ्योगान्‌ $ नार्षप लक्षितलक्षणवा ठत्यतिषत्ति ॥। यथा गल्ञाया 
घोष दृत्यादो ॥ तत्र हि स्वार्य खोतोलक्षण घोषस्थाध्वस्थानासम्भवातू 
स्वार्ये स्थतदगवियंज्भाद्ब्दः स्वाययं बिता मूतार्योपलक्षित तदमुपसक्षयत्ति । 
प्रत्न तु नायकादिशब्दः स्वार्येअ्खलदगतय क्यमिवा्पन्तरमुपलक्षयेयु । 
हो दा निषित्तप्रयोजताम्या बिना सुल्ये स॒त्युपचरित प्रयुज्जीत । प्िल्े 
माणुवक् इत्यादिवत्‌ । श्रतएवं युणवृत्त्या:पि नेय प्रतीत्ति ॥ यदि वाच्य- 
लेन उासप्रतिपत्ति स्थान्‌ तदा बेवलवाच्यवादकनावमात्रव्यत्पस्नचेत- 
सामप्परध्िकाना रमास्वादों मवेत्‌ ॥ न च बाल्पतिवत्वमविगानेन र्वे- 


॥ दशाहपक्त 


परहृदयाना रप्तास्वादोद्भुत । परत वेचिदमिधासक्षणागोशीभ्यों वाच्यास्त- 
रपरिकल्पितशक्तिभ्यों व्यतिरिकत व्यम्जकत्वलक्षण ध्रम्दब्पापार रा 
लड्ा।रवह्तुविषयमिच्छन्ति | तथाहि । विभावानुभावव्यभिषा रिमुफ्षेन 
रसादिप्रतिपृत्तिर्पजायंमाना क्थमिव्र वाच्या स्यात्‌ यथा बुमारप्तम्मवे । 

विदृण्वती शैहसुताइपि भावम्‌ 

प्रज्जू स्फुटद्वालक्दम्बबस्पे । 

साचीद्षता चारतरेण तस्थो 

मुखेन. पर्यस्तविसोचनेन ॥ 
इेत्यादावनुरागज-यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षस विमावोपवर्सता- 
देवा5ब्दा5पि ख ज्ञारप्रतोतिस्देति । रान्तरेष्बप्ययमेव न्‍्याय' । न ववेल 
रसेप्वेब यावद्‌ वस्तुमाने#पि । यथा । 

)भम घम्मिमन वोसद्धो सो सुखहो भज्ज मारियों तेण । 


गोलाणइकच्छकुडड् वासिशा दरिभसोहेण !। 
इत्यादी निपेधप्रतिपत्तिरशब्दाउपि व्यञ्जव शवित मूलंव । 
तथाउलड्रूरेष्वपि। 


लावष्यकान्तिपरिपृरितदिड्‌मुसे स्मिन्‌ 
स्मेरेष्धुना तव मुखे तरलाग्ताक्षि। 
क्षोम यदेति न मनागपि तेन मन्य 
सुब्यकतमेव जलराशिरय प्रयोधि ॥ 
इत्यादिपु चद्धतुल्य तन्वीबदनारविर्दमित्याथुपमाद्लडूरप्रतिपत्ति- 
व्यज्जक्त्वनिवन्धनीति । न चाश्सावर्थापत्तिजन्या । अनुपपश्यमातार्था- 
पेक्षाभाबात्‌ । ना5पि वाक्‍्यायत्व ज्यड्भभस्य तृतीयकक्षाविषयत्वात्‌ ! 
तयाहि। श्रम थाभिकेत्यादी प्रदाथ विपयामिघालक्षणप्रथमकक्षा तिकास्त- 
वरियावाखवससर्या मर विधिविषयवानयायक्क्षातिश्रान्ततृती यकक्षातवास्तो 
निषेषात्मा -.-.. ० अज्ञपलक्षणोण्यों व्यज्जक्शक्त्यधीद रुफुटमेवाउवभासते । 
१. भ्रम धामिक्ष विभव्य स श्वाप्य मारितस्तेन । 
योदावरीनदीकच्छहुटज्भवापिना दरौतिहेन ।॥ 
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अतो नाप्यो वादयाय । ननु च तृतीयक्क्षाविषयत्वमश्रूयमाणपदार्ष- 
तात्येंपु विप मुर्झ्षेत्यादिवाब्येपु निपेधार्य विषयेयु प्रतीयतत एवं वावयाय । 
ने चाउञत्र व्यज्जक्त्ववादिवाउपि वाक्यार्यत्व नेप्यने तात्पर्मादन्यत्वाद 
ब्वने । तन्र स्वायं॑स्प द्वितीयक्‍ल्नाबामविश्वान्तस्य तृतीयकक्षामावात्‌ 
सैद विप्रेध कक्षा तत्र ट्वितीयकक्षाविधों क्रियादारकससर्गानुपपत्ते । 
प्रकरणातृ पितरि ववतरि पुत्रस्य विपर्क्षणनियोगाभावात्‌ । रखवद 
वह्येपु द विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितोयकक्षाया रसनवगमात्‌ । तदुबतम्‌ । 
अप्रतिप्ठमविश्वान्त स्वार्य यत्परतामिदम्‌ । 
वाक्य विगाहने तत्र न्यास्या तत्परताहत्य सा ॥ 
यत्र तु स्वार्यविशान्त प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ ॥ 
तत्‌ प्रमपेत्ति तज स्थात्‌ सर्देत ध्वनिता स्थिति ॥ 
इल्पेद रत रपाना व्यज्रुचत्वमेव । वस्त्वलद्धारयोस्‍्तु ववचिद्‌ वाच्यत्व 
कवदिद्‌ व्यजबत्यमू । तत्राईपि यत्र व्यज्भधत्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रेव 
घनिरन्पत्र गुणीभूतव्यद्धू य"वम्‌ । तदुकतम्‌ 
यत्रार्य शब्दों वा यमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थों 
व्यक्त, काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिशि क्वित ॥ 
प्रघानेश््यत्र वाक्यायें यत्राउड्रा तु रत्तादवाः। 
वाब्ये तस्मिन्नलडारों रसादिरिति में मति,॥ 
यथा। उपोदरागेणेत्यादि । तस्य च घ्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवा- 
्यत्वेन देविष्यम । अविवक्षितवाच्यो> यत्यन्तततिरस्टू तस्वारो 3र्थान्तरसइूऋ- 
मितवाच्यस्वेति ट्विवा। विवक्षितवाच्यश्व असलक्षित्रम' ऋ्रमदोत्यस्चेति 
दिविव । सत्र रवादीनामसलक्ष्यत्रमे ध्वनित्व प्राधान्यप्रतीतों सत्या- 
मज्ञलेत प्रतोती रमवदल द्भार इति । 
अभश्रीच्यते । 
आाच्या "*“भावस्तयेतर ॥रेशा 
4 दया लौकिकवाक्येपु श्रूयमाथक्रियेपर गरामस्याजेत्यादिप्वशूयमाण- 
ज़ियेषु थ द्वार द्वारमित्यादिषु स्वश्नब्दोपादानात्‌ प्रक्सणादिवशाद बुद्धि- 
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आवत्वार्यप्रसारिरत्वात्‌ दाल न चुलाधुतम्‌ वाल न तुलाधतम्‌ ॥। 
अ्रमधानित्रविथव्वमिति म्रमिद्तासपदे 
निव्यावृत्ति कय वात्य निर्षेधमुपसपनि ॥ 
प्रश्तिपाथस्प विशान्तिरपेश्ापूरणाद्‌ यदि । 
बहतुविव्लितप्राप्तरविश्वान्तिनें वा क्थम्‌ वा 
पोस्पेयस्य वाजयेस्थ विवक्षा परतन्वता । 
बव्रभिप्रेततात्ययेमतः काव्यस्य युज्यते ॥ 
इति । श्रुती न रतादीना बाब्येन सह_च्यद्धबव्यल्जक्माव्‌ । कि तहि 
साव्यभावकसम्बस्ध काव्य हि मावकशू। भाव्या रसादय । ते हि स्वती 
“मबन्त एवं भावकेपु विशिष्टविभा वाद्विमता काव्येत भाव्यसते ने चाझूयन 
शब्दास्तरेपु भाव्यभावक्‍लक्षसत्तम्वन्थाभावात्‌ काव्यद्ब्देष्वपि तथा भाव्य- 
मिति वाध्यम्‌। भावनाक्रियावादिभिस्तथाउद्धीकृतत्वात्‌। विल्‍च मा 
चाश्स्यत्र तयास्त्वस्वर्थन्यतिरेगाम्यामिह तथाध्वगमात्‌ । तदुतम । 
भावासिनयप्तम्बन्धानू भावयन्ति रसानिमारन्‌ | 
यस्मायत्‌ तस्मादमी भावा विज्ेया नाट्ययोबतृमि ॥ 
इति !। कंय पुनरंगृहोतसम्बन्धेम्य परदेम्य स्थाय्यादिश्रतिर्पत्तिरेति चैल्‌ 
लोके तथाविधयेष्टायुक्तस्तीपुसादिपू रत्याद्ववितामावदर्शनादिहा5पि 
तथोपनिवन्ध सत्ति रत्याद्वविनामूतचेप्टादिप्रतिपादकशन्दशवेषादभिधेया 
विनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति । यथा च काव्यायंस्थ स्सभावश्वत्व 
सथाऊप्रे वक्ष्यम । 
रस. *** परत्वतः ॥३६॥ 
दष्दु::7 “*दर्शनात्‌ ।३७॥ 
काव्यायॉपप्दावितों रसिक्वर्ती रत्यादि स्वायीभाव स इति प्रति- 
निदिश्यते। स चर स्वाद्ता निर्भरादन्दसबविदात्मतामापायमानों रसो 
रफप्तिकवर्तीति बर्वमानत्वान्‌ नाइमुकार्यरामादिवर्ती वृत्तत्वाएँ तसथ। झथय 
शब्दोपहितरूपत्वेनाजवर्वमानस्थापि_ वर्तेमानवद्वभासनर्भिप्यतें. एवं। 
तथा तदइवमासस्थाःम्मदादिभिरमुभुयमानत्वादसत्समतैकास्वाद प्रति 





३८ दशरूपव 


सनिवेशिनी वियव कारकोपचिता वावयार्यस्तथा वाब्येध्वषि स्वश्ब्दो- 
पादानातू ववचजित्‌ प्रीत्यै नवोढ़ा भ्रियेत्येवमादो ववचित्‌ च प्रकरणादिवशान्‌ 
नियताविहितविभावाद्यविनाभावाद्‌ वा साक्षाद्‌ भावकदेतति विषरिवतं- 
मानों रत्यादि स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्त- 
सच्छब्दोपनीतैः सह्कारपरम्परया पर प्रोढिमानीयमानो रत्यादि- 
वाक्यार्थ । नचाशदार्थत्य वावयायंत्व नास्तीति वाच्यम्‌। कार्यपर्य- 
वसापित्वात्‌ तात्पयंशबते )) तथाहि _पौरुषेयमपौरुषेय वाबय खर्वं 
घार्यपरमू । ग्रतत्तरत्वेउनुपरादेमत्वादुस्मत्तादिवावबवत्‌ काव्यशब्दाना 
चाध्वयन्यतिरेकाभ्या  न्रितिशयसुखास्वादब्यतिरेकेण  प्रतिपादययप्रति' 
पादकयोंः प्रवृत्तिथियुययो प्रयोजनान्तरामुपलब्धे. स्वानन्दोद्भू,तिरेव 
बार्स्यलेना आवधार्स्य॑ते । तदुद्धू_तिनिमित्तत्व च विभावा दिससुष्टस्य स्थायित 
एवावगम्यते । झ्तो वाव्यस्था$भिघानशबितस्तेन तेन रसेना$:छृप्पमाणा 
तत्ततुध्वार्थपिक्षितावान्तरविमावादिप्रतिपदनद्वारा. स्वपर्यवसायितामा- 
नीयते । तत्र विभावादय पदार्थस्थानीयास्ततसदृष्टोरत्यादिवाविया्थे । 
ददेतत्‌ काव्यवावयम्‌ ॥ यदीय ठाविमी पदार्थवव्याथों ॥ त॑ चैव सति 
गीतादिवनू सुखजनधत्वेईपि वाच्यवाचकमावानुपयोग । विशिष्टविभावादि- 
सामग्रीविदुपामेथ तंवाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वादोद्ध,तेस्तदने- 
गापतिप्रसज्भोईपि निरस्त । ईदृशि च वाक्याययंतिरूपणें परिवत्पिता- 
मिधादिशक्तिवश्ेवेव समस्तवातयार्धावगते शवतधस्तरपरिवल्पन श्रयाक्तः 
यशाधबोचाम काब्यनिएंये 

सु्पर्यानतिरेशाच्‌ घ व्यज्ज्वत्वस्य न ध्वनि: ॥ 

किमुवत स्पादश्रुतार्थतात्पयेधसोक्तिझविणि ।। 

विध भक्षय पूर्वों येशचैव परसुतादियु । 

प्रसह्मते प्रधानत्वाद ध्वनित्व बेन वायंते ॥ 

ध्वनिस्चेत्‌ स्वायंविश्वान्त वावयमर्घान्तराश्रयम्‌ । 

तत्परत्व त्वविश्वान्ती तन्‌ न विधान्त्यसम्भदातू ॥] 

एतावत्येब विश्नान्तिस्तात्पयंस्पेति कि इंतम्‌ । 
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यावुत्वायंप्रसारिदत्वात्‌ वालय न तुलाघृतम्‌ ॥ 
अ्प्रधायविक्विशव्यमित्ति म्रव्रिद्त्ात्कदे । 
निर्व्पाबृत्ति क्य वात़््य निपधमुपसरपनि ॥ 
प्रतिपाद्चस्म विश्वान्तिरप्रे्ाप्रणाद यदि ; 
वेकनुविवक्षितप्राप्तरविश्वान्तित वा क्‍्थम्‌ ॥ 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षा परतन्द्रता । 
ववब॒भिप्रेततात्पयंमत- काव्यस्य युज्यते । 


इति । ब्रतो ने रसादीना वाब्येव सह व्यज्ू बव्यज्जकुभाव्‌ । कि तहि 
माव्यमावकसम्वेन्ध काव्य हि भावकम्‌ । भाव्या रसादय । ते हि स्ववा 


“मबन्त एवं भावकेपु विशिष्टविभा दादिमता वाब्येन भाव्यस्ते # चात्यन 
दब्दालरिपु माव्यमावक्‍लक्षणसम्बन्धामावातु वाब्यद्य देष्दपि तथा माव्य- 
प्रिति वाच्यम्‌। भावनाक्षियावादिभिस्तया5ड्जीकृतत्वात्‌ । क्ल्चि मा 
चाशयत्र तयास्त्वस्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथा&वगमात्‌ | तदततम्‌ । 
मावामितयसम्वन्धानु भावषन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मातु वस्मादमी भाद्या विश्ञेया साट्ययोबतृमि ॥ 
इति । क्‍्थ पुतरगृहीतसम्स्‍न्धेस्प पदेम्य स्थास्यादिप्रतिपत्तिरिति चेलू 
जोके द्रयाविधवेष्टायुक्वस्त्रीयुसादिपु रत्यागविनाभावदश्धनादिहा:पि 
तथोपनिवन्धे सति रत्याद्वविनाशूतचेप्टादिप्रतिपादकश दश्रवधादमिधेया 
विनामाबेन लाक्षणिक्री रत्यादिप्रतीति | यथा च दाब्यार्यस्प रसमावकत्व 
सथाअपे दक्ष्याम । 
रस “* परस्वत, हइच्चा 
द्ष्टु: “***दर्शनातू ॥३७॥ 
काव्यायपिप्लावितों रसिकवर्ती रत्यादि स्वायीमाव स इति प्रति- 
निदिश्यने। स च स्वाइना निर्मरावनदमविदामतामापाकमानों रसो 
रसिकर्व्तीति वर्तमानत्वान्‌ दाष्तुकायंरामादिवर्ती दत्तत्वात्‌ तस्य। भ्थ 
झब्दोगहितरूपत्वेनाउवरमानस्याधि बर्तेमनवदुदमासनमिप्यत एंव 
सयाओय तदवभासस्या5स्मदादिमिरनुभुयमानत्वादय समतैंकास्वाद अदन्ति 





डग दर पक 


विभावत्वेन हु रामादेवेतेंमानवदवभारानमिप्यत एवं । विजय ने वाब्य 
रामादीना रसोपननवाय कविभि. श्रवत्यंत्त । प्रपितु सहूदयानानरदयितुम्‌ । 
साथ समस्तभावकस्वसवेय एव॥ यदि धाश्नुवारय॑स्प रामादे झद्भाद 
स्पात्‌ ततो नाटकादो तदृदंने लोक्कि इव नांयके झइ ज्ञारिशि स्वकान्ता- 
सयुकते दृश्यमाने झऋज्जारवानयमिति प्रेक्षवणा प्रतीतिमात्र भवेन्‌ न रसाना 
स्वाद सत्पुरुषाणा च लज्जेतरेपा त्वसूयानुरागापहारेच्छादय प्रसज्येरन्‌। 
एवं च सति रखादीना व्याज्ञयत्वमपास्तम्‌। ग्रन्थतों लब्घासत्ताव 
वस्त्वन्येना5पि व्यज्यते 4 प्रदीपेनेव घटादि । न तु वदानीमेवाअभिव्यज्ज- 
बत्वाभिमतैरापाद्य स्वभावम्‌ | भाव्यन्त चविभादिशरि प्रेश्षकेपु रसा 
इत्मावेदितमेव । 

नतु घ सामाजिवाश्रयेपु रसेपु को विभाव'। कथ च सीतादीता 
ख देवीता विभावत्वेनाइईविरोधः उच्चते । 

घीरोदात्ता०***'* रसिफस्य ते ॥३प्ता 

न हि कवमो योगिन इव ध्यानचक्षुपा घ्यात्वा प्रातिस्विकी रामा- 
दीनामयस््या इतिहासवदुपनिवध्वम्ति । कि तहिं सर्वन्लोकसाघारणा स्वोत्‌ 
प्रेक्षाइतसब्निधयो घीरोदात्ताद्यवस्था क्वचिदाश्रपमावदायिन्‍्यों दघति । 

ता ***'रसहेतव । 

तत्र सीतादिशब्दा परित्यकतजनकततंयांदिविश्येपा स्त्रीमात्रवाचिन+ 
क्िमिवाइनिप्ट दुर्य । विभय तहापादीयन्त इति चेदुच्यते 

ऋडता"*****दिनि; ॥३९॥ 

शुतदुक्त भवति । नाउनत्र लौविकश्वद्धारादिवत्‌ स्व्यादिविभावा- 
दोनामुपयोग । कि तहिं प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसविलक्षणत्व 
नाटबरसानाम्‌ । सदाह । प्रष्टो नाट्यरसा स्मृता इति॥ 

काब्याये७***' बायते। 

नत्तेकोईपि न लौकिक रसेन रसवान्‌ भवति। तदानी भोग्यत्वेन 
स्वमहिलादेरप्रहणात्‌ वम्ध्याथंभावनया स्वस्मदादिदत्‌ वाध्यरसास्वादो- 
आ्यापि म बायेंते | 
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कय च काव्यात्‌ स्वादोदू ति. किमात्मा चाश्याविति ब्युत्ादते । 

स्वाद *“*समुद्धूद, ॥४डन्ा 

विकादा० *“** 'क्रमातु ॥डे शा 

हास्यादमुत०"*घारणम्‌ कध्सा 

काब्यायेन बिमावादि समृप्टस्थाय्यात्मकैन मावक्चेतसः सम्भेदेश्योन्य- 
सचलने भरत्यक्तमितस्वपरविभागे सति प्रवलतरस्वानन्दोदभूति- स्वाद । 
तस्य थ सामान्यात्मकल्वेषपि प्रतिनियतविभावादिवारणजन्यत्वेन संभ्मेदेव 
चतुर्घा चित्तमूमयो मवन्ति | तदू यथा । श्रज्भारे विकासों बीरे विस्तरो 
आमभत्से क्षोमो रोद्रे विश्लेष इति तदन्येपा चनुर्णा हास्थादुमुतमयानक- 
करणाता स्वसामग्रीज्षब्धपरिषोपाणा त एवं अत्वारों विकासाशाइचेत्स 
अम्भेदा | अनएवं॥ 

श्वृद्धराद्धि भवेद्वास्यो रौद्याचू च करुणो रस । 
बीराच्‌ चंवादभुतोतृपतिर्शीमत्माच्‌ च भयानक ॥ 

इति | हेतुटेतुमड्भाव एवं सम्भेदापेक्षया दशितों न कार्य कारणभावा- 
भिप्रायेण तपा कारखान्तरजन्यत्वात्‌ 4 

अज्भारानुकविया तु स हास्य इति वीतित । 
इत्यादिना विज्ञासादिसम्भेदेव त्वस्यैव स्फुटीकरणादवधारणमप्यतएवा झटा- 
पिति सम्भेदाता मावात्‌ । ननु च युक्त झा रवीरहास्थादिपु प्रमोदा- 
त्मकेषु वाक्यावसम्भेदादानस्दोद्भुव इति । करणादों तु दुखात्मकत्वे कथ- 
मिवाश्सी प्रादुष्यात्‌ | तथाहि । तन्न कुणात्मकव्यब्यश्रवणाद्‌ दुखाबिन 
भाप्रोइश्ुपातादयक्च रतिकानामपि प्रादुमेवन्ति | न चैतदानन्दात्मकत्वे 
सति युज्यते । सयमेतत्‌ । विन्तु तादूध एयाध्यावानरद सुखदुखात्मको 
यथा प्रहरणायिपु सम्मोगावस्थाया डुट्टमेते सस्‍्तरीटामन्थश्च लौकरिकात्‌ 
करुणात्‌ काव्यकरुण । तयाह्मत्रोतरात्तरा रखिवामा प्रवृदय । यदि वा 
लोकिक्कएणवद्‌ दु खात्मकत्वमेवह स्वात्‌ वदा न वर्चित्‌ तन प्रवर्तेत 
वत कारुण्मेकरसाना दामायणादिमहाप्रवन्धानामुच्छेद एवं भवेदशुपराता- 
दपइचेति बृत्तवर्शानाकर्णनतन विनिपातितपु लोकिक्वैवलव्यदर्शनादिवतु 





ड्डर दशरूपक 


प्रेक्षकाणा प्रादुर्भवस्तों न विर्ध्यन्ते । तस्माद्‌ रसान्दरवत्‌ करंणस्याश्प्या- 
नन्दात्मक्त्वमेव । 
ननु शान्तरसस्यावनभिषेयत्वाद यद्यपि नाट्येअनुप्रवेशो नाईरिंत तथा5पि 
सृक्ष्मातीतादिवस्तूना सर्वेषामपि दाब्दप्रतिपाद्यतामा विद्यमानत्वात्‌ काव्य- 
विपयत्व ने निवाय्यते । झतस्तदुच्यते । 
शम०"““तदात्मत्ा । 
इछतो हि यदि तावतू । 
नयत्र दुख न सुख न चिन्ता 
न द्वेपरागों न च काचिदिच्छा । 
ररुस्तु शान्त कथितों मुनीरई 
सर्वेपु भावेपु शमअ्रघान ॥ 
इत्येव लक्षण॒स्तदा तस्य मोक्षावस्थापामेवाउपत्मस्वह्पापत्तिसलणा या प्रादु- 
माँवात्‌ ठस्य च स्वरूपेणाईनिर्वेचनीयता । सथाहि श्रूतिरषिं स एप नेति 
नत्यन्यापोहरूपेणा55ह न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदया स्वार्दायतार' 
सन्त्यथ तदुपायभूतो मुदितामेत्रीकरणोपेक्षादिलक्षरस्तस्थ पे विवास- 
विस्तारक्षोभविक्षेपरूपतेबेति । तदुवत्यैव शान्तरसारवादो मिरूपित । 
इद्ानी विभावादिविषयावान्तरवाय्यव्यापारप्रदरप्न पूर्व प्रवरणेनी- 
पसनहार भप्रतिपाथते | 
पदार्थे ०" * जतें: ॥४३॥॥ 
भावित * *०परिकोतित' । 
घतिधंयोवितरूपव व्यव्यापाराहित विशेषेशबद्धा्य एद्दीपन विभाव॑प्रम- 
दाप्रभूतिभिरातम्वनविभाव॑ निर्वेदादिभिव्यं सिचा रिभाव॑  रौमास्चाश्ुभ, 
क्षपवटाक्षार्य रनुमावैसवान्त रब्यापास्तया पदार्थीमूर्तैवायियार्थ सथायीभावी 
विभादितो नावरूपतामानीत स्वदने से रस इति प्रावूप्रव रशें तात्ययंम । 
विधेषक्षपान्यु च्यन्ते ॥ वत्राउप्चायेण स्थांयिता रत्यादीता शज्धा- 
रादीना न पृथगू सक्षणानि विभावादिप्रतिषांदनेनोदितानि | प्न्त तु । 
सक्षएोद्प"*०दयों तड़शा 
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लि्यिन इंति वाजयश्मेप । 
तन तावनू्‌ शआज्भार । 
रम्पदेश१-*-विचेष्टित॑ ॥४शा। 
इत्थमु पनिद्ष्यमान काव्य आप्दारास्वादाय प्रभदवोति । वब्युपदेश- 
परमेतत्‌ । 
तप्र देशविश्वावों यधोत्तररामचरित । 
मस्मरसि मुतनु तस्मिन्‌ पदन लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितनपर्यासुस्ययो स्तान्यट्ानि । 
स्मरसि सरसठीय तन्र योदावरी वा 
स्मरसि च तदुपानेष्वावयोद्ेनानिता 
कलाविभावों यया । 
हस्तैस्तनिहितवचने मूचित सम्यगर्य 
पादन्यासेलंयमुपगस्तन्मसत्व रसेपु 
झाखायोनियृं दुरभिनय' पद्िदकल्यो लुकृत्तै- 
भवि भावे नुदति विपयान्‌ रागवन्ध से एवं ॥ 
यथा थे । 
व्यक्षितरव्यंज्जनघातुना दक्यविधेनाःप्यन्न लब्धाअमुता 


विद्यष्टों द्ुतमध्यलम्विदपरिच्छित्तस्टिया:य लयः । 
गोपुच्छप्रमुखा क्रेण गतयस्विस्रोडपि सम्पादिता- 
स्तत्त्वीघानुगताइच वाद्यविधय सम्यक्‌ त्रयो दक्षता ॥ 
बालविभावो यथा दुमारसम्मवे 
अनूत सद्य वुसुमरान्यप्नोक स्कन्धात्‌ प्रभृत्येव सपललवानि 
पादेन चाप्पेक्षत सुन्यर्यणासम्दक्सासिस्ज्तनूपुरेण ॥॥ 
इत्युपतमें ॥ 
मधु द्िरेफ डुसुमेकपात्रे 
पषौ प्रिया स्वामनुवर्दमान । 
आद्भेरा सत्पय्निमीलिताक्षी 
मृगीमकणष्ड्यत इृप्णाठार वा 


डडड दशशपक 


वेषविभावो पया तग्रेव । 
अशोकनिर्भ श्सितपद्मराग 
आशृष्टहमयुतिक णिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवार 
वसन्तपृष्पयाभरण वहन्ति ॥॥ 
उपभोगविभावों यथा । 
चश्ुरलूप्तमपीकण कवलितस्ताम्बूलरागो5घरे 
विश्वास्ता कवरी क्पान्फसके लुप्तव गाजबुति ॥ 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रखग्रिता क॑रप्युपायक्रमै- 
भंग्नों मानमहातरुस्तरुणिते चेत स्थलोवधित ॥ 
प्रमोदात्मा रत्तियंथा मालतीमाघवे । 
जगति ज॑यिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय 
प्रकृतिमधुरा सत्त्येवाह्ये मनों मदयन्ति ये । 
मम सु यदिय याता लोके विलोचनघन्द्रिका 
नप्ननविषय जन्मन्येक स एवं महोत्सव ॥। 
युवतिविभावों यथा मालविकार्निमित्र । 
दीर्षाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदन वाहू नतावसयों 
सक्षिप्त निविडाल्नतस्नमुर पाइवें प्रमृष्टे इब | 
भध्य पाणिमितों नितम्बि जघन पादावरालाज़ ली 
छन्दो न्तेयितुयंथेव मदस स्पष्ट तथाहस्या बपु ॥ 
यूनोविभावों दया मालतीमाधवे । 
भूयों भूष सविधनगरीरथध्यया पर्यटन्त 
दुष्ट्वा दुष्ट्वा भवनवत्नभीतुड्भ वातायनस्पा । 
साक्षात्‌ काम्र नदिव रत्तिमालयी माधव यद 
गाढोलण्ठालुलितललित रज्ुकैस्ताम्यतीति ॥ 
प्रम्योन्यानुरागों यथा तत्व । 
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याग्त्या मुहुवंशितडइन्धरमानन तदु 
आ्रावृत्तवृत्तशतपत्रनिभ वहन्त्या । 
दिग्धो5मृतेन च विपेण च पथ्मलाश्या 
गांड निजात इव में हृदये कटाक्ष 
मधुराजुविचेष्टित यथा तत्रेव 
स्विमितविकसितानामुन्समद्भ्रूतताना 
मगर मुकुलितानों प्रान्तविस्तारमाजा मृ । 
प्रतिनयननिपाते दिप्चिदाबुख्चिताना 
विविधमहममूव पात्रमालोक्तानाम्‌ ॥ 
में सत््वमा ०* ** मिध्टघू ॥ ४६ | 
व्यस्त्रिद्वदृष्यभिचा रिणश्चा पपटो स्थामिन प्रप्टो सात््विवासनेत्येवोम- 
पश्चाश्त्‌ । युक्ताउन्ञ त्वेतोपनिवध्यमाना श्यद्भार खम्पादयन्त्यालस्यौ- 
पूयजुगुष्या म रणादीस्वेकर लम्वनविभावाश्रयस्वेन स्ाक्षादद्भस्वेन चोपनि- 
वध्यमानानि विदुष्यल्ते । प्र्नारान्तरेश चार्थविरोध ग्रारु प्रतिपादित 
एव ) 
विभागस्तु । 
प्रयोगो'** * त्रिषा । 
अयोगविश्रयोगविश्ले पध्माद्‌ विप्रलम्मस्येत्रत्‌ सामास्याशिधायिवेन 
विप्रलम्मशब्द उपनरितद्ृत्तिमश्रूदिति न प्रयुवत । तथाहिं । दत्त्वा रद्दें- 
तमप्राप्तेश्नय्यतिक्मे साभयेत नाविक्षान्तरानुसरणाच्‌ च॒ विप्रत्भभदस्थ 
मुख्यप्रयोगी व्चनार्थत्वात्‌ ॥ 
सत्रा० '**“**०सद्भम 8 ४७१ 
योग यों मस््वीकारस्तदभावस्त्ययीग । पारतनयेण विप्र पर देख- 
पित्राद्यायत्तत्वात्‌ सामध्यामाल योव॑ त्मराज माथदाम्यामिव दैवादु गोरी- 
शिवशोरिवासमागमोश्योग । 
दरशावस्य ***** यथोत्तरम्‌ ॥ रेंथ ॥ 
अभिताया*****०सम्यमा ४ रेंह 


डर दशझूपक 


साक्षातृ'***'*०गुणस्तुतें ॥ ५० ॥ 
भभिलापों यया झ्ाकुन्तले । 
असतशय क्षतरपरिग्रहृक्षमा 
यदार्थमस्पाममिलापि में मतः । 
सता हि सन्देहपदेपु वस्तुपु 
प्रभाणभन्त करणप्रवृत्तय ॥ 
विस्मयो यथा । 
स्‍्वनावालोकय तन्वज्भुघा शिर कम्पमंत्ते युवा । 
तंयोरन्तरनिर्मग्ना दृष्टिमुत्पाटयन्निव 
शावनदों यथा विद्वशालभज्जिक्ञायाम्‌ 
सुघावद्धग्रासंधपवनघको रे कबलिता 
किरन्‌ ज्योत्‌ृध्नामच्छा लबलिफतपामाप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराग्र प्रहिणू नयने तर्कय मनागू 
भ्रनाकाशे कोध्य गलितहरिण शीतकिरणः ।। 
साध्वस यथा कुमारसम्भवे । 
त वोद्य वेषधुमती सरसाजू पष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्तमुद्र हम्ती । 
मार्यावलव्यतिकराऊु लितेव सिस्धु 
इैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थी ॥ 
यथा वा। 
व्याहता प्रतिवचों न सर्द 
गस्तुमच्छदवलम्विताशुता ! 
सेवते सम दमन पराडमुखी 
सा तया$वि रतये पिनाकिन: !॥ 
सानु०**«दक्षिता: । 
गुगरौतैन तु स्पृष्टटवात्‌ ने व्यास्यातम्‌ ! 
दशा०''**'तदनातता ॥ ४2१ ॥। 
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दिदूमात्र तु ॥ 
हंब्दै*7"०चित्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
शेष प्रच्छस्तनकामितादि वामसूतादवमन्तव्यम्‌ ॥ 
श्रय विप्रयोग । 
विप्रपोगस्तु **“' प्रणयेप्यंयो ॥ ५३ ॥ 
* प्राप्तयोरप्राष्तिविध्रयोग । तस्य दो भेदो मान प्रवासश्व । मानवि- 
प्योगोर्पे द्विदिध , प्रशयमान ईप्यांमानश्चेति । 
तत्र**“*ब्योद्रयों 
प्रेमपुर्वकों वश्चीकार प्रणयस्तद्धाडों मान प्रशायमात । से च॑ 
दयोर्नॉयक्योम॑वति । तत्र नायक स्य यथोत्तररामचरिते । 
श्रस्मिन्तेव लवागृहे त्यमभवस्तन्मांगंदत्तेशय 
सा हमें कृतकौतुका चिरमभुद्‌ गोदावरीसेकते | 
आयान्त्या परिदुर्मनाम्रितमिव त्वा वीद्ष्म वद्धस्तया 
बातर्यादरविन्दबुड्मलनिभो मुग्ध प्रणामाज्जलि ॥ 
नायिकाया यथा ओरबाक्‌ पति राजदेवस्य । 
प्रशयई पिता दृष्दा देवो ससम्श्रमवित्मित- 
स्प्रिमुवनपुरमीत्या सथ् प्रणामपरोटमवत्‌ । 
नमितशिरसों गज्भञालोवे तया चरणाहता 
वबतु भवतस्त्यक्षस्येतद्‌ विलक्षमवम्यितम ॥ 
उभयो प्रणयमानों यथा । 
"दषप्रवुविभाण दोष्ट्वि श्रलिग्युत्ताग्य मागइन्तापामु | 
प्रिच्चलणिस्द्णीसासदिम्म प्रस्माध को मल्तो ॥ 
स्त्रीस्ञा०*****०मुजातू ॥ श४ ता 
उत्तुस्वप्ता०**“* ण्योचर ॥ ५श्ता 
इर्ध्यामान पुन स्त्रीपामेद नाविशस्तरसाद्धेनि स्वत उपयर्धे 
३ अछपडु रितयोद सोस्थ्यतोश्पमुप्तयोमॉनवतो । 
निश्यतनिरद्धनिशासदत करा पो . को सत्त- ॥ 








डडेंय श्श्त्य््ट 


शरयन्याप्ताड़ धतो चा शुत्रितों दच्टो था ग्दात्‌ । श्र भव धंचों दबतात्‌ 
तत्या विद्वास्यत्वाए्‌ । यया मर्मव ॥ 
सुध्‌ रय नवनीठगल्पहदयां बैताईवि दुर्म ख्ियां 
मिप्वेंद व्रिययार्िणि मरघुमुमेता-एमाणु घष्दीडृता । 
हि त्वेतद्‌ विमृश धर प्रधशितामेधाति *ुस्ते हित 
दि धात्रीतनया यय बिमु सती विशा डिमस्मसुहत्‌ ॥ 
उत्रदप्तनापिती यथा इदस्प । 
निर्मेत्तेन मयाउग्मेसि स्मरभरादालीसमासिख्िता 
देनापसीवमद तवा:द्य कथित राप ! मुधा ताम्यमि ॥ 
इत्पुतृस्वप्नपरम्परासु शयने धुर्दा दथ शाडिणः 
सब्याज शिथिन्तीरत वमलया मगण्ठपग्रह परातु व ॥ 
भोगाड्ूनुमितों यथा ॥ 
नवनछपदपक्ल गोपयस्पशुनेन 
स्थगमत्ति पुनरोप्ठ पािना दन्तद्प्टम्‌ 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसज्भशरसी विसपंन्‌ 
नवप॒रिमलयन्ध बेन झबयों दरीतुम्‌ ॥ 
गोजस्खल्नव ल्पितों यथा । 
*बेलीगोत्तरखल रो विकृष्पए केशव झ्ग्माणन्ती । 
दृदु उम्नसु परिहास जाम्ा सच्च विश्व पदत्मा 0 
दुष्टो यया श्रीमुज्जस्य । 
प्रणयकुपिता दृष्ट्वा देवी ससम्भ्रमविस्मित- 
स्विभुदनगुर्भत्या सद्द प्रणामपरोध्मदत ॥ 
नर्मितशिरसो गद्भाल्येके तथा चरणाहता- 
बवतु भवतसन्‍्यक्षस्येतद विलक्षमवस्थितम ।॥) 
एपाम्‌ । न 
ह क्लेलरीगौन्रस्जलन दिकुप्यति कंत्वमजानन्ती । 
दुष्ठ पदय परिहामस जाया सत्यक्षिव प्रददिता 
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पयौत्तरं**“*““रसान्तरं- ॥॥ ५६ ॥ 
तत्न"***“नति; ॥ ४७ ॥! 
सामरादो****** पादिता: ॥ ४८ ॥ 


तत्र प्रियवध साम्र यथा मर्मंच । 
स्मिदज्योत्म्ताभिस्ते घववयति विश्व मुखदयी 
दृशस्ते प्रीयूपद्रवमिव विमुज्चन्ति परित ॥ 
थपुस्ते लावप्य क्रिति मधुर दिश्लु तदिद 
बुतस्ते पारुष्प सुतनु हृदयेनाप्य गुशितम्‌ ॥ 
[य्या वा । 
इन्दीवरेण नयन मुपरम॑म्वुजेन दुन्देन दन्‍्तमघर नवपत्लवेन । 
प्रद्भानि चम्पवदलेः से विधाय वेधाः यान्ते कय रखितवानुपन्ेन चेत* ] 
नामिदासखीसमावर्जनमेदों यया म्मेंव । 
इतेध्यानाभज्ञे कथमिव सया दे प्रणतयों 
घृवा स्मित्वा हस्ते वियुजति दप सुभ्र, बहुश । 
अकोप कोउप्यत्य पुतरयमसीमा5य ग्रृटितो 
बूषा यत्र स्विम्या। सियय्ट्चरीशामंप्रि गिर !॥ 
दाम ब्याजेन भ्रुपादेस्यंगा माधे । 
महूरपदसितामिवा.लिवाद- 
विवरप्ति ने कलिकरा क्रिमधमेलाम । 
प्रधिरजनि गठेन घाम्ति तस्या 
शठ घलिरेव महास्वपयाउद्य दल ॥॥ 
पादयों- पतन नतियंधा ॥ 
*शोउरकोडिवित्ग्य चिहुर दटअम्स पराप्नपडिप्रस्स । 
हेप्रप्त माखपठत्व उस्मोम्रत्ति च्चिप कहेइ ॥ 


है. सृपुरफोदि दित्तर्त घिहुर दमितरय पादपतितस्थ । 
हुरय माउपदोत्यपुन्दुश्तमित्येद कर्यर्यात ॥ 


डए० दशह्पक 


उपेक्षा तदवधीरण यथा 
कि गतेन न हि युक्‍्त्रमुपैतु नेइवरे पझषता सखि साध्वी ! 
क्रानयैनमनुनीय बथ दा विभ्रियाएि जनगन्ननुनेय ॥ 
रमसत्रासहर्पादे रसान्तरात्वोपश्र श्ञो यथा ममैव । 
श्रभिव्पक्तालोक सकक्‍लविफलोपांयविभव- 
दिचर ध्यात्वा सद्य इतदतकसरम्भनिपुणम्‌ । 
इत पृष्ठे पृष्ठे किमरिदभिति सन्त्रात्य सहता 
कृताश्लेया धूर्त स्मितमधुरमालिज्ति वधूम्‌ ॥। 
अथ प्रवासविप्रयोग । 
कार्यत दिता ६ 
सच पूर्वक । 
झाद्य काय्यंज समुद्रगमनसेवादिवाय्यंवशप्रवृत्तो वुद्धिपृ्वकत्वात्‌ 
जशुलाप़िप्णदर्रुणएयदाए एजडिज 
तत्र यास्‍ध्त्यस्प्रवासो पा 
*होन्तपहिभ्रस्स जाप्रा झाउच्छराजीग्रधारणरहसूस्म्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घर घरेसु पिग्नविरहसहिरीशा ।॥॥ 
गच्छल्मवासों यथाउमझुछतके । 
[ प्रहरविरतो मध्ये वाइहृनस्ततो ४पि परेड्यवा 
दिनकृति गठे वाहत्त नाथ त्वमद्य समेप्यस । 
इति दिनद्मतप्राध्य देश प्रियस्य प्रियासतों 
हरति गमन बालाउडनावै सवाष्पगल्ज्जल ॥॥ 
यथा वा तत्व ।] 
देशैरन्तरिता शर्तेश्च सरितामुब्बीभृता काननै- 
मलेना$पि न याति लोचनपथ कान्तेति जानत्तपि । 


३, भ्रविष्पत्पथिक्त्य जाया आयु क्षएमोवधारशरहुस्यर । 
पृच्छन्ती भ्रमति गृहादुगृहेषु प्रियविरहृद्वी का ॥ 


"परिशिष्ट : घनिक की सस्कृत वृत्ति डश्१ 


उद्प्रीवश्च रणाघं रुद्धवसुध कृत्वाइश्रुपूर् दुच्चौ 
तामाशापयिवस्तथधा5वि विप्रपि ध्वात्वा चिर निष्ठति ॥ 
ग्रतप्रवासों यथा मेघदूते । 
उतसज्ू वा मतिनवयने सौम्य निश्चिष्प वीणा 
मज्जोताडू पिरचितपद ग्ेयमुद्‌गातुवासा । 
तन्त्रीमारददं नयनसलिते सारयित्वा कयडिविद 
भूयों भूय स्वयमवि बता सूर््छना विस्मरन्‍्दी । 
प्रागन्‍्छदायलयोस्तु प्रवायाभावदेध्यट्ावासस्य च गयप्रवाद्यविश्वेषात्‌ 
जैविध्यमेव युकतम्‌ ॥ 
द्वितोष ******यातु । 
उदपाततिर्धानवादिजन्यविष्नवात्‌ परघत्रादिजन्यविप्लवाद वा ब्युद्धि- 
पूर्वकत्वादे कढय एवं सम्ध्रमने. श्वास यवोव॑शीषुरूरवतोविक्मौव॑स्याम्‌ । 
व्यपा च बपालठुफइलापहूताया मालत्या मालतीमांथव्यों । 
स्वरुपा०१११*““बषि ॥६०॥ 
यया वादम्वर्य्या वैशम्पायतस्येति । 
भृते'***नेतर ॥६₹॥ 
मयेन्दुमतीमरणादजस्य वरुण एय रघुवमे । बोदम्सरस्पा तु प्रषम 
कश्ण झाकाशसरस्वतीवचवादूध्व प्रवाध्४ज्ञार एवेति । 
तन्न नायित्रा प्रति नियम । 
प्रणपा०"****पग्डिता ॥६२॥। 
भथ संस्सोग । 
प्रतुकूनो “***मुइाइन्बिद ॥६३॥ 
यथोत्तररामचरिते । 
दिम्रापि विमपि मन्द मन्दमामत्तियोगरार 
प्रविरतितरप्रोत घत्पतो रप्रमेस 
सपुनवपरिसस्म यापूतई ररो एयो 
रविदितयतयामा रात्रिरेव व्यरमीद्‌ ॥ 


ड४० इस पक 


उपेक्षा तदवधी रण यथा । 
कि गतेम न हि युक्‍तमुपैतु नेश्वरे पहपता सखि साध्वी । 
आझनप्ैनमनुनीय क्य वा विपधियारि जनयन्तनुनेय ॥॥ 
रभसपासहर्पादे रसान्तरात्वोपश्र भो यथा ममेब । 
अ्रभिव्मक्तालोक सक्‍लबिफलोपायविभव 
श्चिर ध्यात्वा सद्य दृतइतवसरम्भनिपुणम्‌ । 
इत पृष्ठ पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्रास्य सहसा 
वृताश्लेपा धू्त स्मितमधुरमालिज्भ ति वधूम्‌ ॥ 
अ्रय प्रवासविधप्रयोग । 
कार्यंत दिता ॥शछा। 
सच्च॒ पूर्वक । 
भाद्य काय्यण समुद्रगमनसेवादिवाय्यवश्यप्रवृत्तौ बुद्धिपुर्ेकत्वात्‌ 
'भूतभविष्यद्वतमानतथा त्िविघ । 
तब यास्मत्परवासों यथा । 
*होन्तपहिश्रस्स जाओ भ्राउच्छणजीगधारणरहससम्‌ । 
पुच्छम्ती भमइ घर घरेसु पिश्नविरहसहिरीमा ॥ 
गच्ठत्मवासों यथा5मरुशतक । 
 प्रहरविरतौ मध्ये वाइह्वस्ततो४पि परेषधवा 
दिनद्ृति गते वाहऋत नाथ त्वमच्य समेप्यसि 4 
पति दितशतप्राध्य देश प्रियस्य वियासतों 
हरति गमत वाला5लाय सवाष्पयलज्ञ्ल ॥॥ 
यथा वा तत्रैव । ] 
दररन्तरिता शर्तेब्च सरितामुब्बीभृता कानने- 
यल्लेनाईपि न याति लोचनप्रथ कान्तेति जानन्तपि । 


१. भविष्यत्पयिरस्य जाया आयु क्षणजोवधारणरहस्यमू । 
पृष्छाती भ्रमति गृहादगृहेएु प्रियविरहततल्ली का थ 


डश२ दशहपक 


झथवा | प्रिये स्मितत्‌ ) 
विनिरचेतु शबयो न सुखमिति वा दु खमिति वा 
ब्रमोदों निद्रा वा क्सु विषविसप किप्तु मद । 
तव स्पर्श स्पर्श मम हि परियमूढेनद्रयगर्ण 
विकार कोःप्यन्द्जंडयति श्र ताप च कुस्ते ॥ 
यथा च मरमब । 
लावण्यामृतवधिणि प्रतिदिश्ञ कृष्णागस्श्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वद्धि दूरोन्नते । 
नासावशभनोज्ञवेतक्तनुअ्र पत्रगर्भोललसत्‌ 
पुष्पध्षीस्तिलक सहेलमलकंभ्‌ जरिवा$इणीयते ॥ 
चेष्टास्तन्र **'"'प्रति ॥६४॥ 
ताइन सोदाहुदयों मायकप्रकादों दरशिता । 
रमयेच्‌ ' न घ॥६४॥३ 
ग्राम्य सम्भोग रज्जे निपिद्धोईपि काश्येईपि न कत्तंव्य दरति पुनेति- 
विध्यते | यथा रत्तावल्याम्‌ | 
स्पृष्टस्त्वयंप दयिते स्मर॒पूजाध्यापृंतेन हस्तेन । 
उद्धिल्नापरमृदुतरतिसलय इव लक्ष्यतेड्योक ॥| 
इत्यादि । नायक्मायिवाकुशिकीवृत्तिनाटकदाटिवासक्षणाद युवत कवि> 
परम्परावगंत स्वयमौचित्यसम्माबनानुगुण्पेनोत्पक्षित चाउनुसन्दधान: 
सुकधि शद्भारमुपनिवष्तीयातू । 
प्रथवीर | 
बोर *'** *०प्रहर्षा ॥६६॥ 
प्रतापविनयादिभिविभावित कदणायुद्धदानादय रनुभावितो गवेधूति- 
हषांम्प शमृतिमतिवितड़ प्रमृतिभि्मा वित्त उत्साह स्थायी स्वदते भावव- 
मनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येप वीर । तत्र दया बीरो यथा नागादग्दे 
जीमूतवाहनरथ । गरुद्धधौरों बीरचरिते रामस्प। दानवीर परधुराम- 
बलिप्रभूतीनाश । 


भरिश्िष्ट : धतिक को संस्कृत वृत्ति ड्श्ढ 


न्याग-अप्तप्षमुद्रघुद्धितमहीनिर्व्यजदानावधि *] इति । 
संर्वप्रत्विविमुस्तसन्पिविक्षसद्वश्न: स्फुसत्लौस्तुस 
निर्वश्ताभिस रो जवुृड्मलदुटी यम्भी रसामध्वनि । 
पात्रावाध्तिसमुत्तुकेत वलिना सानन्दमालोवित 
पायाद व क्रमवर्धमानमहिमाश्चयं मुरारेबेपु ॥ 
मया च म्मेव । 
लद््मीपयोपरोतृस द्वकुदू ,मादशितो हरे । 
वतिरेप से येवाश्य सिश्षापातीहृत' वर ॥ 
विनयादियु यूर्वमुदाद्वतमनुसन्येयम्‌ १ धरवापगुणावर्जबादिना पीराणा- 
मपि भावात्‌ त्रव श्रायोवादः । प्रस्वेदसतवदननयनादिक्रोधानुभावरद्ितो 
युद्धवीरोडयया रौद । 
अय बीमत्स- । 
दोमत्स' ****'इड्धूदयः । 
श्रत्यन्ताहर्थ॑ डैमियूलिगन्धिप्रायविभार्ज रुदूमूतों जुगुप्सास्थायिभाव- 
परिषोषणलश्षण उद्ेगी बीमत्सः | यया मालतीमाबवे । 
उत्स्त्नोत्वत्य इति प्रयमसत प्रघूच्ठो पतूयाति मासा 
स्यप्नस्किकपृष्ठविष्डाथवयवनुलभाग्डुग्रपूतीनि जगूध्वा 
भा पर्यस्तनेत्र प्रस्ठितदशन प्रेतरच्छू बर्बाद 
अ्रद्दुश्याद-यश्वस्य स्थपुटगतमपि क्रप्यमव्यप्रमत्ति ॥ 
रुधिराल्जवसारीवसमासादिविमाव क्षोमणों बीमत्स:-॥ यथा 
वीरचरितें । 
अन्त्रपोतदृहल्तपालनलक क्रूरवरालडूण- 
प्रायप्रेद्धि वभूरिभ्रुपण रवे रा घोष य त्यम्वरस्‌ ! 
पोतोच्छदितखतक्द मघनप्राग्नारधों राल्लसदु« 
च्यातोवस्तनभारभरववउुउन्थोडव धावत्ति ॥ 
रम्पेप्ववि रमसगौय्त्रयनस्तनादिएु वैराग्याद धुणाएुदों बौभास ॥ 
गया । 


४२ दशाहपक 


अथंवा । प्रिये किमेतत्‌ । 
विनिरवेतु शवयो न सुखमिति वा दु खमिति वां 
प्रमोदो निद्रा वा किमु विपविसप किमरु मद १ 
तव स्पर्श स्पर्श भम हि परिमूढ़न्द्रियगणे 
विवार कोध्प्यन्तर्जडयति च ताप च कुरते ॥ 
यपा च मर्णव । 
लावश्यामृतबरपिणि प्रतिदिश कृष्णाग्ररुश्यामले 
वर्षाणामिद ते परयोध रभरे तन्वज्ति दूरोननते । 
नासाव श्मनोज्ञवे तकतनु भर) पत्रगर्भल्लिसत्‌ 
पुष्पप्रीस्तिलक सहेलमलक॑भू जरिया 55पीयते ॥। 
चेष्टास्तत्र *** प्रति ।१६४॥ 
ताश्च सोदाहृतयों नायकप्रकाये दशिता । 
रमयेचू "* तथ ॥ ६५३१ 
ग्राम्य सम्भोग रज़े निधिदोडपि काश्येईपि ने कर्सेब्य दरतिं पुरननि> 
विध्यते । यथा रत्मायल्याम्‌ । 
स्पृष्टस्त्ववैप दफ्रिते स्मरपूजान्यापृत्तेन हस्तेन । 
उद्धिल्तापरमृदुतरविसलय इव लक्ष्यवेश्योक ॥ 
इत्यादि ॥ नॉपवानायिवाऊशिकीवृत्तिनाटकवाटिवालक्षणाद्‌ युंवनत कवि- 
परम्परावगत स्वयमौद्ित्यसम्भावतानुगुष्येतोत्रेक्षित घाश्तुप्तन्दधानः 
सुबवि थद्भारमुपनिवध्नीयात्‌ | 
प्रय बीर । 
योर '**' ०प्ररर्षा ॥६६॥ 
प्रताषविनयादिभिविभावित बष्णायुद्धदानादव रनुआावितो पर्वेधृति- 
हर्षामपं प्यृतिमतिबितर प्रमुतिभि्माधित उत्साह स्थायी स्वदैरे भाव- 
मनोविस्त्तारानन्दाय प्रमवत्ीत्येप वीर । तत्न दया बीरो यथा नागावरदे 
छोगूतदाहनस्य । बुदवीरों दीटचरिते रामस्थ॥ दाववीर परयुतंम- 
बसिप्रमृतीसाग । 
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न्यागभ्मप्तममृद्रमुद्वितमही निर्व्य जदानावंधि . ] इति । 
स्वग्रन्थिविमुवतस्तन्धिवित्सद्दक्षः स्फुरत्तो स्तुम 
नियंस्नाभिसरोजबुद्मलकुटीगम्मीरसामघ्वनि । 
पात्रावात्तिसमुत्मुकेन बलिना सानन्दमालोक्ठि 
पायाद व त्रम्वर्धभानमहिमाइचय्य सुरारेवंपु ॥ 
यथा च मम | 
लदमीपयोघरोत्सज्भ कुट्टू मारुणिसो हरे । 
बलिरेप स येनाअ्स्य भिक्षायात्रीक्ृत कर'।। 
विवयादिधु पूर्व मुदाहतमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावर्जनादिना घीराणा- 
मपि भावात्‌ प्रैय प्रायोवादः । प्रस्वेदवतवदनतयतवदिष्ोयानुमावरहितो 
युद्ववीरोज्यया रोद्र, । 
झप वीमत्स: । 
बोमत्स:'***'इड्भादयः । 
अत्यन्ताहृथ॑ द्ूमिपूतिगन्बिप्रायविमावै रुदुमुतो जुगुप्सास्यायिभाव- 
परिपोपणलक्षण उद्वं गी बौभत्सः । यया मालतीमाधवे । 
उतवृत्योत्वत्य शृत्ति प्रथममय पृथूच्ठोपभूयासि मासा 
न्यमस्फिक्पृष्ठपिण्डाद्वयवसुलभान्युग्रपूतीनि जगृध्वा 
प्रार्त पर्य श्तनेत्र प्रवद्धितदेशन प्रेदरब्डू करच्ाद 
अद्भूस्यादश्यित्त त्य रधपुटयतमपि कव्यमब्यग्रमत्ति ॥ 
रुधिरान्नवस्तारीवममरासादिविभाव क्ोमणो बीमत्म:॥ मबया 
चीरचरिते । 
अन्तप्रोतवृहक्पालनलक ऋरपणात्तडूण- 
प्रायप्रेद्धि तमूरिभूषणरद राघोपयरत्यम्बरम्‌ 
पीतोच्छदितरव॒तक्दंमघनप्राग्मारषघों रोल्लसद्‌- 
व्यासोनस्वनभारणभरववपुर्व न्धोद्त घावसि ।। 
रम्परेष्दपि रमणीयजघनस्तवादिषु वेराग्याइ घृणाशुद्वों बीभजत। 
यथा । 


ड््र्ड दशरूपक 


लाला ववत्रासव वेत्ति मासपिण्डो पयोधरो । 
मासास्थिकूट जधन जते वामग्रहातुर ॥ 
मे चाध्प शांव्त एवं विरक्‍तों यतो वीमत्समानों विरज्यते ॥ 
अध रोद । 
क्रीधो""' * वेगादय ॥६८॥ 
मात्सय॑विभावी रीदों यथा थीरचरिते । 
त्व ब्रद्मावचंराधरी यदि वर्नमानों 
यद्वां स्वजातिसमयेन धनु्धर स्या ॥ 
डग्रेश! भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
प्षास्तरस्य सदृश परणु करोति ॥ 
वरिवेशृता दियंधा वेशी सहारे) 
ताक्षागृहनलविषानसभाप्रवैश् 
प्राणेपु वित्तनिचयेपु घ न भ्रहृत्य । 
झाएट्प्टपाण्डवय धूपरिघानबे शा 
स्वस्पा भवन्तु गयि जौवति पार्तराष्ट्रर ॥ 
हत्येवमादिविभाय प्रस्येदर्वत्वदन्नम्गाधरुभाय शम्पदिष्यरि- 
धारिभि भोघपरिषोपो रौद्र । परधुगामभीररोनदुर्यो प्मादिष्यय हा रेइु 
बीरचरितवेणीगहारादेरनुगस्तस्य ॥ 
घय हास्य । 
विदृता० * ह्मृत ॥६6॥ 
भाष्गस्दान्‌ विश तदेषभाषरीय्‌ु परस्थात्‌ था विभाषानध्लम्बगानों 
एगरतत्परिपोषारमा हारयों रगा दयप्ष्टानों भवति। शा भौत्तममध्य- 
माधएप्रगतिभदात्‌ वहदिप । 
धारारथी दथा रादरण । 
छात में परदे मागरण्यय दघू चब्दनोट्रत 
हाथे बन्तगि सश्मूत्रमुदित डिलिप्टा छएटाए बुख्तदा । 
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रुद्राक्ष सवरल सरत्ववलय चित्राशुक वत्कल 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्य वषु कामिन !॥॥ 
परस्थों यया | 
भिक्षो मासनिषेवरण प्रदुरुषे कि लेन मय विना 
कि ते मद्यमपि प्रिय प्रियमही वारा झ्भूनामि' सह | 
वेश्या द्वव्यदवि कुतस्तव घन दूतेन चौगेंटा बा 
चौय॑दूतपरिय्रहोर्धप मवतों दासस्थ वाध्या गत्ति ॥ 
स्मितमिह**** हित ७० 
प्रपहसितं*****“क्रम्दा ॥७१॥ 
उत्तमस्य स्वपरस्थविवारदर्शनात्‌ स्मिवहत्तिति मध्यमस्य विहस्ितो- 
पहपिते5यमस्याध्पह्तितातिहसिते । उदाहतय स्पयमृत्येद्या । ख्यमि- 
चारिणर्वासस्य । 
निद्वा०*****चारिर बता 
लोकसीमावियृत्तपदायवर्णनादिविमावित साथुवादादनुभावपरिपुष्ठो 
विस्मय' स्थायिभादो हर्पषविगादिमावितों रसौद्भुनुत ) यया । 
दोईण्डास्चितच॑स्द्रशे खरपनुदं ण्डावम गोडव- 
प्टट्भारध्वतिरायदासघरितप्रस्तावताडिण्डिम । 
द्राकपर्याप्तवपालसम्पुटमिलदुब्रह्मस्डभाण्डोदर- 
आम्यलिग्डित॑चण्टिमा वधमनो नास्यार्थप विश्राम्यति ॥ 
इत्यादि । 
भय मयानवा । 
विदृत्त०**+ सहोदरः ॥ उदा 
रीदशब्दथवणाद रौद्रउत्त्वदर्शनाचू च भयस्याविमावप्रमवों भयानरों 
हैग । तन्न सर्वाद्धवेदपु प्रमृतपो:तुमावा ॥ देग्यादयर्तु स्यविधारिणः 
भयानओों यथा प्रागुशहत । 
झस्त्रमेतत्‌ समुतृसृम्य बुब्जीभूय झते इसे । 
यपायवागतेनैव यदि इयनोंपि गस्यताम्‌ ॥ 


ड५६ दशस्पक 


यथा च रतनावस्याम्‌ । मप्ट वर्षवररित्यादि । यया व्‌ । 
स्वग्रेहत्‌ पन्‍्थाव तत उपचित काननमयों 
गिरि तस्मातु सान्द्द मगहतमत्मादवि गुहाम्‌ । 
तदन्व्धान्यहूँ रभिनिविद्यमानों न गणय- 
त्यराति क्‍वालौये तव विजमबयाता चर्ितिधी ॥ 
भ्रय कहण । 
इृष्ट० ***““पितादेय: ॥७ शव 
स्वापाप०""**चारिण ॥७६॥ 
दष्टस्य बच्घुप्रभूते विनाशादमिष्टस्य तु बन्धनादे. ध्राप्त्या क्षोकप्रकर्षज 
करुणा ! तमन्विति तदनुभावनि इवासादिवधनम्‌ । व्यमिचारिणश्च 
स्वापापस्मारादय । इष्टनाश्ाद्‌ केरणो यथा कुमारसम्भवे । 
श्रयि जीवितनाय जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया पुर । 
दद॒शे पुएपाकृति क्षिती हरकवोपानलभस्म केवलमू ॥ 
इत्यादि रतिप्रन्नाप । भ्ननिष्टावाप्त सागरिकामा बन्धनादु यथा 
रत्नावल्याम्‌ । 
बप्रोत्तिण *** कोतिता, ॥७७॥ 
स्पष्टम्‌ । 
घटु०"*** तेपु च ॥७५॥ 
विभूषण चाउशक्षरसहतिश्च श्योभामिमानी गृणऊवीतेत च। 
इत्येबमादीनि पट्निशत्काव्यलक्षणानि। साम भेदः प्रदान चेत्येब- 
आदीनि सम्ध्यस्तराण्येकबिशतिरुपमादिध्विवापलद्धारेपु हर्षोसाहादि- 
च्वन्तर्मावानू न पृथगुबदानि | 
रम्प'****लोके ॥७६।॥ 
विष्णों "**'* मेततु ॥दणा 
इति श्रीविष्णुधृनोध॑निकस्य इतो दशस्पावलोरे 
शसविचारो नाम चतुर्थ प्रकाश्ष समाप्त । 


